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परमहंसपरिब्राजकाचार्य दण्डी स्वामी श्रीमद्भागवतानन्द सरस्वती द्वारा 
प्रणीत 'गीतासुतमञ्जूषा” का यह द्वितीय अध्याय प्रकाशित हो रद्दा है । गीता- 
सतमञ्जूघा की पठन पद्धति के बारे में पूर्ण निदेश प्रथम अध्याय की सूमिका में दिया 
गया है तथापि यदद संशाय पाठकचगे के मन में उपस्थित होना सम्भव दै कि भाष्य- 
दीपिका में प्रति इलोक के प्रत्येक शव्द की व्याख्या ओर अधिकतर सरळ भाषा में 
क्यों नहीं किया गया ! भाप्यदीपिका के पढ़ते समय पहले इस बात का ध्यान 
रखना चाहिये कि भाष्यदीपिका में शांकर भाष्य के एक एक शब्द की विस्तृत व्याख्या 
मधुसूदन सरस्वती, श्रीधर, नीककण्ठ, शंकरानन्द, आनन्द्रिरि तथा अन्यान्य प्रसिद्ध 
ब्रह्मविद्‌ अद्वेतवादियों की रीकाओं के आधार पर किया गया है। उन सब रीकाएँ 
बहुत ही गम्भीर तथा विद्वच्तापूणं है। इसलिये शास्रीय परिभाषा छोड़कर यदि 
साधारण चलित (ग्राम्य) भाषा में उन सब रीकाओं के तात्पर्यं लिखित होते तब उनका 
गाम्भीर्ये रखना कठिन हो जाता । भाषा यथा सम्भव सरळ से सरळ करने का प्रयत्न 
किया गया है किन्तु आव रहस्यपूणे होने के कारण पाठकवगं यदि सनन के साथ 
साष्यदोपिका तथा टिप्पणियाँ पढ़ें तब गीता के वास्तविक तत्व का अपूर्च रस आस्वादन 
कर सकेंगे स्वामोजीकृत 'गीतासूतमञ्जूषा' गीता का एक महाकोष है। एक ही 
न्थ में विभिन्न दृष्टिकोण से गीता का तरव जानने के लिये इससे अतिरिक्त अभी तक 
कोई भाषा में एवं कोई देश में इस प्रकार का मन्थ प्रकाशित नहीं हुआ है। मुद्रण 
कारये में सूळ चुटियाँ रहना स्वाभाविक हे तथापि आशा हे कि द्वितीय अध्याय में 
भूल बहुत ही कम दोगा । पाठकाण को जो जो भूल चुटियाँ दिखाई पड़े उन्हें कपया 
गीतामण्डली को सूचित करने से द्वितीय संस्करण में सुधार कर दिया जायेगा । 


जिस मद्दानुभाव दानवीर की निःस्वार्थ सहायता से इस अध्याय का सुद्रणादि 


` कार्य सम्पूणं हुआ, उनका नाम निर्देश करने की अनुमति न मिलने के कारण 


उनका परिचय देने में गीतामण्डली असमर्थ है। अतः श्रीभगवान्‌ से उनके दीर्घ 
जीवन की प्रार्थना के भतिरिक्त गीतामण्डळी के पास आन्तरिक कृतज्ञता व्यक्त करने का 
दूसरा कोई उपाय नहीं है । 


इति 
गुरु पूर्णिमा-२०२६ श्री निशोथ कुमार तरफदार वि. ई. 
ता० २५-५७-६९ सहायक सचिव, गोतामण्डळी, 
इलाहाबाद । 
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77 ¬= [युद में” आत्मीयस्ंवंजनों को बंधः करने से छुछ का नाश होगा पव 
नेरक में जाना होगा इत्यादि अनेंक कारंणों सेयुद्धे कंरनां पाप हैं अतः अहिंसा 
ही परम घर्मे हैः यह्‌ निश्चयं करें युंद्ध से बिंमुखं होकर' शर के साथ धनुष 
दाग कर शोकं मोह से आच्छन्न “होकर अजु न रथ में बैठे रदे-यह प्रथम 
अध्याय में कहा गया है । यह सुनकर “तरां अजुन स युद्ध न करने पर 
अपने पुत्रों का राज्यश्वर्य `अछुणण रहेगांःअथोत्‌ दुर्योधनांदि पुत्रों के राज्य 
तथा ऐश्वय को कोई हानि नहीं होगी, ऐसा सोचकर जब :निश्चिन्त हुए तब 
उनके मन में हंषेवश “उसके. बाद क्या हुआ??? इस प्रकार की जिज्ञासा का 
स्वतः ही: उदयः हो सकता है ऐसी . आशंकां- कर संजय उनकी. बही दुराशा 
चयर्थ हे यह सूचित करने के*लिए कहने 'छगें । ] | 
४ पक अ ज्या्ार् 
.. ते तथा . रृपयाविश्मभ्रुपूर्णाइलेक्षणस्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यभ्रुवाचः' मधुसदनः ॥ १ ॥ 

अन्वय--संजयः उचाच--मधुसूदनः तथा कुपया आविष्टम्‌ विषीदन्तम्‌ अश्रु- 
पूर्णाकुलेक्षणम्‌ तम्‌ इदम्‌ वाक्यम्‌ उवाच। ` . का 

'अंजुवाद--संजय ने कहा--उस प्रकार कृपाबिष्ट विषण्ण ( विषाद्अस्त ) 
एबं अश्ुपूर्णोहुलनेत्र अजु न को छ्ष्य कर मधुसूदन यह वाक्थ कहने ऊगे । 
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२ गीता [ भ. २. इलो. १ 


दीपिका-संजयः उवाच-संजय बोले [ धृतराष्ट्र के मन में “उसके 
चाद क्या हुआ! ! यह जानने के लिए उत्कंठा ( अत्यन्त आग्रह ) हुई है. यह 
समझ कर संजय कहने लगे । ] 


मधुसूदन “मधुसूदन” शब्द द्वारा सम्बोधन करने का तात्पर्यं यह है 
'कि (क) भगवान्‌ ने मधु नामक राक्षस को मार डाळा था इसलिए भगवान्‌ को 
“मधुसूदन? कहा जाता है। चे सदेव दुष्ट का निम्नह करते हैं। अतः दुष्ट का 
दमन करना अज्जु न का कत्तव्य है यह बात ही वे अज्ञुन को बतायेंगे--युद्ध- 
त्याग करने के लिए नहीं कहेंगे । अतः ध्रृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र दुर्योधनादि को 
बिना युद्ध से राज्य प्राप्ति की आशा जथा है यह प्रकाश करने के उद्देश्य से ही 
संजय ने मधुसूदन? शब्द का व्यवहार किया । ( ख ) अजुन के चित्त में 
प्रविष्ट जो कृपा तथा विषाद रूप पिशाच आवेश में आकर स्वधर्म रूप युद्ध से 
अजुन को बिसुख कर रहे हैं वह भी भगवान्‌ नष्ट कर देंगे, यह कहने के छिए 
भी “मधुसूदन? शब्द का प्रयोग किया गया है । तथा कपयाचिष्टं विषीदन्तम्‌ 
-अशचुपूर्णाकळेक्षणम्‌--“स्वजनं दिः कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव” अरथोत्‌ 
-स्वजनां का वध कर के किस प्रकार सुखो. होऊँगा, इस प्रकार स्वजनों को 
:सृत्यु की आशंका में कृपा के द्वारा ( यह छोग मेरे अपने छोग हैं, मेरे लिए 
ताकि इनको सृत्यु न हो इस प्रकार के. कारण जो स्नेह उपस्थित होता हे 
“उसका नाम कृपा हे उसके द्वारा ) आविष्ट या व्याप्त होकर अथीत्‌ जिस प्रकार 
-पिशाच के आवेश में, आने से. लोगों को मुक्तिछाभ करना कठिन है उसी 
* भ्रकार अञ्जन कृपा के द्वारा आबिष्ट होकर उस कारण विषाद था शोक को 
भाप्त ( विषीदन्तम्‌ ) हुआ दै एवं उस कृपा या विषाद्‌ के लिए उसकी आँखें 
अश्च से पूर्ण एवं आकुछ हुई हैं अथोत्‌ आँखों में इस प्रकार पानी भर गया है 
कि चारों ओर की चीजों को देखने में अजुन अक्षम हो गये हें ( अश्चपूणी- 
ङुलेक्षणम्‌ ) तम्‌--उस प्रकार के अर्जुन को इद्म्‌ वाक्यम्‌-जो कहा जा 
रदा है बह युक्तियुक्त वाक्य उवाच--बोलने गे अर्थोत्‌ अज्ञुन को चिषाद- 
अग्न देखकर उसके कल्याण के सम्बन्ध में भगवान्‌ उदासीन न रहकर 
अजुन के मोहद को दूर करने के लिए कहने लगे। | 


` `. ` श्रीमद्‌ ` मधुसूदन सरस्वतोः कहते हैं कि क्पयाविष्ट शड 

3 5 गीः = ष्ट शब्द्‌ के द्वारा 
अज्जु न के कर्मत्व एबं कपा के कत्व कहने के कारण करपा का उत ल 
दूर किया गया; अथोत्‌ पा करना जो अजु'न का स्वभाव है यह. प्रमाणित 


क्रिया गया फिर “विषीदन्तम्‌? इस स्थान में चिषाद का कर्मस्य एवं अञ्जुन का 
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कर्मयोग ] गीता - 


कटर कथित होने के कारण विषाद आगन्तुक है अथोत्‌ विषाद अज्ञान का 
स्वभाव नहीं है किन्तु किसी कारणवश उत्पन्न हुआ था, यही सूचित कर 

टिप्पणी ( १) श्रीधर--ह्वितीये शोकसन्तप्तमजुनं ब्र्मविद्यया । प्रतिः 
चोध्य हरिश्रक्रे स्थितप्रज्ञस्य लश्षणम्‌ ॥ [ वोच भ्यान 7० 
अजुन को ब्रह्मविद्या के द्वारा प्रतिवोधित कर ( अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान प्रदान कर ) 
भगवान्‌ हरि ने स्थितप्रज्ञ के लक्षण बततळाये। | “उसके बांद क्या हुआ? ९ 
शृतराष्ट्र से इस प्रकार के प्रश्न की आशंका कर संजय शृतराष्ट्र से कह रहे हैं 
तथा--अ्रथम॒ अध्याय में जैसा कहा गया है उस प्रकार से कृपाविष्ट बिषादग्रस् 
अश्चपूर्णाकुळेक्षणम्‌-अश्च से पूर्णं तथा व्याकुळ आँखे हैं. जिसकी तं उस 
अजु च से इदं वाक्यम्‌ उचाच--यह वाक्य बोले । 

(२) शंकरानन्द--( क ) जो सदसद्विवेकसम्पन्न हुए हैं एवं 
जिनमें उस विवेक से तीव्र वैराग्य की उत्पत्ति हुई है एवं ( र ) 
इच्छा कर मोक्ष ही जिनका एकमात्र काम्य है, ऐसे ब्राह्मण के सर्वकर्म हार 
कर सदसद्‌, विवेक, वराग्यादि साधन सम्पत्तियां की सिद्धि एवं ब्राह्मणत्व को 
सिद्धि के लिए 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ( चूँकि स्वगोदि अनित है इसळिए 
a य से सम्पन्न होकर 5 करना कत्तव्य है ) “आत्मा वा 

च्यः ( आत्मा का दर्शन करना है), 'तदू विज्ञानार्थं स गुरुमेत्राभि- 
गच्छेत्‌? ( उनको जानने के छिए गुरु के पास जाने ) इत्यादि श्रुति में कथित 
रीति के अनुसार ओोत्निय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के पास जाकर ब्रह्मचिचार करना 
कत्तव्य है, ऐसा अर्थ सूचित करने के लिए सद्सद्विवेकी परमार्थकांक्षी 
अर्जुन के “शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां अपन्नम्‌? ( "मैं आपका शिष्य हूँ ओर 
आपका शरणागत हू, मुझे उपदेश दीजिए” ) इस प्रकार ईश्वर में अजुन की 
रारणागतिं एवं ( उसके फलस्वरूप ) ईश्वररूपी श्रीकृष्ण के द्वारा अजुन के 
अति आत्मा तथा अनात्मा का ज्ञानोपदेश किस प्रकार से दिया गया था, वह 
अतिपादन करने के छिए द्वितीय अध्याय शुरू किया गया है। इस अध्याय के 
ग्रारंभ में ही “सोऽहं भगव शोचामि तं सा भगवान्‌ शोकस्य पारं तारयतु? 
( भगवान्‌ में शोक कर रहा हूँ, भेरा शोक से उद्धार कीजिए ) इस प्रकार का 
थुतिवचन रहने के कारण संसार के दुःख से शोकसन्तप्त एवं अपने शरणागत 
सुसुछ को अभय बचन के द्वारा अभिमुख कर ( उत्साह देकर ) शुरू शिष्य को 
परमार्थतत्त्व का बोध कराते हैं, यह सूचित करने के लिए, एवं शोक करनेवाले 
अजु न को श्रीभगवान्‌ ने विवेकवचन के द्वारा ( अनात्म देहादि से चित्तः 
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स्वरूप .आत्मा'कोः प्रथक्‌ करनें का "उपायं बतला करं ) ज्ञानं > दियाँ था, यह 
कहने: के लिये?/संजय राष्ट्रः से ` बोले:लेथां*-पूवेअध्योय में .'जो कहद गया 
है उसके अनुसार कृपया आविष्टम्‌ मेरे ये राता, पुत्र प्रश्नति युद्ध में निहते 
िचीवल्तम-वतरामा अता sl ios पूण होने: के 
कारण व्याकुळ -हो-सगे हैं नेत्र जिनके तम्‌-उस अजुन को देखकर सधुंखूदल+- 
(कः) मधु ज्ञामक : राक्षस का जो: नाश करते हैं वे,मधुसूदेन [ मधु :नामक 
राक्षस अथोतूः विषय रसः अथवा ऐतिहासिक: मघुदेत्यं ] थ्या ( ख़ } सभी 
देह. में सथु को तरह :३४ होते के-कारण सधु शाब्दः काःअर्थ अहंकार ठ -उसः 
सुरूप अहंकार:का आसूम्रकारा कर जो नारा करते हैं.वे मधुसूदनं हैं; अथवा 
( ग) “ड्य परथिवी सवेषां सूतानां मधुः यह्‌ पृथ्वी -सभी भूतां का (आणियों का) 
मधु.है इस :श॒ति के. बचनालुसार स्वरूपानन्द. को. मधु कहा जाता: है । उस 
स्व॒रूपानरंद को जो अपने अपरोक्ष साक्षात्कारी के पास: 'सूद्य॒ति स्फोरयतीतिः 
(.स्फुरण करते हैं. अंथोत्‌ प्रकांशिंत करते हूँ.) -वे.मधुसूदन (-सचिदानन्दस्वरूप 
गाता अत रीकृष्ण ) 'ह। ड्बाच--वे श्रीकृष्णरूप मधुसूदन निम्नः 


` यहाँ कृपयाविष्टम्‌? उक्ति के. द्वारा भगवान्‌ .सूचित .कर . रददे हैं.कि 
सुसुछ कोपा आदि आठ. आत्मगुणों से. युक्त. होना चाहिए । इस [. यहाँ 
कृपा शब्द के द्वारा कृपा आदि.अन्य गुणों को: भी अहण करना होगा; यहः 
कहा जा रहा दै । ]. “दया सर्वभूतेषु. क्षान्तिरनसूया शुचिरनायासो मांगल्यमः 
कार्पण्यमस्परहदां चेसंष्टाबात्मुणाः' अथात्‌. .संब॑भूत में दृया, क्षान्ति, अनुसूया 
( दोष देखने की चेष्टा न करना ), शुचि ( पत्रिन्न॒ता ), -अनायास ( सहज तथा 
सरळभाव ), मांगल्य ( सबके मंगळ अथीत्‌ हित करें लिये चेष्टा करना ), 
अकार्पण्यं एवं ‘अस्पृहा ( छोभहीनता )->गौतम के द्वारा कथित इन, आठ 
गुणों से जो युक्त हुए हैं उनको ही यथाथ ज्ञान की आप्ति होतो है । “भराबन्‌ ! 
मैं शोक ba रहदा रा । किस तरह संसारसागर से उत्तोणे दोडँगा? ऐसा शोक 
तथा परिताप जिनमें उत्पन्न होता है. उनके ऊपर हो गुरु तथा ईश्वर प्रसन्न होते 
हैं, यह सूचित करने के लिए “विषीदन्तम्‌? तथा 'अश्रुपूणीकुलेक्षणम्‌? इन दो 
शब्दों का व्यवहार किया गया है । इसके द्वारा सूचित होता है कि गुरु के 
पास जाने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु में इन गुणों को रहना चाहिए । 
(३) नारायणी टीका--इस अध्याय के १० इछोक तक नारायणीं 
टीका प्रथम अध्याय के परिशिष्ट में “प्रथम अध्याय के तात्पर्य में दी गई है । 
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(४) कपयाविष्ठम्‌--क्रपा ओर दया एक वस्तु नहीं है। मोह के 
क्रारण 'मेरा भेरा” यह ममता या स्नेह का नाम : है कूपा ।. इसलिए मधुसूदन 
सरस्वती ने .कहा--*ममेते इति व्यामोहनिमित्तः . स्नेहविशेषः, कपाः । और 
यत्नपू्वंक दूसरों के क्लेश हरण करने की जो इच्छा है. बही करुणा या दया 
है--यरनादपि परक्लेशं हत्तु या हृदि: जांयते। इच्छाभूमिः-सुरश्रष्ठ ! सा 
दया परिकीर्तिता ( पद्मपुराण )॥ इसलिए नीलकण्ठ ने इस प्रकार अर्थं किया 
है 'ऋपया स्नेह्देन न तु दयया परदुःखप्रहरणेच्छारूपया आचिष्टम्‌? [ व्याप्तम्‌. 
( मधुसूदन ), अधिष्ठितम्‌ ( आनन्दगिरि ) ] अर्थात्‌ ममता या . स्नेह के द्वारा 
व्याप्त या अधिष्ठित हुए किन्तु दया के द्वारा नहीं। [ अतः शंकरानन्द ने 
कृपा शब्द की जो व्याख्या की है उसका मधुसूदन, आनन्दगिरिः तथा 
नीलकण्ठ प्रश्नति टीकाकारों ने समथन नहीं. किया है । ] ४ 
. [इसके वाद श्रीभगत्रान्‌ ने अजुन से कया कहा ? संजय उसका वर्णन 
नक्र रहे हं-..] नहः 


श्रीभगवानुवाच 


कुतस्त्वा कश्मलमिद्‌ विषमे सञ्चुपस्थितम्‌ । 
अनायजुष्टमस्रग्यसकीतिकरमजुन . ॥ २। 


अन्वय--श्रीभगवान्‌ उवाच--हे अज्ञ न !  अनायजष्टस्‌ -अखग्यस्‌ .अकीति- 
करम्‌ इदम्‌ कइ्मछम्‌ विषमे स्वा ङुतः ससुपस्थितम्‌। 
अनुचाद्‌--श्रीमगवान्‌ बोल्लें,--हे अजुन ! शाद्रार्थवेत्ता: आयेव्यक्ति 
जो सेवा नहीं करते हैं, खर्गप्राप्ति के लिए जो प्रतिकूल हे. एवं इह ळोक सें भी 
अकोर्तिकर है उस मोह अथोत्‌ युद्धरूप स्वधमे कोः पालन करने में कातरता 
( अनिच्छा.) इस भयंकर युद्ध क्षेत्र में तुम्हें किस प्रकार प्राप्त हुई ! अथोत्त्‌ 
तुम्हारे हृद्य में ( इस प्रकार की बुद्धि को ) कैसे आश्रय मिला ! 
दीपिका-्रीभगवान्‌ ' उवाच--श्रीभगवान्‌ बोलें-पूब रोक में 
उवाच मधुसूदनः? पद्‌ के द्वारा ही भगवान्‌ कह रहे हैं यह निर्देश किया 
गया है । तथापि “मधुसूदन? शब्द से भगवान्‌ का अतुलनीय पराक्रम है 
यहनी केवलमात्र सूचित हुआ है, केवल पराक्रम ही नहीं किन्तु अज्ञुन के 
हृदय में तत्त्वज्ञान के प्रदीप जलाने के लिए उपयोगी अनन्त ज्ञानशक्ति भी 
भगवान्‌ में विद्यमान है उसे स्पष्ट रूप से समझाने फे लिए संजय “श्रीभगवान्‌ 
उवाच? यह बात फिर से वोले | भगवान्‌ पूणे हैं । अतः किसी भी वस्तु का 
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उनको अभाव नहों है। इसलिए विष्णुपुराण में कहा गया है 'ऐश्वर्यस्य 
समरस्य धर्मेस्य यशसः. शरियः । बेराग्यस्यास्य मोक्षस्य षण्णां भग इतींगनाः, 
( बि० पु० ६।५-७४ ) अथौत्‌ भग शब्द का अर्थ है समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, 
समग्र यशः, समग्र श्री, समग्र चेराग्य एवं समग्र मोक्ष ( अर्थात्‌ मोक्ष का 
कारण सम्यग ज्ञान ) वे सब जिसमें एक साथ वर्तमान हैं उनको भगवान्‌ 
कहा जाता है । [ इंगनाः=संज्ञा या नाम । ] 


हे अजुन !- दे शुद्धबुद्ध ! तुम्हारे जेसे ञुद्धबुद्धि को मोह उपस्थित 

नहीं होना चाहिए । यह वात स्मरण कराने के लिए भगवान्‌ ने “अजुन! कहकर 
सम्बोधन किण | अनार्यजुष्टम्‌-'अतत्त्वेभ्यः आरात्‌ ( दूरात्‌) याता 
बुद्धियंषां ते आयीः? अर्थौत्‌ शास्त्रीय तत्त्व जानने के फलस्वरूप अतत्त्व 
( शाञ्जीय सिद्धान्त के प्रतिकूछ भाब ) से जिनकी बुद्धि सदा ही दूर रहती है 
उनको “आये” कहा जाता है | जो लोग आये नहीं है अथीत्‌ वेदादि शास्त्र का 
अनुशासन नहीं मानते हैं इस प्रकार के नास्तिक को 'अनार्य' कहा जाता है । 
उनके द्वारा जो “जुष्टम? अर्थात्‌ सेवित होता है--वह 'अनार्यजष्टम्‌? हे । 
शास्त्र में आततायी का बघ करने की आज्ञा दी गई है ( १३७ शछोक को 
व्याख्या द्रष्टव्य है ) किन्तु तुम “पापमेबाभ्रयेदस्मान्‌ हत्वैतानाततायिनः” 
( गीता १।१६ ) अर्थात्‌ इन सब आततायियों की ह्या करने से हमलोगों को 
पाप होगा एसा कहकर युद्ध से विसुख होकर शास्त के प्रतिकूल आचरण 
१53 सें उद्यत हुए RS उ आचरण कहा जाता है । अथवा आर्ये 
क का अथ तत्त्वजिज्ञासु या झुमुछु है ( मधुसूदन ) । जिन झुमुक्षु व्यक्तियों के. 
रागद्वेषादि क्षीण नहीं हुए हैं वे लोग शास्रविहित अनेर का पाळन 
कर चित्तशुद्धि प्राप्त कर मोक्ष के अधिकारी होते हैं किन्तु जवतक चित्त की 
मळिनता रहती हैः तब तक स्वधर्म्याग कर कभी भी संन्यास का अबलम्बन 
नहीं करते हैं । अतः युद्ध से तुम्हारी यह पराङ्सुखता ( विमुखता ) अर्थत. 
स्वधर्मरूप इद्ध न कर तुम जो भागने को इच्छा प्रकट कर रहे हो 
वह, कोई आये व्यक्ति सेवन नहीं करता है। जो लोग शाख्नमर्यादा का 
उल्लङ्कन कर अपनी-अपनी रुचि के अनुसार चलते हैं उन अनाय व्यक्तियों सें 
हदी इस प्रकार की प्रवृत्तियों का उद्य होता है | अस्वर्ग्यम्‌ यहः युद्धविसुखता 
स्वगं के कारणीभूत धर्म की विरोधिनी है अथोत्‌ स्वगंप्राप्ति का उपाय जो 
स्वधर्मपालन है उसकी विरोधिनी होने के कारण तुम्हारे लिए युद्ध में विमुखता 
नरक आमिं का ही हेतु होगी, अकीत्तिकरम-फिर तुम जो . कार्य करने में 
उद्यत हुए हो वह इहळोक में भी तुम्हारा अपयश प्रचार करेगा। इद्‌ 
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७ 


कइमलम्‌-इस प्रकार अनार्यसेवित अधर्भकर एवं अकीर्तिकर कमल या 
मोह 'मूच्छौ ठु कश्मळं मोहः ` इयमरः अर्थात्‌ मच्छो, कश्मल तथा मोह 
पयोयवाचक शब्द हैं । सुँ का शोषण, गात्रकस्प, करणादिकों का शोथिल्य, 
युद्ध करने में कातरता इत्यादि सभी ही ( गीता १।२८-३० ) मोह का लक्षण 
है एबं “एतान्न हन्तुमिच्छामि! ( गीता १३५ ) अर्थात्‌ ये सव मेरे स्वजन हैं 
इन छोगों के मन में मेरे वध को कामना होने पर सी मैं इनको नहीं मारना 
चाहता हूँ । “न योत्स्ये” ( गीता २९) 'मैं युद्ध नहीं करूँगा? इत्यादि उक्ति 
स्वधर्मे से पराडःमुखतारूप मोह का ही फळ या परिणाम है। इस अकार मोह 
चित्त को विशेष मळिनता से ही उत्पन्न होता है परन्तु तुम तो अजुन अर्थात्‌. 
शद्बुद्धि हो, तुम्हारे छिए इस प्रकार का मोह अत्यन्त अशोभनीय अतीत हो 
रहा है-- इसे व्यक्त करने के छिए श्रीभगवान्‌ ने अजुरन को प्रइन किया- 
तुम्हें यह मोह विषमे--विंषम ( बि+सम ) में देश तथा काळ की विवेचना 
कर जेसा होना उचित है उससे विपरीत अवस्था कों 'विंषम? कहा 
जाता है । यहाँ 'विषम’ शब्द का अर्थ संकट काळ में अथौत्‌ शत्रु छोग 
जब शज्नादि के द्वारा तुम छोगों को मारने के लिए उद्यत हुए हैं एवं तुम भी 
युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो तब इस प्रकार अभयमद युद्ध क्षेत्र में त्वाम-- 
तुम्हें अथोत््‌ समस्त क्षत्रियों में शर तुम्हें कुतः-किस कारण से समुपस्थितम- 
प्राप्त हुआ अर्थोत्‌ आश्रय किया ? 


इस प्रकार युद्ध में पराङ्सुखता न तो तुम्हारी मोक्ष की अभिळाषा 
पूर्ण करने में सहायक होगी और न तो तुम्हारे स्वर्गळाम का हेतु होगी। 
अतः किसी कारण से 'यदि मामप्रतीकारम्‌? (गीता १४।६) अथात्‌ याद सशस्त्र 
दुर्योधनादि मुझे आत्मरक्षा में उदासीन एवं अस्नविहीन देखकर मेरा युद्ध में 
बध करं तब भी वह मेरे लिये परम कल्याणकर होगा, इत्यादि कहकर युद्ध- 
भूमि को त्याग कर सिक्षान्न से जीविका निवोह करने में उद्यत हुए हो । तुम 
अजुन अथोत्‌ शुद्धस्वमाब हो--तुम्हारे सदृश विवेकी को ऐसा युक्ति 
तथा धर्मशास् फे विरूद्ध कार्य करना शोभा नहीं देता है, यही कहन का 
अभिप्राय है । 


टिप्पणी ( १ ) शंकरानन्दी तथा श्रोधरां व्याख्या तृतीय इलोक की : 
टिप्पणी सें द्रष्टव्य है । ; 


( २) विषमे-ग्रथम अध्याय के परिशिष्ट में विषाद योग के ( प्रथम- 
अध्याय के ) (विषम? शब्द्‌ को व्याख्या द्रष्टव्य है । फ : 
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: _ अच्छा, स्वजन बन्धुओं: को विपक्ष की सेनाओं में देखकर.जव अधीर 
होकर मैं धनुष नहीं पकड़ सक रहा हूँ ( गीता १२९ ) तब सें क्या कर सकता 
हुँ ! इसके उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हैं--] 

-क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ ! नेतंखययुपपद्यते । 
जुद्रं हृदयदोर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३॥ 
` अन्वय“ पार्थं ! . क्लँव्यम्‌ मा स्म गमः,.पृतत्‌ त्वयि न उपपद्यते, ( हे ) 
परन्तप जुद्रस्‌ हृदयदोर्बल्यसः त्यक्तवा उत्तिष्ठ । 
` अनुवाद्‌-े पार्थं ! ` छीबता ( अधीरता ) को प्राप्त न हो। क्योंकि 
तुम्हारे छिए यह शोभनीय नहीं है । हे परन्तपं ! तुम्हारे हृदय की यह दुर्वेळता 
तुम्हें छ्षुद्र प्रमाणित करेगीः। अतः इस तुच्छ दुबंळता का याग कर उठो । 

._ . दीपिका-हे पार्थ !- तुम्हरी माता ने देवताओं के अजुपह से जिन 
पुत्रों को प्राप्त किया है उनमें प्रत्येक ही घोयीधिक्य के लिए असिद्ध है. । और 
तुम जब उस साता के. पुत्र हो तब तुम क्डीबता के अयोग्य हो अथीत तुम्हें 
क्लीबभाव कां आश्रय नहीं लेना चाहिए। यही “पार्थ' कहकर पुकारने का 


अभिप्राय हे.।. ` 


भी युद्ध किया है एवं तुम्हारा विपुळ विक्रम जगत्‌ में प्रसिद्ध है अतः ) तुम में 
यह छीब॑ता शोभा नहीं देती है। अब अजन कह संकेते हैं “अच्छा, मैंने 


हो रहा है--अतः मुझसे क्यों कह रहे हो कि यह मुझे ` देता है 
कक हू मुझ शोभा नहीं देता है ? 
अजुन के SE की आशंका कर श्रीभगवान्‌ कह रहे हैं--हे परन्तप 
छुद्र हृदयदाबल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ट--विवेक हो हृदय का बल है-मोहबश 
जव उस विवेक का अभाव होता है तब हृद्य का दोर्बल्य उपस्थित होता है । 
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कारण होगा अर्थात्‌ तुम्हें छोगों की दृष्टि में बह कुद्न प्रमाणित;करेगी । : इस 
लिए.यह दुर्वळ्ता छुद्र है। फिर इसे सहज ही में त्याग किया जञा सकता है 
इसलिए भी यह छुद्र अथोत्‌ तुच्छ है। अतः इस श्रुद्र हृदय.की दुवळता को 
परित्याग कर उठो अथोत्‌ युद्ध के छिए तैयार हो। युद्ध क्षेत्र में यह दुबंलता 
त्याग करना तुम्हारे लिए कोई कठिन बात नहीं हे क्याँकि 'ठुम परन्तप 
हो ( पर, अर्थात्‌. शत्रु को सदा ही तापित करते हो) मन का अधेय तुम्हें 
स्वधमे से च्युत कर रहा है इसलिए यह. तुम्हारे अन्तर ( भीतर ) का महा 
शत्रु है । अतः पहले इस अन्तर के शत्र को तापित कर अर्थात्‌ पराजित कर 
युद्ध के लिए दृढ्संकल्प होना तुम्हारा. अवश्य कतेव्य है । यही “परन्तप? 
शब्द के दवारा अजून को सम्बोधित करने का अभिप्राय है ।. 


टिप्पणी (१) श्रीधर--[ श्रीभगवान्‌ यह वाक्य बोले ] हे अजु न ! 
कुतः--किस कारण से त्वां-तुस्हें,' विषमे-संकट में ( विपदू के समय में ) 
इद्‌ कइ्मलम--यह मोह ससुपस्यितम्‌- प्राप्त हुआ है। चूँकि यह मोह 
अनायेजु एम-- आये व्यक्ति लोग सेवन नहीं करते हैं । [ जो छाग आर्यशिष्षा 
आप्त कर चुके हैं वे छोग इस मोह को प्राप्त नहीं करते हैं ] फिर अखग्येम्‌-- 
यह सब अधमेजनक एवं अकीर्तिकरम्‌-यह सब” इस लोक में अयशस्कर 
( कोतिं का हानिकारक ) है ।[ अतः] हे पार्थ, हे परन्तप-दे अजु न ! हे 
शत्रुतापन ! क्छैव्यम्‌-कातरता मा स्म गमः--आरप्त नहीं करो। चूँ कि त्वयि 
पतत्‌ न उपपद्यते-तुम्हारे सदृश वीर'के लिए यह शोभा नहीं देता हे । 
क्षद्रम--तुच्छ, . हृदयदोवेल्यम--हृदय की दुर्वलता ( कातरता ) त्यक्त्वा , 
उत्तिष्ठ--त्याग कर युद्ध करने के लिए उठो :( उद्योग करो )। 


(२) शंकरानन्द--हे अर्जुन-हे शुद्धस्वभाव ! विषमे-जव शज्रु 
श्र के द्वारा तुम्हें मारने के लिए प्रवृत्त हुआ है उस संकट के समय में इदं 
कच्रमरूम्‌--यह करमछ अथोत्‌ “एतान्न हन्तुमिच्छामि ( इन्हें में मारना नहीं 
चाहता हूँ ), थदि मामप्रतीकारम्‌? ( यदि प्रतीकारन करने से भी ये मुझे 
मार डाले ) इत्यादि वचनों के द्वारा चित्त में जो भ्रम का लक्षण प्रकाशित हो 
रहा है बह चित्त-भ्रम कुतः-किस कारण से त्वां सम्ुपस्थितम--तुम्हें प्राप्त 
हुआ है ! कहने का अभिप्राय यह है कि तुम्हारी तरह शुद्ध स्वभावसम्पन्न 
'विवेकशीछ व्यक्ति को किस कालदोष के कारण अथवा किस कर्म दोष के 
कारण इस प्रकार के भ्रम की प्राप्ति हुईं है ! हे पार्थे कुन्तीनन्दन ! अनाये- 
जुश्म---अनाय अथोत्‌ आयेशिक्षावर्जित पुरुष के द्वारा जुष्ट अथोत्‌ सेवित 


(७७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


३० गीता [ [ भ. २ इलो. ४ 


अखग्येम--जिसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है अथवा जो दुर्गति का 
(नरक आदि की गति का) कारण होता है. वह अस्वर्ग्यं एबं अकोर्तिकरम्‌-इहद 
लोक में भी अकीर्तिकर इदं क्लैव्यम--यह क्लीबभाव अर्थात्‌ वीर पुरुषों के 
अयोग्य यह कातरता त्वं मा सं गमः-तुम न भजो अर्थात्‌ तुम प्राप्त न करो । 
एतत्‌-यह अथीत्‌ इस प्रकार को कायरता त्वयि-राजधर्म में एबं युद्ध में पंडित 
हुम्हारे लिए न उपपद्यते-उचित नहीं है । तुम्हारे सदृश ( वीर, भ्रष्ठ एवं 
सबके झारा प्रशंसनीय पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए यही कहने का 
अभिप्राय है ) हे परन्तप-दे शब्ुकशेन श्षुद्रम--जो श्षुद्ररब का कारण होता 
ह अथोत्‌ जो निद्ृष्टता ग्राप्त कराता हे ऐसी हृदयदौब॑ल्यम--हृदय की 
दुबंछता ( अधीरता ) को अर्थात्‌ मन को कलुषता को त्यक्त्वा-तह्याग कर 
उत्तिष्ठ-युद्ध के लिए उद्योग करो । 

क्छैव्यम्‌-साधारण छोगों के छिए किसी कार्य को करने में अपने को 
असमर्थे समझना ही उन छोगों का क्लोवत्व है किन्तु अर्जुन का क्लीबत्य 
वसा नहीं है क्योंकि अजु न जानते थे कि उनका विनाश करने का सामर्थ्य 
युझमें है । अजुन का क्ळीवत्व है हृदय की हुबळता अथौत्‌ गुरू, स्वजन, 
वान्धवों के छिए ममता के कारण युद्ध करने में उसकी अनिच्छा । 

. भगवान्‌ द्वारा तिरस्क्रारपूर्वक अजुन को स्वधर्भरूप युद्ध को त्याग 
करने का निषेध करने पर भी अजु'न का चित्त शोकाकुछ रहने के कारण 
भगवान्‌ के उपदेश का तात्पर्यं नहीं समझ सका । किन्तु अपने अभिप्राय 
( अथात्‌ में शोक मोहादि के कारण स्वधर्म का त्याग कर रहा हूँ बह बात नहीं 
किन्तु युद्ध में धर्म नहीं है अपितु अधर्म ही है इसलिए युद्ध द्याग कर रहा हूँ 
यह अभिप्राय स्पष्ट करने के छिए अर्जुन बोलने छगे । ) 


अजुन उवाच 
कर्थं भीष्ममहं सस्ये द्रोणञ्च मधुसदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजादारिस्रदन | ४ ॥ 


अन्वय-भज्चंन उचाच। दवे अरिसूदन ! मधुसूदन ! संख्ये 
ह ! दुन ! अद्दम्‌ कथम्‌ संख्ये 
इघुभिः पूजादौ भीप्मम्‌ द्रोणम्‌ च प्रतियोत्स्यामि | कट 


अजुवाद--अजु न ने कहा--हे अरिसूदन ( शन्रुनाशक ) 
अरिसूद : सधुसूदन ! 
भीष्म तथा द्रोण | ही पूजनीय हैं उनके साथ वाण के द्वारा में किस प्रकार 
रफक्षेत्र में अतियुद्ध करूँगा अथोत्‌ उन छोगों पर प्रहार करूंगा ? 
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.__दीपिका-हे अरिखूदन ! हे मधुसूदन ! अरिसूदन अर्थात्‌ काम, मोह 
आदि अन्तर के शन्लु का नाशकारक। मधुसूदन शब्द का अर्थ मधु-नामक 
दे का नाशकारी अथोत्‌ बाहर के दुष्टां का सदा दमनकारी है | जिनका आश्रय 
लेने से अन्दर के काम मोहादि रूप शन्नु से एवं बाहर के मधुदेतय के सदृश 
धर्मइंषी दुष्ट शत्रु से अनायास ही रक्षा मठ सकती है वे ही अरिसूदन तथा 
मधुसूदन E । अज्ञुन का विश्वास है कि जब वे अरिसूदन तथा मधुसूदन 
श्रीकृष्ण के सखा हैं तब बाहर के तथा भोतर के सव शत्रु स्वयं ही नष्ट हो 
जायेंगे । अतः युद्ध करने का प्रयोजन क्या है ? [ श्रीमदू मधुसूदन सरस्वती 
कहते हैं कि यद्यपि दोनों सम्बोधन एक ही अर्थ को सूचित कर रहे हैं तथापि 
यहाँ पुनरुक्ति में कोई दोष नहीं हुआ है. क्‍योंकि शोक में व्याकुळ होने से 
अजुन आगे पीछे की विवेचना नहीं कर सके अर्थात्‌ पहले क्या बोले हैं एवं 
अव भी वे क्या बोळ रहे हें यह स्थिर करने में असमर्थ होकर दो बार उक्त. 
प्रकार के सम्बोधन किये । | 
हे अहदम्‌-मैं ( अजुन ) संख्ये-युद्ध में इषुसिः-बाणों के डारा 
पूजाहॉ--फूछ, चन्दन प्रश्नृति के द्वारा पूजा के योग्य जा भीष्मं द्रोणं च-- 
भीष्म पितामह एवं गुरु द्रोणाचाय को कथम्‌-किस अकार से प्रतियोत्स्यामि- 
प्रतियुद्ध करूंगा अथोत्‌ विनोद करने के छळ में भी वाक्य द्वारा जिनके साथ 
युद्ध करना अनुचित है उन पूजनीय व्यक्तियों को वध करने के उद्देश्य से समे- 
घाती बाण द्वारा उन लोगों पर किस प्रकार प्रहार करूंगा? किसी भी प्रकार से 
में यह नहीं कर सकता, यही कहने का तात्पर्य है । 
टिप्पणी (१) मधुसूदन सरखरती-( क ) हे अरिसूदन! हे मधुसुदन !. 
( इसका अर्थ यह भी हो सकता है- ) मधुसूदन सम्वोधन के द्वारा अजन 
भगवान्‌ को स्मरण करवा रहे हैं--तुमने दुष्ट मधुदेस का निधन किया था, 
अतः वेसे दुष्ट दमन के कार्य में ही मुझे नियुक्त करना चाहिए किन्तु भोष्म 
द्रोणादि मेरे परम पूजनीय है इनके वध के लिए मुझे क्यों नियुक्त कर रहे 
हो ? उत्तर भें श्रीकृष्ण कह सकते हैं-क्यों मैंने भी तो अपने पूजनीय मामा 
कंस का निधन किया है । अतः भीष्म, द्रोण प्रश्नति आततायी रूप सें तुम 
लोगों को मारने के छिए जब विपक्ष में सञ्जित हुए हैं तब इन लोगों को क्यों 
नहीं मारोगे ? उत्तर में अजन का कहने का अभिप्राय ऐसा है - कंस बाल्य- 
काळ से तुम्हारा शत्रु था एबं तुम्हारे जन्म के पूवे से हो तुम्हारे माता-पिता 
को ae कष्ट दे रहा म | हो स वध कर अपने शात्रु का सूदन अथात्‌. 
नाश किया था एवं इसलिए ही तो तुम्हें सभी 'अरिसूदन! किन्तु 
भीष्म, द्रोण प्रश्नति ने तो मेरे प्रति चैसा व्यबहार नही किया है. LR 
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` बाल्यकाळ में जब हम लोग पिदद्दीनं हुए थे तब भीष्म पितामह ने 
“कितने स्नेह से हमळोगों का लाळन-पाळन किया थां ओरं शुरु ट्रोणाचायं ने 
अपने पुत्र अश्व॒त्थामा एवं कर्ण दुर्योधनादि को भी 'धबुर्षेदादि के जो गुप्त 
रहस्य नहीं वतळाये उन्हें मेरे प्रति अत्यधिक . स्नेहवश मुझे बतंछाया था | 
और शाख्न में भी कहा है कि 'स हि विद्यातस्तं जनयति तच्छेष्ठट जन्म; शरीर- 
सेच -सातापितरौ जनयतः? अथोत्‌ शरीर को मातापिता जन्म देते हैं. किन्तु 
आचार्य ( गुरु ) विद्या के द्वारा जो जम्म देते हैं बही श्रेष्ठ जन्म है । इसलिए 
चे पिता से भी अधिक पूज्य हैं. । इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य ब्राह्मण हैं. ऐसी 
अवस्था में भीष्मपितामह तथा द्रोणाचायं पर कंस को भाँति किस: प्रकार 
मर्मघाती बाण के द्वारा प्रहार करूँ ? वे छोग तो अन्तःकरण से मेरे प्रति 
स्नेहभाव रखते हैं अतः वे मेरे यथार्थ शत्रु नहीं हें। तुम अरिसूदन हो 
तुम्हारे द्वारा ऐसे पूजनीय व्यक्तियों को मारने की अरणा देने से क्या तुम्हारा 
अपयश नहीं होगा ? यद्दी अजुन को अरिसूदन? कहकर. पुनः सम्वोधन 
करने का अभिप्राय है। (ख) कथं प्रतियोत्स्यामि-ज्रव गुरुस्थानीय 
-द्रोणाचायं तथा भीष्म पितामह के साथ युद्ध करना भी अनुचित है तब उन- 
'छोगों का वध करना तो 'दूर की बात हे। यदि कहो किः क्षत्रिय के लिए 
बिपक्ष में युद्ध करने के उद्देश्य से उपस्थित गुरुजना के “साथ युद्ध करना 
राख्न में निषिद्ध नहीं है, अतः इस प्रकार के युद्ध-में अधर्म नहीं हो सकता। 
उसके उत्तर में कहा जा सकता है, कि “गुरं हुक तुक इत्यादि ` वाक्य के 
द्वारा शाख में कहा गया है कि हुंकार अथवा “तुम” शब्द उच्चारण “करके 
गुरु के अति द्रोह प्रदर्शन करने से भी अनिष्ट फल उत्पन्न होता है। अतः 
उनछोगों के साथ युद्ध करना अधमे है एवं निषिद्ध है इस विषय में ओर. क्या 
संशय रह सकता है ? यही तियोत्स्यामि? शब्द का तात्पर्य है। 
(२) भ्रीधर--[ मैं कायरता से युद्ध से बिरित नहीं हो रहा हूँ, परन्तु' 
युद्ध के अन्याय्यत्व तथा अधर्मत्व के लिए युद्ध करना नहीं चाहता हूँ । ] 
अजुन्न डबाच--अजु न बोले हे अरिसदन--शन्रुविमंदेन ! पूजाहों-यूजा के 
योग्य भीष्मं द्रोणञ्च-भीष्म तथा द्रोण के साथ कथम्‌ अह प्रतियोत्स्यामि- 
किस अकार में युद्ध करूँगा ! ( तन्रापि ) इचुभिः-वहद युद्ध भी फिर उनके 
अति वाणों को निक्षेप करके करना पड़ेगा । कहने का अभिप्राय यह्‌. है कि-- 
जिन पूज्य भीष्म तथा द्रोण के साथ वाक्य के द्वारा भी युद्ध करना अनुचित है 
उनके साथ वाण के द्वारा कैसे युद्ध करूँगा १ 
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(३ ) शंकरानल्द्र-ऊर्श भगवान: फेःउन:- वचनो; की “सुनकर तथा गुरु 
प्रभ्नति स्वजनों. के. हिंसारूप-द्ोष- से. उत्पन्न ठुःखःकरोऽ;सहने में: असमर्थ होकर 
अजुन ने जो. पहले कहा थ्रा-ब्रही बिसेष. रूप. से यहाँ:क़ंह रहे हैं-८-] भीष्सम-- 
कुलबृद्ध एवं गुण में श्रष्ठ -भीष्स- को. द्वोणं ;च~¬एवंःःबिद्यागुरु द्रोण को 
संख्ये-थुद्ध में „+ इषुभिःरवाणां के; + द्वारा. कथं, प्रतियोत्स्यामि--किस 
प्रकार से प्रतिपक्षी होकर युद्ध करूँगा ? ;प्रह्न; होगा-7तबः क्याःसीऽम-तथा 
द्रोण-तुम से वीर॒त्व में अधिक श्रेष्ठ है... ओर इसीलिए -युद्ध- करने-में तुम 
समर्थ. नहीं. हो ?.इसके: उत्तर. में, कह रहे. हहे: अरिसूदन !: तुम; भक्तों के. 
कामादि शत्रुओं को.नष्ठ करते; हो#इसलिए,अरिलूहन हो. [ में:उनके शोये के- 
डर से-युद्ध:से बिरित'नहीं. हो रहा, ह. किन्तु, वे .छोग ] पूजाहों--वे:छीग:दोनों 
हो गृह.( घर.) में पिता को तरह पुष्पादि:ढवारा:पूजा के. .योग्य.हैं.। ...अतः-जब 
(-कंठोर ) बाणी, के द्वारा सी ,उत्तके साथ; युद्ध. करना -उखित.. नहीं . हे, 
मर्मघाती वाणों के छवारा.उत्त छोगों.के. साथ युद्ध करना जो .डचित ,नहीं. हैं, 
इसमें कहने को और कया. है.!. अतः बाणों के द्वारा:उन.दोनों के मर्मस्थान को 
मैं किस प्रकार छेदन करूँगा: यद्दी'कहने का अझिप्राय दै।. .... , -. 

(४) इचुमिःप्रतियोत्स्यामि:ग्रहाँ अश्न; होगा / तुम अज्जैन-विराट 

राज्य में जव छद्मरूप, से वास करते थे तबःतो.भीष्म्‌. द्रोणादि के .साथ युद्ध 
किया था ? तंव तो तुम्हारी. यह युक्तियाँ 'हीं.थी ? . इसके उत्तर में .अजुन 
द्वारा कहा जायगा कि “उस. युद्ध में. भी मैने (अजु न ) भीष्म, द्रोणादि को 
श्र के द्वारा पहले प्रहार नहीं किया.था. एंबं : अन्त में भी केवळ, संम्मोहन 
नामक शाञ् के दवारा सभी कों. मोहित किया था। किन्तु उनलोगों के .लिये 
कोई प्रयतन नहीं किया था । कुरुक्षेत्र का युद्ध उस युद्ध से अधिक भयंकर है; 
अतः इस युद्ध में अजु नादि के शख से भीष्म द्रोणादि. के प्राणनाश की भी 
सम्भावना है.। इसलिए उनळोगों की मृत्यु की आशंका में शोक तथा मोह सें 
आच्छन्न होकर अजञ न ने युद्ध से विरत होने की इच्छा प्रकट को । 


_ [ श्रीभगवान्‌ कह: सकते हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध ही श्रेयस्कर हे । 
अतः युद्ध में प्रतिपक्ष के रूप में पितामहः तथा. गुरु के उपस्थित रहने से भी 
उनके साथ युद्ध न कर रणभूमि त्याग करने से तुम -स्ंवधर्म से विच्युतः 
होकर पाप के भागी होओगे ।'इसके उत्तरंमें अज्ञ न कह रहे हें] 

गुरूनहत्वा हि महालुभावान्‌ श्रेयो भोक्तुं भक््यमपीह लोके । 

त्ार्थकामांस्तु गुरूनिहैव शचज्ञीय भोगात्‌ रुधिस्रद्ग्धान्‌.॥ ५ ॥ 
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अन्चय--दि महानुभावान्‌ गुरून्‌ अहत्वा इह लोके भैक्ष्यम्‌ अपि भोक्तुं 
ओयः.। तुंगुरून्‌ द्वाः इह एव रुधिरप्रदिग्धान्‌ अर्थकामान्‌ भोगान्‌ झु्जीय । 
अनुवाद्‌- क्योकि .महातुभाव-सम्पन्न गुरुजनं का बध न कर 
इहलोक में यदि 'मिक्षान्न भोजन करना पड़े तो वह भी श्रेयस्कर है । किन्तु 
शुरुजनां की ह्या करने से इहलोक में ही मुझे रुधिरलिप्त अथं तथा कामादि 
भोग्य वस्तुओं का भोग करना पड़ेगा । 
दीपिका - हि महानुभावान्‌ गुरून्‌ अहत्व(--चूँ कि ( हि) अनुभाव है 
'( अथोत्‌ शास्राध्यापन एवं तपश्चयो अभ्रति के प्रभाव ) जिनका महान्‌ ( अत्यन्त 
'माहात्म्यपूण ) है बसे ( अति पुण्यशाली ) भीष्म, द्रोण, कृप प्रश्चृति 
गुरुजनं की हत्या न कर [ द्रोणाचार्ये मेरे साक्षात्‌ गुरु हैं और मेरे पितामह 
भीष्म ने काळ तथा काम को जीत छिया है अथौत्‌ तपस्या के द्वारा मृत्यु को 
जीत छिया है एबं आजीवन ब्रह्मचर्य त्रत धारण कर कामको भी जीत 
(छिया है। इसलिए उनलोगों के सदृशा पुण्यशीळ पून्ननीय महान्‌ पुरुष और 
कौन हो सकते हैं ! अतः ये लोग किसी भी प्रकार से वध करने के योग्य 
नहीं हैँ। इन छोगों की हत्या न कर ] इह ळोके-इस संसार में मेक्ष्यम 
अपि-भिक्षान्न भो भोक्तुम्‌-भोजन करना श्रेयः--श्रे यर्कर है । 
युद्ध दो प्रकार का होता है ( क ) बृत्तिफळक ( अथोत्‌ जीविका के 
'छिए राच्यळाभ के उद्देश्य से जो युद्ध किया जाता है ) उसको बृत्तिफडक 
युद्ध कहा जाता है वह धर्मयुद्ध नहीं हे, ( ख ) अन्याय का प्रतिरोध करने के 
-इददेश्य से दुष्ट को दमन करने के -लिए यदि युद्ध किया जाय तब वह वृत्ति- 
'फलक नहीं होता है किन्तु घर्मफलक होता है ( अर्थात्‌ धर्म ही उसका फळ है ) 
ओर राज्य आदि का छाभ उसका केवळ आनुषंगिक फळ है। ऐसे स्थळ में 
यदि गुरुजन भी युद्ध सें प्रतिपक्ष के रूप में खड़े हों तब उन लोगों का बध 
करने में कोई पाप नहीं है। किन्तु अजुन ने सोचा कि हम लोग तो 
'जीबिका के उद्दे उय से राज्यछाभ के लिए ही युद्ध करने में उद्यत हुए हैं। 
अतः आन्त धारणावश ( अर्थीत्‌ यथार्थ धर्म के तत्त्वसम्वन्ध में अज्ञान के 
'कारण ) इस प्रकार युद्ध को धर्म मानने पर भी बह प्रकत अधर्म ही है। इस 
अधम का आश्रय लेकर गुरुजनों की हा कर राब्याभ की अपेक्षा भिक्षा 
दवारा प्राप्त अन्न भोजन करना ही श्रेयस्कर है। यह ठीक है कि क्षत्रिय के 
'छिए सिक्षा्न भोजन करना शास्त्र में निषिद्ध है तथापि गुरुजनों की हत्या 
-करने से जो पाप दोगा उससे भिक्षान्न का भोजनं करने से होनेवाळा पाप 
बहुत ही तुच्छ होगा यही अजुन के कहने का अभिप्राय है। ] तु-दूसरी 
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ओर शुरून्‌ हत्वा--भीष्म द्रोणरूप गुरूजनों की हत्या कर इह एच--इस 
जगत्‌ में ही रुधिरभ्रदिग्धान्‌-उनकी रक्तधारा में प्रकृष्टरूप से लिप्त अथीत्‌ 
रक्तमय अर्थकामान्‌ भोगान्‌-अर्थ तथा कामरूप ( विषय की कामना को 
उप्तिरूप ) निकृष्ट सकल भोग का ही सुङजीय भोग करूँगा किन्तु उससे 
उत्कृष्ट पुरुषार्थ जो धर्म तथा मोक्ष हैं, उनसे वंचित होइँगा। [ “रुधिर- 
अद्ग्धान! शब्द का अर्थ रुधिरधारा में लिप्त है किन्तु इसका तात्पर्य यह है 
किं केबल राज्य के लोम में यदि हम छोग इन गुरुजना का बध करें तब हम 
लोगों का अपयश ही सर्वत्र व्याप्त होगा एवं भोग के साथ गुरु के वघ रूप 
पाप में लि रहने के कारण बह अयन्त निन्दित नारकीय भोग ही होगा । 
अतः इस प्रकार के युद्ध के फलस्वरूप जव इह जगत में ही नरक के दुःख का 
ओग करना पड़ेगा तो परळोक में जो असीम दुर्गति भोगनी होगी इसमें 
कहने को और क्या है फिर दूसरी ओर से विचार करने से देखा जाता है कि 
चार प्रकार के पुरुषाथ में ( अथोत्‌ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में ) मोक्ष 
सचुष्य जीवन की चरम ळच्ष्य वस्तु हे अथोत्‌ परम. पुरुषार्थ है एवं धर्म हो 
उस छच्य बस्तु में पहुँचने का प्रधान सहायक दै । किन्तु हम छोग जो युद्ध 
करने को उद्यत हुए हैं बह युद्ध जीविकानिवोह के लिए राज्य लाभ करने के 
उद्देश्य से किया जा रहा है इसलिए ( क) इसे घर्मयुद्ध नहीं कहा जा 
सकता हवै । अतः हम छोग धर्मरूप पुरुषार्थे से बंचित होंगे; ( ख ) इस युद्ध मे 
जयळाभ कर जो अर्थ तथा काम ( भोग ) प्राप्त होंगे वे गुरुजनों के रुधिर से 
लिप्त रहेंगे । अतः अर्थ तथा कामरूप पुरुषार्थं हमछोगों को प्राप्त होने से भी 
चह अर्थं व भोग अतिनिन्दित परिगणित होगा (माना जायेगा) ( ग ) गुरु- 
चघरूप महापाप से जो भोग प्राप्त होगा चह इद्दछोक में ही समाप्त हो जायगा 
एबं इस पाप के फलस्वरूप हम छोरा स्वगोदि लोक के सुख से बंचित रहेंगे। 
{ घ ) जो ळोग शास््ानुमोदित धर्म का आश्रय नहीं लेते हैं एवं जिन लोगों 
का अर्थ तथा काम अशुद्ध है उन लोगों की कमी भी चित्तशुद्धि नहीं हो 
सकती है अतः ज्ञानलाभ कर मोक्षठाभ करना उन लोगों के लिए असम्भब है । 
इसलिए  मोक्षरूप परमपुरुषार्थ से भी हम छोग बंचित रहेंगे अतः इस प्रकार 
युद्ध करने से हम छोगों के चार प्रकार के पुरुषार्थे को ही हानि होगी । अतः 
युद्ध से विरति क्षत्रिय राजा के लिए. निषिद्ध होने पर भी हम लोगों के लिए 
यह युद्ध न कर सिक्षान्न भोजन करना ही श्रेयस्कर है क्योंकि सिश्षान्न 
भोजन में केवल मात्र आहार की अशुद्धि हो सकती है. किन्तु विधिपूर्वक 
.आयश्ित्तादि के द्वारा हम लोग उस अशुद्धि से वाद में सुक्त हो सकेंगे। परन्तु 
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करने का और कोई उंपाय नंहीं दै>यही कहने का अभिप्राय है। ,” ` 
४ “उहिप्पणी (२) मधुलदन- हि महालुभावान्‌ गुरुनहत्वा- 


इस युद्धं गुरुजनों का वधं करने से: जो पाप होगा उस पाप से शुक्ति लाभ 


= उ्रम्नलिखित प्रश्नोत्तर के द्वारा अजुनं के वक्तव्य का तात्पये कया हे? 
सह सष बोग ७ पी 07 ७७०९0 कै, तक 7 पका 


हि पु “2 (4५ ee is , = 
... - -ऊत्तर्‌=त्उपाध्यायःपिता ज्येष्ठ आता. चच महीपतिः.]... + 777 `=: 


६ महौ ~ af 
5. वां 25: . -मातामहपितामहो:।-.-. कटी `: =`; 
. ८5 7 उमातछःःउबञचरत्राताः, -मातासहपतामही, + ¡= 


-. ~~ -ॐ = -बन्धु्येष्ठः पिदत्यञचः पुंस्येते:युरवःस्सूताः.॥ ५ ,-: ` 
` .: 'अथीतं ्ञाचायै ( जिनसे शा्र आदि की शिक्षा प्राप्त होती हैं) पिता, 
ज्येष्ठ आंतों, राजा, मातुळ, वशर तराणैकती; मांतामह, पितामह; चयेछे बन्धे 
पिंठृव्य थे संभी लोगे गुरुजन हैं! इन छोगों की फूछ:चन्दन से अचना करनी 
चाहिए । अतः प्रतिपक्ष में ये. ळोग उपस्थित रहने पर भी युद्ध में वाणं के 
` द्घारा इन लोगों पर समीधात कैसे करेंगे यही अजुन की समस्या है। 
` ° प्रञच=-गुरुजनों का वध करने.से--क्या पाप. होता है !.- .: .. . 
` . उत्तर-चघ-तो दूर की बात है, उन _ऊोगों. का तिरस्कार करने से भी 
असन्त दुगेतिःदोती हैं। ˆ` - .. . ., . पंकह sa PN 
घर्सशा्र में कहा गया हैः “गुरुं - हुक बा तुंकत्य विप्रान्‌ निजित्य 
बादतः । स्मशाने -जायते वृक्षः कंकगृध्रोपसेबितः” ` अर्थात्‌ जो पुरुष- अपने 
गुरु को हुंकार या हुंकार शब्द कहकर उन लोगों का: निरादर करते हैं अथवा 
साथु, ब्राह्मण को विवाद में जीतते हैं,:वे अपनी -सृत्यु होने के बाद स्मशान- 
भूमि र वृक्ष के रूपं में जन्म ग्रहण करते हैं, जिस पर गीध तथा कोवे निवास 
| ३ 


( ख ) प्रइन--किन्तु गुरु भी यदि अवलिप्त अर्थात्‌ गर्वित एवं कर्तेव्या- 
कतेंव्य के विषय में अनभिज्ञ तथा उतप्थगामो हों तो उनका परित्याग करना 
कर्तव्य है क्योंकि स्म्रतिशाख्न में कहा गया है “गुरोरप्यबलिप्तस्य कायीकार्थ- 
मजानतः । 'उत्पथय्रतिपन्नस्य परित्यागो बिधीयते ॥? ( महा० भा० शा० प० 
५७।५; रामायणं अयो० २१।१३ ) । यह भीष्म, द्रोण प्रश्चति गुरु छोग जब 
युद्धगवे से गर्वित हैं एवं केवल अर्थ के बशीभूत होकर दुर्योधन का पक्ष 
अवलम्बन कर तुम छोगों के सदृश शिष्य के प्रति अनिष्टाचरण करने के लिए 


/! 
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युद्ध, करने में उद्यत होकर अपनी कर्च्याकर्वव्य विवेचनशून्यता प्रतिपन्न 
( अ्रमांणित ) कर रहे हैं तब उन छोगों का वध.करना ही उचित है, क्योंकि 
स्वयं भीष्म का कथन है-- 
“अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌। ` 
इति सत्यं महाराज वद्धोऽस्म्यर्थंन  कौरचेः॥” 


( म. भा. ६।४३।५६ ) अथोत्‌ पुरुष. अर्थ का दास है, अर्थ किसी का 
भी दास नहीं है, यह स'च-वात है। मैं कोरव के ` अर्थ के लोभ से आबद्ध हो 
गया हूँ। इससे प्रमाणित होता है कि भीष्म, द्रोण ग्रश्चति. सब ही अर्थ के 
दास होकर कतंव्यज्ञानहोन हो .गये थे। अतः इन लोगों का युद्ध में वध 
करने से शास्त्र के अनुसार कोई दोष नहीं हो सकता दवै दूसरी बात ये लोग 
आततायी हें। अतः इन छोगों की हय़ा करने से कोई दोष नहीं होता है क्योंकि 
स्मृति शार i में का गया है “गुरुं वा बाढबृद्धौ वा ज्राह्मणं बा बहुश्रुतम्‌ । 
[ हन्यादेवाविचारयन्‌॥ ( मज्नुस्पृति ८।३५०) अर्थीत्‌. 
आततायी यदि शुरु हो, बालक हो, बृद्ध हो अथवा बहुश्रुत हो (सब वेदादि- ., 
शास्र में सुपण्डित हो ) तब भी उन्हें आते हुए देखते ही विचार न कर उनकी ` 
हत्या करना उचित है। २ 


उत्तर--भीष्म, द्रोण प्रश्चति गुरुजन आततायी के रूप में प्रतीत होने से 
उनके साथ युद्ध करना उचित है कि नहीं इस सम्बन्ध में मुझे अव भी 
संशय है. क्या कि शास्र में कहा गया है. “धर्भव्यतिक्रमो दष्ट ईश्वराणां च 
साहसम्‌ । तेजीयसां न दोषाय वह्णेः सवंभुजो यथा॥? ( भागवत १०३१ ) 
'अथोत्‌ जो लोग समर्थशाळी पुरुष हैं इन छोगों में कभी-कभी धर्मव्यतिक्रम 
एबं साहस (हृठवादिता ) दिखाई पड़ता है। उन छोगों के लिये वेसा 
कार्य दोषरूप नहीं है क्योंकि वे लोग तेजस्वी हैं। इसका उदाहरण जैसे 
'अग्नि सर्वंभुक्‌ दै तब भी अथीत्‌ जैसे अभि के दुष्ट (खराब ) चोज प्रण 
करने से भी उसमें कोई दोष नहीं रहता है [ भीष्म ने तपस्या के द्वारा 
सृत्यु को जीत लिया है इसलिए वे काळ के वशीभूत नहीं हैं और उन्होंने 
चिरकाछ ब्रह्मचयं का अबलम्बन कर काम को भी जीत छिया है| जो छोग ऐसे 
महानुभाव हैं उनळोगों को ऐसे लुद्र पाप ( शास्त्र विरुद्ध कर्म ) दूषित नहीं कर 
सकते हैं ]। समर्थ व्यक्ति शास्रविगर्दित कर्म करने से भी तप के प्रभाव से 
` उस पाप से मुक्ति छाम करने का साम्ये रखते हैं। इसलिए वे छोग कभी-कभी 
शास्रविरुद्ध आचरण करते हैं किन्तु बह देखकर साधारण व्यक्ति को शाख्न के 
२ 
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(नियमों का-अनादर नहीं करना.चाहिए क्योंकि जो छोग शक्तिद्दीन हैं वे छोग 
'उस इृष्ान्त को देखकर यवि-उस : प्रकार कोई: पाप कर्म करें तब उस पाप से 
उन छोगीं को अधोगति ही दोग । [ नीलकण्ठ भगवान्‌ महादेव भी विष का 
पान कर पचा न सके .. दूसरा कोई उनका .अनुकरण करके विष का पान 
करें तो सृत्यु ही.ब्रण करेगा ] | .... .. ... ... ४ र 
हमळोग राज्य के ळोभ के कारण इस युद्ध करने को उद्यत हुए ई। 
अतः हमसे यदि इन गुंरुजनों कां प्राणनाशं हो जाथ। तंव जो पाप होगा 
उससे निष्कृति पानें का कोई उपाय नहीं है। अतः हमछोगों के लिए भिक्षान्न 
:ओजन कर जीविका निवोह करना ही. अच्छा है किन्तु गुरुबधरूप पाप करना 


: ` आथवा 'हिमहालुभावान यह एक ही पद है। जो हिम को दूर 
करते हैं वे “हवमा” 'अथोत्‌ सूये या अभि। उनके सदश जिनका अजुभच 
(सामथ्ये ) है, उनको 'हिंमहालुभाव' कदा जाता है अथोत्‌ वे छोग अग्नि के 
“समान .अतितिजस्बी हैं। अतः रागद्वेषादि के कारंग.कभी उनसे धर्म का 
्यतिक्रम होने पर. भी . बह उनके लिए दोष नहीं माना जाता है-यही 
अजुन के कहने का अभिप्राय है। ˆ `" ' `` स्वरः 
(ग ) अर्थकामान्‌तु--इस पद्‌ का “भोगान? शब्द की विशेषकर 
दीपिका में व्याख्या की गयी: है:।.- किन्तु इसे : “गुरून? शब्द का. विशेषण मान 
करके;मी दूसरे प्रकार से व्याख्या की जा सकती है |. - ..- - .. £. - 
. सर्थेकामान्‌ऊ- अर्थ के -िए लब्ध ( छोभी )। तुप्रअपि . (तथा ) 
अथोत्‌ याद्‌ माज्ता) जाय . कि :भीष्म,- द्रोण. प्रश्नति, गुरुजनः दुर्योधनादि. के 
-अर्थ के .छोभ से. बशीभूत होकर हुमलोगों के-विपक्ष में .युद्ध करने के लिए 
-उद्यत हुये हूँ: तब. भी. उन लोगों का बध करने पर राज्य प्राप्त कर केवल 
-बिषयभोग करने में ही हमछोग समर्थ होंगे, किन्तु सोक्षरूप परमंपुरुषार्थ लाभ 
करने में समर्थ नहीं होंगे! [: केवळ मोक्ष.से बंचित होनां “होगा यह बात 
'नहीं। धर्म, अर्थ, . काम--इन . सब :पुरुषार्थ सेः भी - वंचित -होना होगा 
वीपिका/देलिए 3 न के छाक ॐ तोऽ इ भरी “के उमछ 
: = (घ) इसः रोक के :डारा भगवान्‌ ने २-३-होक में “अनायेजुष्टम? 
इत्यादि शब्दों के द्वारा अजु न को . युद्ध से. विरत देखकर जो तिरस्कार किया 
उसका अतिबाद कर .अजु न अब प्रतिपक्ष कर रहे हैँ ( अथोत प्रत्युत्तर में 
कह रहे हैं) कि युद्ध करने से ही इन सब दोषों से युक्त होना पड़ेगा-युद्ध 
अ के केही पाक जज जड़ छो हैं £9 फ | 
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-कमेयोगः] : ` ` गीता १९ 
:  *  (क ) “महाजुभावान्‌- गुरून्‌ अहत्वा”--महाप्रभावशांडी भीष्म, 
द्रोणादि गुरुजन के साथ युद्ध करने से ही “अनार्यजुष्'' होना पड़ेगा क्योंकि 
ह म भी . इस प्रकार के गुरुजन के साथ युद्ध की अनुमति नहीं 
ताहें। : `` " FH 

_-- “(शव ) इहेव भुझीय'--उन गुरुजनों काः बध. कर राज्य प्राप्ति से जो 
"अर्थ तथा काम ( विषय ) मिलेगा वे सब जाग़तिऋ वस्तु होने के कारण उनका 
भोग यहीं (इस जीवन में ही करना होगा-परलोक में: नहीं) अर्थात. 
शग फल इस -युद्ध से. प्राप्त नहीं हो सकता है, अतः: यहद. 'अस्बग्येम? 
(ग) 'रुघिरप्रदिग्धान/--गुरुजन के. रुधिर भें िप्त अर्थे तथा काम- 

रूप. भोग करने से इह छोक में भी अपयश का भागी होना होगा । अतः यह 
युद्ध “अकीर्तिकरम्‌? होगा । युद्ध न कर भिक्षावृत्ति -अवलम्बन करने. से इन 
सब दोषों की कोई सम्भावना नहीं है-। अतः मेरा युद्ध करना उचित नहीं है, 

- यहो. अजुन के कहने का अभिप्राय है -::.. / ५५ ` 7 सः ० 

( २) श्रीधर--[यदि यहः कहा जाय कि भीष्म द्रोण प्रश्नति गुरुजना का 

* बंध न करके तुम्हारी देहयात्रा का भी निवोह नहीं होगा, '.परंन्तुः तो भी ] 
: महाउ्ुभावान गुरून्‌ अहत्वा=महाचुभाव शुरु की ह्या न कर अथोत्‌ जिस 
कर्म के ड्वारा परछोक नष्ट होगा, उस गुरुजनों के वधरूप .कमेको न कर 
“इहदलोकेःइस :लोक में भैक्ष्यम्‌ अपि ' भोक्तुं अेयः=भिक्षान्न भी 
भोजनःकरना श्रेयस्कर है, दूसरी:-ओर इन : लोगों की हत्या क़्रने:से -केवछ 

` परळोक में ही दुःख भोग करना पड़ेगा ऐसी: बात-नहदीं परन्तु इहलोक में भी 
-दुश्खभोग करना पड़ेगा गुरून्‌ हत्वा इह एंव--गुरुओं कोः (भीष्म; द्रोण 
अश्वृति गुरुओं की ) हय़ा कर इहछोक में ही रुधिरप्रदिग्धान्‌=र्क्त के द्वारा 
-अङष्ट -रूप से प्रदिग्ध अथोत्‌ः लिप्त अर्थकामान्‌ भोगान्‌ःअर्थकामात्मक 
सोगों को [ अथोत्‌ जो.भोग अर्थ तथा -कामरूप पुरुषार्थ ही. सिद्ध करने में 

- समर्थ हैं किन्तु धर्म तथा सोक्षरूप पुरुषार्थे के प्रतिकूल है वह भोग ] सुञ्जीय- 
- भोग करेंगे। अथवा “अर्थकामान! शब्द को “गुरून! शब्द के विशेषण के 
रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है। अर्थकामान्‌ गुरून--अथे ही जिनका 
काम ( काम्यवस्तु ) हैः उन छोगों को “अर्थकाम? कहा जाता है। भीष्म, द्रोण 
. ग्रश्ृति गुरुजन अर्थेटुष्णा से आङुळ हैं। अतः ये लोग स्वयं युद्ध से निवृत्त 
नहीं होंगे। अतः मैं यदि युद्ध करूँ तभी में इन लोगों के वध का कारण 
- होऊँगा [ और यदि युद्ध से निवृत्त होकर भित्तान्नं भोजन करूँ तब इन 
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२० गीता [ भ. २ इलोक. ५ 


छोगों के बध का प्रसंग उपस्थित नहीं होगा । अतः युद्ध न करना ही मेरे लिए 
श्रेयः है. ] | ये. ळोग जो 'अर्थकाम' हैं. अर्थात्‌ ठुष्णा से आकुछ है, इसका 
प्रमाण है. युधिष्ठिर के प्रति भीष्म का यह वचन--“अर्थस्य पुरुषो दासो 
दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌। इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थन कोरवेः” ॥ 
( महाभारत, भीष्मपर्व ) अर्थात्‌ हे महाराज ! पुरुष अर्थ का दास है, परन्तु 
अर्थ किसी का भी दास नहीं है। यह सल ही तुम्हें कह रहा हूँ । में कोरव के 
अथं से बद्ध हुआ हूँ। [ 

(३) शंकरानन्द-[ क्षत्रियों के लिए युद्ध ही श्रयस्कर है, अतः इस 
युद्ध का त्याग तुम किस प्रकार करोगे? इसके उत्तर में कह रहे हैं--] 
महानुभावान-मद्दान, अर्थात्‌ अनगेंल ( अविच्छिन्न ) अनुभाव अर्थीत्‌ धर्म 
तथा ्रह्मविषयक बोध जिनको है वे लोग “महानुभाव” हैं । इस प्रकार गुरून्‌ 
भीष्म, द्रोण, ऋपादि गुरुजनों को अहत्वा--ह्द्या न कर इह--इहळोक में 
भेकष्यम्‌- भिक्षान्नं नः श्रेयः--हम लोगों के लिए युद्ध के सदृश ही श्रेयस्कर 
है ( कल्याणकर है ) अतः उस भिक्षान्न का भोजन करना ही हमारा कतव्य है 

' अथीत्‌ गुरुप्रश्नति एवं स्वजनों की हिंसा न कर भिक्षा से प्राप्त अन्न का भोजन 
करना ही हमछोगों के लिए श्रेयस्कर है। 'हिः--“अक्ृत्वा परसन्तापमगत्वा 
. खळ्मन्द्रिम्‌। अक्छेशायित्वा चात्मानं यदल्पमपि - तद्‌ बहु।? ( अन्य को कष्ट 
न देकर, दुष्ट के घर में न जाकर एवं अपने को क्लेश न देकर यदि अल्प 
भी मिले, तब भी वह बहुत है) इत्यादि शाख्नबाक्य की म्रसिद्धिं सुचित 
. करेने के लिए हि? शब्द प्रयुक्त किया गया है। यदि कहो कि अनाथ की 
तरह क्या वीर को भिक्षान्न भोजन करना उचित है ? बीर पुरुष को तो शत्रु को 
: जीत कर राज्य भोग करना ही चाहिए। इसके उत्तर में कह रहे हैं, अर्थ- 
कामानः-यहद ‘कम्‌? धातु का अर्थं ज्ञान है। 'अथीन्‌? अ्थीत्‌ जो धर्मादि 
सभी पुरुषार्थ, शिष्य को .( कामयति बोधयतीति ) बोध करता है. अथीत्‌. 
धर्मोदि ( धर्म, अर्थ, काम तथा मोशच ) पुरुषार्थ के विषय में शिष्य छो ज्ञान 
"देते है उन्हें 'अरथकाम' कहा जाता है। वह अ्थकास रूपः अरथीत्‌ घमादि के 
उपदेष्टा ( उपदेश देनेवाले ) गुरून--गुरुओं को हत्वा--वध कर इह एव-- 
“इस लोक में ही रुधिरम्रदिग्धान्‌-रक्तधारा में असिक्त अर्थात्‌ रुधिरमय 
. भोगान--भोगों को अ्थीत्‌ नारकीय विषयों को भुज्यन्ते इति भोगाः विषयाः? 
( जो भोग किया जा सकता है उसे भोग कहा जाता है अथौत्‌. विषय ) 
-अुजीय-भोग करूँगा | उन विषयों का भोग करना जो परकाल में नरक 


होगा केवळ यहीं नहीं किन्तु गुरु का वध करने से निन्दनीय र 
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कर्मयोग ] गीता २१ 


भोग इस छोक में ही करना पड़ेगा। अतः गुरु प्रश्ति की हिंसा न कर 
भिक्षान्न भोजन करना ही श्रेयस्कर है, यह मैं ( अजुन ) मानता हूँ । 

[ शाख्न में है-“थे युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनुजः” अथीत्‌ 
जो चीर रणभूमि में युद्ध करते हुए शरीर त्याग करते हैं। इससे प्रमाणित 
होता है कि क्षत्रिय के लिए युद्ध ह्वी भेयस्कर है. कारण बह उसका स्वधर्म है। 
फिर क्षत्रिय के लिए भिक्षा कर जीवन निवोह करना उचित नहीं है क्योंकि 
शास्त्र में भिन्षावृत्ति से जीविकानिवोह करना क्षत्रिय के लिये निषिद्ध है। 
अतः तुम्हें युद्ध ही करना चाहिए । इस प्रकार भगवान्‌ कह सकते हैं, यह 
आशंका कर अंजु न कह रहे हैं--] 


न चेतद्विझः कतरज्नो गरीयो यद्‌ वा जयेम यदि वा नो. जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रुखे धारराष्ट्राः ॥ ६ ॥ 


अन्वय--( मैक्ष्ययुद्धयोः मध्ये ) कतरत्‌ न गरीयः एतत्‌ च न विद्यः ( अपि 
च ) यद्गा ( चयं ) जयेम, यदि वा नः जयेयुः ( पुतदूपि न विद्मः )। यान्‌ दत्वा न 
जिजीविषामः ते एव धातंराष्ट्राः प्रमुखे अवस्थिताः | क 

अनुचाद्‌--( भिक्षा तथा युद्ध में) कौन अधिक श्रेयस्कर है ? यह 
समझ नहीं रहा हूँ | [ फिर युद्ध की स्थिति ( अथोत. फल ) के सम्बन्ध में भो 
सन्देह है ] हम लोग जयलाभ करेंगे अथवा चे छोग हस लोगों को जीतेंगे, 
यह भी समझ में नहीं आ रहा है । फिर देखो हम लोगों की जय होने से भी 
चहू पराजय के समान ही होगी क्योंकि जिनका विनाश कर हम लोग जीवित 
रहना नहीं चाहते हैं उस शतराष्ट्र के सभी पुत्र ( हम लोगों के विपक्ष में युद्ध 
करने के लिए ) सामने हो अबस्थित हैं । 

दीपिका-( भेक्ष्युद्धयोः सध्ये ) [ न विद्मः |-मिक्षा हिंसा- 
झूऱ्य है इसलिए वह ही हमलोगों के छिए श्रयस्कर है ? अथवा युद्ध क्षत्रिय 
का स्वधर्म है इसलिए झ्या वहीं हम छोगों के छिए श्रयस्कर है? अथीत्‌ भिक्षा 
तथा युद्ध में कतरत्‌-कोन नः--हसकछोगों के लिए गरीयः-अधिक श्रेयस्कर 
अथोत्‌ कल्याणकर है, न तत्‌ च-बह न चिज्मः-समम नहीं रहा हूँ । [ अथवा 
दोनों ही ( भिक्षा करना एवं युद्ध करना ) बराबर है अतः किंसी भी एक को 
अहण किया जा सकता है इस प्रकार अजुन के मनं में आवेश उपस्थित हुआ 
यह अर्थ समझाने के छिए ₹ळोक में “च” शब्द का प्रयोग किया है]। युद्ध की 
स्थिति अर्थात्‌ फळ भी अनिश्चित है। अतः यद्धा चयं जयेम-युद्ध आरम्भ 
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होने से हम लोग जयछाभ करेंगे यदि चा-अथवा नः जयेयुः-धातराषट्र लोग 
हम छोगों को. पराजित कर जयळाभ करेंगे, एतद्पि--यह भी न विह्म+-- 
नहीं जानता हूँ [ अथवा इमळोग दोनों पक्षों में समानःसमान रहेंगे, यह भी 
नहीं जानता हूँ । “अपि? शब्द के द्वारा इस प्रकार अर्जुन का संशय भी सूचित 
किया जा रहा है ]। (पुनः. हमलोगों की जय होने से भी बह पराजय के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है. क्योंकि ) यान--जिल प्रिय बन्धुओं की हत्वा-- 
हटा कर, न जिजीविषामः--जीवित- रहने की भी इंच्छा नहीं करता हूँ 
ते एव घातराष्ट्रा--शवतराष्ट्र के वे सब पुत्र तथा उनके पक्ष में युद्ध करने के 
लिए प्रबत्त भीष्म, द्रोण प्रमृति हमारे वन्धु. छोग-[ सृत्यु-पण कर अर्थात्‌ 
या तो मरेंगे, नहीं तो जयलाभ करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा कर ] प्रमुखे-युद्ध भूमि में 
सामने अचस्थिताः-उपस्थित हैँ । [ वे छोग इस समय युद्ध करने में ही 
ढप्रतिज्ञ हैं इसलिए युद्ध कर उन छोगों का.-बध करना हो: होगा । अतः 
इस प्रकार के अनर्थ का कारण जो युद्ध है. उसमें प्रश्नत्त न होकर भिक्षान्न के 
द्वारा जीविका निवोह करना ही तो मैं श्रेयस्कर मानता हूँ, यही अज्ञु न के 
कहने का अभिप्राय है ]॥ : FF द 
टिप्पणी ( १) मघुसूदन--त्रह्मविद्या के अधिकारी होने के लिए 
साधनचतुष्टय से सम्पन्न होना होगा | साधनचतुष्टय शब्द का अर्थ है-- 
ही ह ae (नित्य ses अनात्म देहेन्द्रियादि से 
एण ); (ख) इहात्र गवेराग्यम्‌ अर्थौत्‌. इहलोक एबं परळोक 
सम्बन्धी फंलभोग में विरक्ति; ( ग ) षद्सम्पत्तिः अथीत्‌ शामः ( अन्तंरिन्द्रिय 
निम्र), दस (बहिरिन्द्रिय निम्रह); तितिक्षा (प्रतिकार के बिना सहन करना), 
ह) आ पा हा के ), श्रद्धा (शान तथा गुरुवाक्य में 
, समाधान ( चित्त श्वलता का अभ्यास ); ( घ ) सुसुजुत्ब 
( मुक्तिछाभ करने की तीत्र इच्छा 2 भ्रीमद्मघुसूदन सरस्वती जी कहते हैं क 
इन वक्तियों के द्वारा अजुन जो संसार के दोषों की सम्पूर्णरूप से उपलब्धि: 
कर वराग्यचान्‌ हुए हैं एवं अव सद्गुरु का आश्रय लेकर वेदान्तादि श्रवण 
कर ज्ह्मविद्या लाभ करने के अधिकारी हुए हैं वह निम्नलिल्ित कारण से 
अमाणित हो रहा है--( क ) “न च अ्योऽलुपर्‍यासि हत्वा स्वजनमाहवे? 
( गीता १३१ ) युद्ध में स्वजनों को निहतः कर श्रेयः नहीं देख रहा हूँ । 
इसके द्वारा श्र यः ( मोक्ष ) एवं रयः ( जागतिक प्रिय बस्तु ) के बीच सें 
pe 3 08, मोक्ष ) से भिन्न अन्य सब ङु तुच्छ है.-इसः 
ज्ञान के द्वारा 'नियानिसवस्तुविवेकःः अजुन. को हुआःहै, यही दिखाई दे 
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रहा है । ( ख ).“न कांक्षे विजयं. क्ष्ण! ( गीता १३२ ) अर्थौत्‌ हे कृष्ण-! 
मैं राज्य को अभिळाषा नंहीं करता हूँ इसके द्वारा ऐहिक फल के प्रति वेराग्य 
एवं “अपि त्रेछोक्यराज्यस्य - वतोः? ( गीता १३४ ) अर्थात्‌ त्रेछोक्यरूप ` 
राज्य के लिए भी अभिळाषा नहीं दै, इसके द्वारा पारलौकिंकफळ में वेराग्य 
प्रदर्शित किया जा रहा है । इस प्रकार अजुन के “इहासुत्रफळभोरबेरा ग्यम्‌: 
प्रदर्शित किया जा रहा है । ( ग ) “नरके "नियतं चासो भवति” (गीता १।४५) 
अरथोत्‌ नरक . में नियत अवस्थिति: होती हे--इसके दारा आत्मा जो :स्थूल ' 
देह से अतिरिक्त है, यह दिखाया जा रहा हे। [ ओर “इयनुशुश्वम” 
(गोता १४४ ) ( अथोत्‌ यह सब गुरु की ` परम्परा से हम लोगों: ने सुना दै ) 
इसके द्वारा अजु न की. शास्र तथा शुरुषाक्य में “श्रद्धा” दिखायी गयी हे ]।_ 
(घ) “किं नो राज्येन? ( गीता १३२) हमः छोगों का राज्य से - प्रयोजन 
क्या है. ?--इसके द्वारा “शम”:( अन्तःकरण निम्रहं या संयमं ) सूचित कर 
रहा है। (हू ) “किं सोगेः?' ( गीताः१।३२.) अर्थात्‌ भोगों “का प्रयोजन 
क्या है !-इसके द्वारा: “दम? ( बहिरिन्द्रिय का. निम्रह या “संयम ) सूचित ' 
कर रहा है। (च ) “यद्यप्येते न परयन्ति” इत्यादि के द्वारा (गीता ९।३८-३९) 
अथीत्‌ ये लोग यद्यपि देख नहीं:पा रहे हैं इत्यादि वचन कें द्वारां निर्लोमंता' 
दिखाई गयी है।..( छ) “यदि मामप्रतोकारं'"तन्मेः ¦ क्षेमतरं- भवेत्‌! 
(गीता १४६ ) यदि मैं प्रतिकार नहीं कहूँ एवं: शख्रहीन रहूँ तब भी यंदि ये 
छोग मुझे मारें तंबः यह मेरे, छिए अधिकतर मंगछकर हांगां, “इसके द्वारा 
तितिक्षा प्रदर्शित..की . जा रहो है । ( ज.) “अ्रयो. भोक्तु भेक्यमपि’ ` 
(गीता २।५) अथीत्‌ः मिक्षान्न भोजन : करना भी श्रेयरकर है, इस वाक्य के 
वारा संन्यास में अर्जुन की, रुचि प्रदर्शित की जा रही है । 


[ प्रथम अध्याय के परिशिष्ट में . ब्रह्मविद्या के अधिकारः के निर्णय में: 
अजुन जो उपयुक्त कारण सें ब्रह्मविद्या के अधिकारी थे यह कहा गया है ।: 
यहाँ श्रीमत. मधुसूदन सरस्वतीजी के मत के द्वारा यह. ओर्‌ स्पष्ट. किया 
गया हे, |... 5 जली ह हमि तो हुए के हठे फर माक 
¬ (२) श्रीधर--युद्ध॑ नहीं करने से यदि अधस हो तब भी युद्ध में 
जय होगी या पराजय होगी, :यह हमलोंग तहीं जानते हैं । एतयोः-इस 
जय पराजय में यदि वा जयेम यदि वा नो जयेयुः- युद्ध में इम छोग हीं जय- 
छाम करेंगे या ये ळोग ही -हम “लोगों को 'जीतेंगे कतरत्‌ न गरीयः-इन 
दोनों में कोन हम लोगों के लिए श्रेयस्कर है न विद्म छोग बह समम 
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नहीं रहे हैं । फिर यदि हम लोगों की जय हो भी तो बह भी हम लोगों के लिये 
पराजय ही होगी क्योंकि यान्‌ एवं हत्वा न जिजीविषामः-जिन लोगों का 
चध कर हम लोग जीवित नहीं रहने की इच्छा करते हैं. ते घातेराष्ट्राः प्रमुखे 
अचस्थिताः--चे घृतराष्ट्र के सब पुत्र एवं. उसके पक्ष के छोग सामने ही 
अवस्थित हैं । ँ 
(३) शंकरानन्द्‌-[ थे युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनुजः? ( जो 
शूरवीर रणभूमि में युद्ध: करते-करते शरीर-त्याग करते हैं ) इत्यादि श्रुति- 
वाक्य के द्वारा क्षत्रिय के लिए युद्ध ही श्रयस्कर है, भिक्षा्न भोजन नहीं | अतः 
भिक्षा करना क्षत्रिय के लिए उचित नहीं, इस प्रकार यदि कहा जाय तब उसके 
उत्तर में अजु न कह रहे हैं--] नः--धर्मपरायण हमछोगों को - कतरत्‌- 
भिक्षान्न भोजन तथा युद्ध में कौन गरीयः--श्रेठ है ? युद्ध में शुरुहिंसाजनित 
दुष्कीति आदि दोषों से बचने के छिए भिक्षा का भोजन करना ही इमळोगों के 
लिए श्र हे अथवा युद्ध क्षत्रियों का स्वधर्म होने के कारण युद्ध करना ही 
श्र छह अथवा दोनों ही ( युद्ध करना तथा भिक्षान्न भोजन दोनों ही ) हम 
छोगों के छिए बरावर दै एतत्‌ च-यह भी न विद्ः-इमलोग नहीं जानते हँ। 
यदि कहो कि युद्ध में जयलाभ करने से राज्य-सुख की प्राप्ति होगी एबं पराजय 
होने से स्वे आप्ति होगी ( एवं युद्ध क्षत्रिय का स्वधर्मे होने के कारण युद्ध ही 
करना उचित हे इस विषय.में कोई संशय नहीं करना. चाहिए। इसके 
उत्तर में मैं कहूँगा कि यह ठीक है, तथापि युद्ध में विजय प्राप्ति होने से वह 
हमलोगों के छिए दुःख का ही हेतु होगी,--उससे किसी भी प्रकार के सुख 
की आशा नहीं दिखाई पड़ रही है )। अतः यद्वा जयेम यदि वा नः जयेयुः 
यदि युद्ध में हसछोग जयलाभ करते हैं अथवा ये छोग हम छोगों को पराजित 
करते हैं इसमें ( अथोत्‌ जय तथा पराजय में ) कौन श्रेष्ठ है ? यह भी. हमलोग 
नहीं पा रहे हैँ। क्योंकि, यान्‌ एच हत्वा न जिजीविंषामः--जिन 
को अथोत्‌ प्राण से भी अधिक जिन प्रिय भाई, पुत्र प्ञ्चति की यद्ध में 
हत्या कर हमलोग- जीवित नहीं रह सकते हैं ते धातंराष्ट्राः अमुखे 
न शतार के पुत्र आदि सामने ही स्थित हैं. अथोत्‌ 'युद्ध करके 
र ह स्थित हे । अतः अनर्थं के कारण युद्ध से भिक्षान्न का 
न be डिए श्रेयरकर ( कल्याणकर ) है, यहीं कहने का 
.संसार में दोष विचार कर असन्त वेराग्यवान्‌ 
सांधनचतुष्टथ से सम्पन्न हवते हैं वे छोग : तत्त्वज्ञान के अधिकारी सक 
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बात प्रथम शलोक को व्याख्या में कही गयी है.। तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए 
गुरु के शरणापन्न होना पड़ता हे क्योंकि श्रुति में कहा गया है “तद्विज्ञानार्थं 
स शुरुमेवाभिंगच्छेत्‌” अर्थोत्‌ उस आत्मतत्त्व को जानने के छिए अर्थात्‌. 
सोक्षरूप परमपुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए वे गुरु के पास जायेंगे । गोता में 
भी श्रेय की प्राप्ति के छिए अजुन ने श्रीकृष्ण का शिष्य॒त्व बरण किया, यही 
यहाँ दिखाया जा रहा दै ]। 


कार्पप्यदोषोपहत्खभावः एच्छामि त्ता धर्मसंपूढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्याभिश्चिं ब्रृहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मा तां प्रपन्नम्‌ ७॥ 


अन्चय--कार्पण्यदोषोपहतस्वमावः धर्मसंमूढचेताः ( अहं ) स्वां पर्छामि । 
मे यत निश्चितं श्रेयः स्यात्‌ ( तत्‌ ) ब्रृहि, अहं ते शिष्यः, त्वां प्रपन्नः, सां शाधि। 


- अनुवाद्‌-अज्ञान के वशीभूत होकर देहेन्द्रियादि अनात्म सस्तु में 
आंत्मबुद्धि कर इन लोगों की हत्या कर मैं जीवित रहना नहीं चाहता हूँ? एसा 
कह रहा हूँ । अतः अज्ञानरूप कार्पण्यदोष से मेरा स्वभाव अथोत्‌ चित्त दूषित 
हुआ है एवं प्रकृत जो धर्मे “परमात्मा” हैं उसके सम्बन्ध में मेरा चित्त सम्पूर्ण- 
रूप से मूढ़ हो गया है अथोत्‌ अनात्मचस्तु से आत्मवस्तु को प्रथक्‌ कर धारण 
करने में सम्पूर्णः असमर्थं हुआ हूँ। अतः मैं तुम्हारे पास यह प्रार्थना 
करता हूँ कि मेरे लिए जो निश्चित रूप से श्रेयस्कर दै, वह तुम बताओ। सैं 
तुम्हारा शिष्य हूँ ,. तुम्हारा ही शारणापन्न हूँ सुक उपदेश प्रदान करो । : 


_ दीविका--कार्पण्यदोषोपहतखभावः--इन छोगों को मारकर में किस 
अकार जीवित रहूँगा ! यही पणता (देन्य) है; वह पणता ही दोष है; 
उस दोष के द्वारा स्वभाव [ अथोत्‌ क्षत्रिय का. स्वभाव शोय, तेजः, ' शरृति, 
` दक्षता इत्यादि (गीता १८।४३ ) ] जिसका कण्ठ दूषित हो गया है, वह मैं 
( नीलकण्ठ ) धर्मेखंमूढचेताः-मेरे लिए युद्ध ही शास्रबिहित धमे है ऐसा 
तुम्हारे कहने से भी में अहिंसा को ही श्रेष्ठ धस मानकर युद्ध याग कर 
भिक्षाइृत्ति के द्वारा जीविका निबोह करने में उद्यत हुआ हूँ एवं उसका समर्थन 
कर तुम्हें युक्ति भी बतळायी है। किन्तु ऐसा कहने से भी मेरा प्रकृत धर्म 
क्या है? उस विषय में मेरा अभी भी संशय है अथोत मेरा चित्त अब धमै के 
विषय में सम्यक प्रकारं से सोह को ग्राप्त हुआ है । ( मैं निश्चय नहीं कर पा 
रहा हूँ कि अब मेरा कर्तव्य क्या है ! ) | 


[आनम्दृगिरि तथा मधुसूदन की व्याख्या इस प्रकार है-- - 
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` . -क्वा्पण्यदोषोपदृतखभ(वः--जो व्यक्ति अति अल्प अर्थं का क्षय 
भी सहन नहीं कर सकता हे; अतः अर्थव्यय से. जो साँसारिक सुख की. 
प्राप्ति हो सकती है उसंसे भी वंचित रहता है, छोकसमाज उसे पण 
(कंजूस ) कहता है। जो लोग अज्ञानी हैं वे भी मोक्ष या परमानन्द प्राप्ति के ' 
लिए अति तुच्छ सांसारिक भोग का त्याग नहीं कर सकते हें ओर इसलिए ' 
चे लोग परमपुरुषार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अथोत्‌ परमानन्द्रूप चरम 
भोग से बंचित रहते हैं । अतः वे भी आध्यात्मिक दृष्टि से इपण ( कंजूस ) 
हैं। श्रुति में कहा गया है “यो वा एतदक्षरं गाग्यैबिद्त्वा' अस्माल्लोकात्‌ प्रेत स 
कृपणः” (-ब्रृह्‌० उ० ) अर्थात्‌ जो व्यक्ति इसं अक्षर पुरुष को ( सद्चिदानन्द्‌- 
स्वरूप पर ब्रह्म को न न जानकर  इहळोक से चले जाते हैं वे कृपण हैं) 
कृपण के भाब को कार्पण्य ( दोनता ) कहा जाता है, अतः कार्पण्य शब्द का 
अर्थ है. अज्ञानजनित अनात्माध्यास । अनात्म देद्देन्द्रियादि. जड़ वस्तु हे 
उसके साथ चेतन्यस्वरूप आंत्मा का ऐक्य या अभिन्नता ज्ञान अरथीत. देह, 
इन्द्रिय आदि अनात्मवस्तु में 'यही मैं हँ? इस प्रंकार का ज्ञान जो; अज्ञान के 
कारण होता है, उस अज्ञान को ही कार्पण्य कह! जाता है । यही दोष हे क्योंकि . 
नित्यशुद्धमुक्तआत्मस्वरूप को यह. अज्ञान आबृत.कर रखता है | इसलिए . 
आत्मा सबंव्यापी होने से भी साधारण जीव के पास अप्रकाशित ही रहती हे । 
इस अनात्माध्यास के द्वारा या अज्ञानरूप दोष के द्वारा उपहत अथात्‌. तिरस्कृत . 
हुआ है जिसका स्वभाव अ्थीतः चित्त बदी में ( अजु न) हू ( आनन्दगार ) 
[अथवा कार्पण्यदोषोपहतखभावः-अनात्माध्यास रहने के कारण इस जन्म में 
“ये छोग मेरे है, इनके निहत होने से. जीवन का क्या प्रयोजन है (” 
इस प्रकार के ममतारूप दोष ( कार्पण्य ) के द्वारा जिनका . स्वभाव अर्थात्‌ 
युद्धोद्योगरूप क्षत्रियधर्म तिरस्कृत हुआ है, वह में (मधुसूदन ) ]। धर्मे- 
संमृढचेताः--जो सब कुछ धारण किये हुए हैं वे ही धमे अथोत्‌ परमात्मा 
हैं। उनके विषय में मैं 'संमूढचेताः हुआ हूँ. अर्थात्‌ सम्यक्रूप से मूढता या 
अचिवेकता को प्राप्त हुआ हूँ अथोत्‌ अनात्मबस्तु को प्रथक्‌ कर जिस 
सामर्थ्यं के कारण आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता हे, वह सामथ्ये मुझमें 
नहीं.है। इसलिए मैं “ध्मसंमुढ्चेताः-_( आनन्दगिरि ) हँ । जिस प्रमाण के 
वारा अबुत्त धमतत्त्त निशीति हो सकता है, ऐसा कोई प्रमाण न जानने के 
कारण संमूढ ( विशेषरूप से मोह प्राप्त ) अथात्‌ इनं लोगों को बंध करना धमे. 
अथवा इन छोगों का परिपाळन (रक्षा) करना स्वयें एं्यी परिपालन करना. 
ही धर्म हे अथवा जैसे अरण्य में थे वेसे हो अरण्य में रहना धरम. है, इस 
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प्रकार के संशय के डारा.जिसका चित्त व्याप्त हुआ है. वह सैं “घमैसंमूढ्चेताः? 
( मधुसूदन )। त्वां=-तुमको अथोत्‌ जो सर्वभूत के हृदय में अन्तर्यीमी के 
रूप में अवस्थित हवै उस श्रीकृष्ण नामक परमात्मा को, पृच्छामि-पूछ रहा हूँ, 
से-सुझे यत. निश्चितं-जो श्रुति, स्स्ति .एवं महर्षियां के द्वारा निश्चित हुआ 
है, जिसके डारा त्रिविध दुःख (आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभोतिक 
दुःख) की आयन्तिक निवृत्ति होती है अथोत्‌ रोग आदि की नित्ृत्ति की तरह नहीं 
अथवा स्वर्गे में जैसी ढुःख की सामयिक या अस्थायी माव से निवृत्ति होती है 
ऐसा नहीं परन्तु दुःख की इस प्रकार की निवृत्ति जिसके बाद और किसी भी 
काळ में दुःख की उत्पत्ति नहीं होगी अथोत्‌ जिससे जन्मसत्यु के बीज से 
रहित होकर परमानन्द को प्राप्ति हो सकती है उस प्रकार निश्चित श्रेयः स्यात्‌- 
श्रेयः छाम जिसके द्वारा हो अरथोत. सर्वोत्कृष्टकल्याण माग के ( परमानन्द 
प्राप्ति या मोक्ष के.) साधन या उपाय जो दै. तत्‌ ब्रहि वदद बताओ। 
[ अब श्रीकृष्ण कह सकते. हैं “तुम तो मेरे सखा हो, शिष्य ,नहीं; परन्तु 
शास्र में है. 'प्रश्न॒द्दि नापुन्नायाशिष्याय वे : पुनः? : अथोत्‌ पुत्र एवं शिष्य कें 
बिना आत्मरहस्य का उपदेश किसी को भी. नहीं दोगे! एसी अवस्था में 
तुम्हें मैं उपदेश किस प्रकार दूँगा! इस प्रकार की आशंका के उत्तर में: 
अजुन कह रहे दै-]. अहं ते शिष्यः- प्रकृत घर्म अथोत्‌ परमात्मतत्त्व को 
जानने के लिए मैंने आपका शिष्यत्व वरण किया है. अथीत्‌ तुम मुझको जैसा 
शासन करोगे ( उपदेश दोगे) वह में पाळन करने को अस्तुत हूँ। त्वाँ 
ग्रपन्नम्‌-[तुम जगद्गुरु परमेश्वर हो] परम तत्त्व को जानने के लिए मैं तुम्हारा 
शरणागत हूँ अतः मां शाधि-अंनुम्रं कर मुझे सर्वोत्कृष्ट श्रेय या मोक्षग्राप्ति का 
उपदेश दो--शिक्षा दो अथोत्‌ अशिष्य मानकर मेरी उपेक्षा सत करो। 
` टिप्पणी ( १ ) मधुसूदन निश्चितं श्रेयः-रोगादि की निवृत्ति के 
लिए ओषधि सेबन करने से रोगों की कमो होती है. किन्तु फिर दूसरे 
रोग की उत्पत्ति होने से वही रोगी के दुःख का ( यहाँ तक कि . मृत्यु का भो ) 
कारण होता है. । अतः ओषधि के द्वारा रोगादि की दुःख-निबत्ति सामयिक है, 
चिरकाळ के लिए नहीं। इस प्रकार यज्ञादि कमै अजुष्ठित होने पर भी यदि 
प्रारच्ध कर्सबरा कोई प्रतिबन्धक रहे तब स्वे की प्राप्ति नहीं भी हो सकती हैः 
फिर स्वगंप्राप्ति होने से भी उसके द्वारा नित्य. सुंख की प्राप्ति नहीं हो 
सकती है । प्रथमतः स्वगोदि के भोग के समय में : वह दुःख-से शून्य नहीं हे 
क्योंकि पुण्य कर्म के तारतम्य के कारण स्वगे सें भोगों में भी तारतम्य दिखाई 
पड़ता है. अथोत्‌ एक से दूसरे का भोग कम या अधिक भी हो सकता है| 
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“जिसका भोग कम होता हैः उसको दूसरे के भोगों में आधिक्य देखकर इष्यो 
ोती दै ओर इसके कारण दुःख भी मिल सकता है। द्वितीयतः वह चिरस्थायी 
नहीं है क्योंकि पुण्य का क्षय द्वोने पर पुनः उसे मरत्यैधाम में आना पड़ता है । 
इसलिए सांख्यकारिका में कहा गया है. “दष्टवदाचुश्रविकः स ह्यविशुद्धिक्षयाति- 
'शययुक्तः । तद्विपरीतः शरेयान वयक्ताव्यक्त्ञविज्ञानात” अथोत्‌ दुःख निवृत्ति के 
-छिए यज्ञ प्रभति जो सब आनुभ्रविक अथौत्‌ बैदिक कमेकांड हैं वे छोकिक 
उपायों के ही समान होते हैं. क्योंकि उनमें भी अशुद्धि ( यज्ञादि में पशु के 
'चध निमित्त हिंसारूप अशुद्धि ), क्षय ( भोग के बाद नाशा) एवं अतिशय 
(भोग के तारतम्य ) प्रश्नति. दुःखों के द्वेतु वतमान रहते हैं। इस कारण से 
जो उसके विपरीत है अर्थात्‌ बैदिक कर्मकांडोक्त यज्ञादिरूप उपाय से भिन्न 
आत्मतत्त्वबोध है. बही प्रास्त ( श्रेयस्कर ) है। व्यक्त ( स्थूल जड़ वस्तुएं ), 
अव्यक्त ( सूक्ष्म जड़ वस्तुएँ ) एवं ज्ञ अथोत्‌ चेतन्यस्वरूप . आत्मा-इसके 
'विवेकज्ञान ( परस्पर के पार्थक्य ज्ञान) से ही उस आत्मतत्त्व ज्ञान की 
उत्पत्ति होती है । इस कारण से अजुन त्रिविध दुःखों का आत्यन्तिक नाश 
'कर जन्मसृत्यु के प्रवाह को चिरकाळ के लिए नष्ट करने में जो एकमात्र आत्म- 
ज्ञान ही समर्थ हे, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबंजीवां के चिरंतन गुरु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरणापन्न हुए । श्रुति में भी है “आचायेबान पुरुषो चेद” 


क आच्चाये या गुरु के शरणापन्न हुए हैं वे ही आत्मज्ञान लाभ कर 
सकते हैं। .. ! 


a (२) भ्रीधर--[ पूर्ववर्ती श्छोक में जो कहा गया है. उस हेतु--] 
'कापण्यदोषोपहतस्वभावः--इन छोगों का वध कर किस तरह जीवित रहेंगे 
इस कापण्य ( कातरता ) एवं कुछक्षयक्॒त दोष इन दोनों के द्वारा ( अथोत्‌ 
इन दो दुश्विन्ताओं के द्वारा ) उपहत अर्थात्‌ अभिभूत हुआ है जिसका शौयोदि 
छक्षण स्वभाव, वह में हूँ, फिर घर्मसंमृद्चेताः--युद्ध परित्याग कर भिक्षाटन 
( सिक्षावृत्ति के द्वारा जीविका निवोह करना क्षत्रिय के लिए घर्म या अधर्म 
होगा, इस प्रकार धर्म के बिषय में भी संमूढ़ अर्थात्‌. संदिग्ध ( संशययुक्त ) 
चित्त बाळा हुआ हूँ । अतः तवां पृच्छामि. तुमसे पूछ रहा हूँ, मे यत्‌, 
निश्चित श्रेयः स्यात्‌ तत्‌ मूद्दि-भेरे लिए जो उपदेश निश्चित रूप से 
श्रयस्कर हवै ( प्रकृत कल्याण कर होगा ) वह बोलो । क्योंकि ते शिष्यः अहं-- 
अ तुम्हारा शिष्य हूँ अथोत्‌ तुम्हारे शासन के योग्य हूँ, : त्वां प्रपन्नं माँ-- 
अतः अपने शरणागत हुए मुझको शाधि--शिक्षा दो ( उपदेश दो )\ 
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कमयोग ] - ,: गीता २९ 
(३) शंकरानन्द हे अज्जुन, तुम पंडित होकर भी मूढ़ को 
अधर्म को घर्म एवं धर्म को अधर्म क्‍यों मान रदे हो ? ऐसे प्रश्न की आशा 
कर अजु न कह रहे हैं कि में धर्म तथा अधर्म के सूक्ष्मार्थ को निर्णय करने में, 
समथ नहीं हो रहा हूँ। जो मेरा कत्तंव्य है उसके बारे में तुम ही मुझे. 
उपदेश दो--] 
कार्पण्यदोषोपहतखभाचः-अनात्मा का जो स्वरूप है बहो अविद्या- 
जनित देहेन्द्रियादि में ही “मैं? इस शब्द का व्यवहार जो अतत्त्वज्ञ पुरुष. 
करता है, उसे कृपण कहा जाता है। श्रुति तथा स्मृति में भी कपण शब्द का 
ऐसा ही अर्थ असिद्ध है, जैसे “यो बा एतदक्षरं गाग्य॑बिद्त्वास्माह्नोकात्‌, 
प्रति स कृपणः? ( हे गार्गि ! जो इन्हें अर्थात्‌ परमात्मा को न जानकर इस 
लोक से चले जाते हैं बह कपण हैं ); “कृपणो योउजितेन्द्रिय” (जो अजि- 
तेन्द्रिय हैँ वे ही कपण हैं ) इ्यादि। उस कृपण के भाव को कार्पण्य अर्थोत्‌ः 
अज्ञत्व कहा जाता है। यह अज्ञान तम से पूर्ण होने के कारण बस्तु के. 
स्वरूप को दूषित करता है ( अर्थात्‌ वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखने नहीं देता 
हे किन्तु उसे दूसरी तरह से प्रतीत करता है) इसलिए वह कार्पण्यरूप अज्ञान ही. 
दोष है । उस अज्ञानरूप दोष के द्वारा जिसका स्वभाव [स्वस्य-अपने विकारः 
रहित ग्रयगात्मा की भावः--सत्ता ] उपहत ( तिरोहित ) हुआ है। अतः 
“कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः” पद्‌ का अर्थ हे--अविद्या के द्वारा जिनका 
आत्मस्वरूप तिरस्कृत ( आदृत ) हुआ दै बह अतः घर्मसंमूढचेताःअविद्या के. 
द्वारा संसार में पतित पुरुष जिसके द्वारा रक्षित होता है उसे धर्म कहा: 
जाता है अथोत्‌ जिस ज्ञान के द्वारा आत्मस्वरूप प्रकाश होने से संसार में 
ओर पतित नहीं दोना पड़ता है बही प्रकत धर्म है। इस प्रकार के सेवरूप को. 
बतानेबाले ज्ञानरूप 5 में जिनका अन्तःकरण संमूढ़ अर्थात्‌ अप्रविष्ट ( प्रवेश. 
करने में असमर्थ ) है वे 'धर्मेसंमूढचेताः है । इस प्रकार का लक्षणविशिष्ट में 
त्वां-तुम्हेँ अर्थात्‌ परमेश्वर को प्रच्छामि-जिज्ञासा कर रहा हूँ यत्‌_ 
निश्चितं--श्रुति स्मरति एवं महृषियों के द्वारा निश्चित ( निर्णीत) हुआ है जो 
श्रेयस्कर अथोत्‌ श्रेय ( मोक्ष ) मागे का जो अवशयं फळदायक साधने है. एवं 
जो शोक को विशेषरूप से ध्वंस करने में समर्थ है: तत्‌ मे ब्रहि-चह 
मुझसे कहो। प्रश्न होगा "नापुत्रायाशिष्याय”“““वे पुन/ (अपुत्र कोः 
ओर अशिष्य को श्रेयोमार्ग का उपदेश महीं देना चाहिये) ऐसा 
श्ुतिबचन है | अतः पुत्र तथा शिष्य को छोड़कर अति रहस्यपूण ( गुप्त ) 
श्रयः मागं का साधन अन्य किसी से नहीं कहना चाहिए। उसके उत्तर में 
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० गीता [ अ. २ इलोक. ८ 


:अज र्‌ तेः दिष्यः अहं धर्मज्ञान के प्राथी होकर अथोत्‌. 
ठा ल र जानने के लिये मैं तुम्हारा शिष्य हुआ हूं । त्वा 
-अपन्नं मां=-तुस्हारे अथोत्‌ जगद्गुरु परमेश्वर के प्रपन्न ( शरणागत ) सुझे 
-शाधि--अुग्रह करो । शोक की: निःशेषता.- निवृत्ति जिससे हो सकती है 
ज्ञान को मुझे कृपाकर प्रदान करो । Ps 
अच्छा, तुम खयं भी .शाखज्ञानसम्पन्न हो एव .तुसर्भ सूशम तथा 
र भी है कि तुमः सभी के द्वारा "अंजु न' कहे जाते हो । अतः तुम 
ही अपने श्रेयः की विवेचना कयां नहीं कर लेते हो ? दूसरों के 
'शिष्यत्व की क्या. आवश्यकता है !- विशेषतः मैंने तो तुमसे पहले ही युद्ध 
करने के लिए कहा है क्योंकि युद्ध में जयळाभ: कर रांडयप्राप्ति करने से ही 
तुम्हारे क्षत्रिय धर्मं का पाछन. होगाऽ-पेसाः श्रीकृषण जो का उत्तर हो 
-सकता है, ऐसी आशंका कर अज्जु न कह रहे हैं--] 


न हि प्रपश्यामि ममापनुधाद्‌ 
यच्छोक्सुच्छोषणपिरिद्रियाणास्‌. । 
अवाप्य भूमावसपरनसुदधं 
राज्यं  सुंराणाम!िः - चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


. _ अन्वय-भूमौ असपत्नम्‌ ऋदम्‌ राज्यम्‌ अवाप्य सुराणाम्‌ च आधिपत्यम्‌ 
& लवाप्य ) यत्‌ सम इन्द्रियाणाम्‌ उच्छोषणम्‌ शोकम्‌ अपनुद्यात.तत्‌ भइस्‌ न दि 
-अपइ्यासि । 
अचुवाद्‌--आस्मीयों का प्राण-संद्दार कर इस. परंथ्वी में शत्रहीन 
(निष्कण्टक ) एवं समृद्धिसम्पन्न राउयळाभ करने से अथवा देवों के ऊपर जो 
हविरण्यगंभे ( ब्रह्मा ) आधिपत्य करते हैं. उनका ` पद ळाभ करने से भी में एसा 
कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जिससे मेरी ' इन्द्रियों का जो” शोषणकारी शोक 
“उपस्थित हुआ है उसे दूर कर सकूं । 
दीपिका ( १) भूमो---इस परथ्वी में असपलम्‌-शत्रृहीन निष्कण्टक 
ऋद्धं--सम्॒द्धिसम्प का अथोत्‌ सावेभौमत्व अवाप्य--छाभ 
क्ररने से सुराणां च--अथवा देवताओं के एवं -देवराज, इन्द्र के: ऊपर भी 
आधिपत्यं ( अवाप्य-)--आधिपला ळाभ करने से अथोत्‌ हिरण्यगर्भ का पद 
(ब्रह्मा का पद ) प्राप्त होने से भी [ 'सुराणां च? पद्‌ के “च? शब्द के द्वारा 
-ङ्न्द्र को समझाया जा रहा-है इसलिए सुराणां च? पद्‌ का अथे देवता एवं 
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इन्द्रः के ऊपर भी - आधिपत्य -करते हैं जो हिरण्यगर्भ या. ब्रह्मा उनके पद को 
- आप्त होने से भी कोई कोई “सुराणां च' आधिपत्यं’ पद का अर्थे 'देवताओं के 
ऊपर आधिपत्यःअथीत्‌ इन्द्रत्व पद प्राप्त करने से भी'. ऐसा अर्थ ळगाते हैं: ] 
यत्‌--जो अर्थत इहलोक तथा परलोक में. द्रब्य, गुण या कमं में .ज्ञिसको 
विशेष रूप से प्रापतं होने से मम-मेरा इन्द्रियाणां-इन्ट्रियां के उच्छोषणम्‌ 
दयन्त शोषणकारी .अरथोत्‌ अति सन्तांपकारी _ शोकम्‌--शोक को अपचुद्यातः 
दूर करेंगे तत--वह अहं--में न हि प्रपश्यामि-देख नहीं पा रहा हूँ। [ हि- 
:इहछोक या परलोक का कुछ भी इस शोक को . निवारण नहीं कर सकेगा; इसे 
. निश्चित. रूप से प्रकाशा . करने के लिए “हि? शब्द का व्यवहार किया 
-गया-ह्वै]।: ` | 
`. ` टिप्पणी । (१) न हि प्रपझ्यामि-इयादि-प्रन हो सकता है 
“(तुम्हारे आत्मीय स्वजनों की हत्या की आशंका से जिस शोक की उपस्थिति 
हुई हैं बह तो युद्ध में यत्नशीळ होने से ही दूर हो जायगा यदि तुम जयळाभ 
करो तत्र राज्य की . प्रापि के द्वारा एवं युद्ध में : निहत होने से सवर्गळाभ द्वारा 
“तुम्हारा शोक स्वतः ही निवत्त हो जायगा क्योंकि धमेशाख्न में कहा गया है 
“कि सम्मुख समर में: किसी क्षत्रिय की सत्यु होने से उसको स्वर्गप्राप्ति 
होती है” इसके उत्तर में अज न कह रहे हैं कि शत्रविहीन निष्कण्टक एवं 
असन्त संसुद्धियुक्तः ससागरा पृथ्वी के उपर. सार्वभौमत्व प्राप्त होकर यदि 
इसके पश्चात्‌ हिरण्यगर्भ का पद्‌ भी प्राप्त करू अर्थात्‌ यदि इन्द्रादि देवों 
'ऊपर भी आधिपलरूप ऐश्वर्य प्राप्त. करूँ तब भी बह मेरे मन बुद्धि के जिस 
सन्तापकारी शोक की उपस्थिति हुई है उसे-दूर करने में समर्थ नहीं होगा। 
कहने का तातपये यह है कि शोक की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। जब तक 
अज्ञान रहता है तब तक इत बुद्धि भी रहती है। जब तक ब्रह्मज्ञान या सर्वत्र 
आत्मा का एकत्व दशन न हो तब तक किसी का भो शोक तथा भय से सुक्ति- 
-ळाभ करना असम्भव है। 


~ . इसलिए - सर्वशासत्रविद्‌- नारदः ते एक दिन ऋषि सनत्कुमार से 
कहा था. “सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नञात्मवित्‌ श्रुतं .झेच से भगवद्‌ 
-दृशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति, सोऽहं : भगवः शोचामि तं मां भग 
वाउछोकरंय पारं तारयत्विति’ ( छा० उ० ७१।३ ) [ अथात्‌ हे भगवन्‌ , मैंने 
-सवंशा्न अध्ययन किया किन्तु शाख का शब्दार्थं मात्र ज्ञात कर सका हूँ किन्तु 
आत्मतत्त्व नहीं जान सका हूँ। मैंने सुना हे कि आप के सहश महापुरुष की 
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कृपा से ही मनुष्य तत्त्वज्ञान लाभ कर ( आत्मंतंत्त्वविद्‌ होकर ) समस्त 
` शोकों से त्राण लाभ करते हैं। भगवन्‌! मैं अज्ञान के द्वारा अभिभूत होकर 
अपने को अंक्ृतार्थ मानकरं सर्वदा शोक कर रहा हूँ। आप अनुग्रह कर 
` आत्मज्ञानरूप नाव के द्वारा मुझे शोकसागर से पार कर दीजिये ]। केबल 
आत्मज्ञान हीं तो शोक, मोह को निवारण करने में समर्थ है। उसे श्रुति में 
भी कहा गया है--तन्न को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः? (ईश० उ० ७) 
अर्थात्‌ जब सर्वेभूत में आकाश की तरह सर्वेव्यापी एक ही आत्मा का दर्शन 
होता है. तब उस एकत्वदर्शो के शोक ओर मोह किंस प्रकार रहेंगे ( क्योकि 
शोक तथा मोहू अविद्या के कायं हैं। अविद्या आत्म-बिद्या के द्वारा ( तत्त्व- 
ज्ञान के द्वारा नष्ट होने से शोक ओर मोह नहीं रह सकते हैं क्योंकि 
कारण का नारा होने पर काये का नाश अवश्यंभावी है) । शुत में और भी कहा 
गया है--“स यो ह वै तत्‌ परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति'''तरति शोकं तरति 
पाप्मानं ( सुण्डक०.ड० ३।२।९ ) अर्थात्‌ जो ब्रह्म को जानते हैं वे ब्रह्म हो हो 
जाते हैं। तब वे सबेंशोक एवं सर्वपाप से त्राण पाते हैं। इस प्रकार श्रुति, 
-स्प्रति तथा इतिद्दास ( सद्दाभारत ) में शात शात वाक्य हैं जिनके द्वारा यह 
निश्चयरूप से प्रमाणित होता है कि एकमात्र अखंड, अदय आत्मा का 
साक्षात्कार छाभ करने से ही शोक क हाथ से रक्षा मिल सकती है। इसके. 
अतिरिक्त ओर कोई पथ नहीं दै । इसीलिए अजुन बोले “न हि प्रपश्यामि 
ममाचुपद्यादू यच्छोकम्‌” अर्थात्‌ इद्छोक तथा परलोक में ऐसा कुछ भी देख 
नहीं पाता हूँ.जो इस शोक.को दूर करने में समर्थ हैः। “यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं 
नृहि तन्मे” ( गीता २७७ ) अर्थोत्‌ इहलोक के तथा. परलोक के सुख का लोभ न 
दिखाकर जो सवसे निश्चित श्रेयस्कर भाग है ( जिसके द्वारा और कभी 
शोक ल नहीं होगी ह ) बह मुझे कहो । । 
ममं कडारा दुःख तथा शोक की आसन्तिक निवृत्ति नहीं 
दै वह पहले ही २७७ रछोक की टिप्पणी में कहा गया है। इस ®. यी 
अजुन के “इहासुत्रफलभोगबैराग्य” ( इहछोक तथा परछोक में भोग के 
विषयों के अति वेराग्य ) कितना तोत्र हुआ था बह दिखाया गया है । अतः जो: 
आक क ह a अन्यान्य साधन सम्पत्ति के साथः 
० तथा पा गों के प्रति जो वेरार 5 रे: 
खायाचा है । > ' राप्य रहना आवश्यक है. बह यहाँ 


(२) भ्रीधर--][ यदि भगवा Re न 
करना चाहिए ] ईह कहें कि तुभ ही विचार करो कि क्या 
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.__ इन्द्रियाणाम्‌ उच्छोषणम्‌--इन्द्रियों का अति शोषण कर मम शोकं- 
सेरा शोक यत्‌--जो कर्म ( जो उपाय) अपचुद्यात्‌-निबारण कर सकते हैं: 
तद्हं-वह उपाय या कमं नः प्रपध्यामि--मैं हां देख रहा हूँ । यद्यपि 
भूमो-परथ्वी में असपत्नम्‌--शात्रुहीन ऋद्धं राज्यं समृद्ध राज्य अथवा 
खुराणाम्‌ अपि च आधिपत्यम--यदि देवताओं का आधिपत्य `( अर्थात्‌ 

: इन्द्रत्व पद ) भी मुझे ग्राप्त हो [ ओर जो कुछ अभीष्ट है वह सब कुछ ही 
यदि ग्राप्त करूँ “च’ शब्द के द्वारा ऐसा अर्थे. सूचित किया जा रहा है ] तब 
स मेरे इस शोक की निवृत्ति करने में. समर्थ हे ऐसा कोई उपाथ में नहीं 
देख रहा हू । - मम 

| (३ ) शंकरानन्द्‌- मैं तुम्हें ओर क्या कहुँगा ? तुम तो सूक्ष्म 
बुद्धि-सम्पन्न पंडित हो । अतः युक्ति के द्वारा तुम्हारा जो श्रेयः साधन है. उसे 
तुम स्वयं ही जान ले सकते हो, ऐसा यदि: श्री भगवान्‌ कहें तो इसक उत्तर में 
अजु न कह रहे हैं। | इन्द्रियाणां-देहदेन्द्रिय, मनोबुद्धि प्रति का शोषणम्‌- 
शुष्ककारी अथोत्‌ अत्यन्त सन्तापदायक मम शोकं-मेरा शोक -यत्‌ अपलु- 
द्यात्‌-जो दूर कर सके अर्थीत्‌ कौन विशेष द्रव्य, गुण तथा कम प्राप्त कर 
मेरे सारे दु/खों की निवृत्ति हो जा सकती है. उसे न हिं प्रपच्यामि-नहीं 
देख रहा हूँ अथोत्‌ बैसा कुछ उपाय मैं नहीं जानता हूँ ।: यदि जानता तो 
मुझे यह शोक क्यों होता ! ऐसा अज्ञान सबंजनों में प्रसिद्ध है उसे सूचित 

: करने के लिए “हि? शब्द का व्यवहार किया गया है । शज्नु को जीत कर, राज्य 
प्राप्ति कर, विशिष्ट पदार्थ को भोग कर, शोक का त्याग किया जा सकता है। 
इस अकार संगबान्‌ कह सकते हैं, इसलिए इसके उत्तर में अजुन कह रहे 

 है--भूमी असपत्नम्‌ ऋद्धम्‌ अवाप्य-प्रथ्वी में असपत्न अथौत्‌ शत्रुहन 
समृद्ध राज्य ग्राप्त करके भी सुराणाम्‌ -अपि आधिपत्यम्‌-च ( अवाप्य )-- 
एवं देचताओं के आधिपत्य अंथोत्‌ इन्द्रत्व या ब्रह्मत्वादि पद प्राप्त करके सो 
( शोक त्याग नहीं कर सकूँगा ) । सा्वेभोमत्व, इनदरत्व तथा अद्वात्वादि पद भी 

: उत्पन्न होने के कारण (अथोत्‌ पूर्वेजन्म की सुकृति के फळ रूप से उत्पन्न अर्थात. 

ग्राप्त होने के कारण ) नाशवान्‌ होते हैं. और जो नाशवान्‌ है उससे शोक की 
( आत्यन्तिक ) निद्वत्ति नहीं हो सकती है ।. पक्ृत विषय में भी अर्थात्‌ 
उपस्थित युद्ध में भी अजुन के शोक का कारण स्वजनों का नाश ही है। 

'विषयप्राप्ति एवं विषयों का भोग कोई व्यक्ति के इस प्रकार शोक का निवर्तक. 

(नाशक) कभी भी नहीं हो सकता है । अतः ज़िसके.द्वारा मैं अनेक शोक को 

त्याग करने में समर्थ होऊँगा [ एवं निश्चितरूप से भ्रेयोल्लाम कर सकूँगा ] 
३ 
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. उस धर्म के विषय में मुझे उपदेश दो । इस प्रकार सभी भोगों के ग्रति बेराग्य- 
: युक्त होकर एवं तीन्ररूप से - झुझुक्ष होकर अजुन ने भगवान्‌ की प्रार्थना की 
- कि मुझे उपदेश दो, इसके द्वारा : सूचित होता है कि ब्रह्मा, विष्णु आदि 
- पदों की प्राप्ति भी संसार दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति के कारण नहीं होती 
है क्योंकि ब्रह्मज्ञान के बिना उन पदों की प्राप्ति ( परिणाम में) दुःख का ही 
. कारण होती है । फिर वह ब्रह्मज्ञान गुरु के उपदेश के बिना सिद्ध नहीं होता है 
` क्योंकि श्रुति में कहा गया है. 'आचार्यबान्‌ पुरुषो वेद!” अर्थात्‌ आचार्यवान्‌ 
: पुरुष ही आत्मतत्त्व को जान सकते हैं। (मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम्हारा शरणा- 
गत हूँ, भुझे शिक्षा दो ) अजन की इस अकार की उक्ति से यह सूचित होता 
-है कि के सांसारिक दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति की इच्छा करते हैं 
- उनके लिये सदगुरु की शरण लेना आवश्यक कतेव्य है । 
[ अजु न का भगवान्‌ के पास अपना अभिप्राय व्यक्त करने के बाद क्या 
--हुआ ? बह संजय अब धृतराष्ट्र से कहने छगे--] ' ` 
र ` ` _ संजय उवाच 
` एकमुक्त्वा. ` हृषीकेशं - गुडाकेशः परन्तपः | 
“न योत्स्य इति गोविन्द्ुक्त्वा तुष्णीं बभूव हइ ॥ ९ ॥ 
.. अन्वय -संजयः उवाच। परन्तपः युदाकेशः हृषीकेशम्‌ गोविन्दम्‌ एम्‌ 
उक्त्वा महम्‌ न योत्स्ये इति उक्स्वा तूष्णीम्‌ बभूव ह। - 
अजुवाद--संजय वोले--आलस्यहदीन, परन्तप ( अर्थोत्‌ शज्नुओं के 
. सन्तापदायक ) अज न ने ह्ृषीकेंष ( अथोत्त्‌ अन्तयोमी ) गोबिन्द को कहा कि 
-- भें युद्ध नहीं करू गा? एवं उसके बाद मौन होकर रहे । 
दीपिका-संजयउवाच--संजय बोले । परन्तपः i 
_ दीपिका- न्तपः--पर अर्थात्‌. 
` शादु क तापदायक गुडाकेशः-निद्रा या आळस्य को जिसने जीत लिया है 
` चह जिताळस्य अजुरन .हषोकेशं--इन्द्रियों के अबतक । [ इन्द्रियां जड़ हैं 
| उनको 'चाढ्ति करनेके 'छिए चेतन, पुरुष की आवश्यकता है। हृषीकेरा 
( इन्द्रियों ) के ईरा ( अबतक ) अर्थात्‌ सभी के अन्त्यीमी के रूप में सदा 
हो जो विद्यमान रहते हैं. उस भगवान्‌ को हृषीकेशा कहा जाता है। ] 
` गोविन्दम्‌ जिसने गो अर्थात्‌ वेदरूपा वाणी छाभ किया है अर्थात्‌. जो 
Si लि ( वेदादि शाख जिससे स्वतः ही उत्पन्न हुआ है) उन सारे 
- बेढों के F 
“त उत्त क कारण है [उपादान कारण (मधुसूदन) ] सर्वज्ञ भगवान्‌ को 
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“गोविन्द” ` कहा जाता है। अतः हृषीकेशा गोविन्द्म--अन्तयोंमी एवं 
सर्बज्ञ भगवान्‌ को एवम्‌ उक्त्वा ऐसा कहकर अहं न योत्स्यें-(-स्बजन- 
हिंसा की आशंका कर असन्त शोकाकुल होकर ) 'मैं युद्ध नहीं करूँगा? 
अथौत्‌ युद्ध करने से भेरा कोई लाभ नहीं है इति उक्त्वा--ऐसा कहकर, 
तूष्णीं वभूच-मोन रहे अर्थात्‌ युद्ध के पहले उत्साइबश समस्त बहिरिन्द्रय का 
जो व्यापार आरम्भ हुआ था उसे अब निवृत्त कर व्यापार-विहीन अथीत्‌. 
निश्चेष्ट हुए । ह 


टिप्पणी | (१) शुडाकेशः-इस शब्द का अर्थ दूसरे प्रकार का 

भी हो सकता है । [ गुड+-आ+-केश ] गुड़--छगुड़ ( दंड); वह लगुड़ या 
दंड के सदश -म्वा। आ-सभी ओर से बराबर केश--जिनका है। 
अजु न के सभी केश ळगुड़ की तरह लम्बे थे। इसलिए उनको गुड़ाकेश कहा 
जाता है। किन्तु गुडाकेश शब्द का अर्थ इस स्थान में 'आळस्यहोन' ऐसा 
करना ही समीचोन है क्योंकि मोक्षाभिलाषी अजुन तमोगुण--के प्रभाव से 
'आळस्य या प्रमादचश युद्ध से निदत्त नहीं हुआ है, यही संजय का कहने का 
अभिप्राय है। परन्तपः-ात्रुदमनक्षारी । इस शब्द के द्वारा अजुन 
शन्नुभय से भीत होकर युद्ध से बिरत नहीं हुए हैं, वह स्पष्ट कर कहा गया है | 
इलोक में 'ह' शब्द आश्चर्यंबोधक है । अभिप्राय यह है कि अजुन. आळस्य- 
हीन एवं शत्रु को नाश करने बाळा है; अतः वे आळस्य के -कारण या 
असामर्थ्यं के कारण युद्ध से निवृत्त हुए, यह बात नहीं है किन्तु वे युद्ध में 
'आत्मीय स्वजनों के वध की आशंका कर उनके निमित शोक से अभिभूत 
होकर युद्ध से विरत हुए हैं, यह एक आश्चर्ये की बात है। [ अथवा अजुन 
स्वभावतः गुड़ाकेश ( आळस्यह्दीन ) एबं परन्तप ( शत्रुओं के तापदायक ) ह्वै । 
अतः शत्रुओं के साथ युद्ध न कर युद्धविरतिरूप आलस्य जो उनमें देखा 
गया है बह आळस्य आगन्तुक हैं। अतः बह स्थायी नहीं होगा यह सूचित 
करने के लिए “ह? शाब्द प्रयुक्त किया गया है.। ( मधुसूदन ) ] । गोविन्द्‌ तथा 
हृषीकेश--इन दो शब्दों के द्वारा यह समझाया जा रहा है कि श्रीकृष्ण 
गोविन्द्‌ अर्थात्‌ सबज्ञ एवं हृषीकेशा ( अन्तयोमी अथोत्‌ सभी प्राणी के अन्त- 
'रिन्द्रिय तथा बहिरिन्द्रियों के परिचाळक ). त । अतः अजुन जो मोहबश 
युद्ध से निवत्त होना चाहता था उसका वह सोइ भगवान्‌ अनायास दूर कर 
“सकेंगे, इस प्रकार अर्थे प्रकाश करने के लिए दो शब्दों का व्यवहार किया 
`गया है। संजय ने इन दो शब्दों के द्वारा शरतराष्ट्र को और भी सममाया कि 


७७०0०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


३६ गीता [ अ. २. इलोक, १० 


जब अर्जुन “हृषीकेश तथा गोविन्द के” शारणापन्न हुए तब युद्ध अवश्य ही 
होगा एवं अञ्जुन का जयळाभ भी निश्चित है । 

(२) शीघर- पूर्ववर्ती छोकों में जो कहा गया दै. वह कहकर 
अजु नने क्या किया ! धृतराष्ट्र के इंस प्रकार के भ्रश्न को अपेक्षा कर संजय 
बोले-] और सब स्पष्ट है । + 

. (३) झांकरानन्द्‌ -[ इस प्रकार अजुन के बृत्त को अथोत््‌ उसके 
पश्चात्‌ अजञ नने क्या किया, चह संजय धृतराष्ट्र के. अति कहने छंगे--] 
परन्तपः शात्रुजयी गुड़ाकेशः--जहाँ नाम के एकदेश को ग्रहण किया 
जाता है वहाँ सम्पूर्ण नाम को ग्रहण करना चाहिए, इस नियम क॑ अनुसार 
ळगुड़ क अर्थात्‌ दंड की तरह दीघे एवं सब' ओर से वराबरं जिनक कश ह 
उन्हें गुड़ाकेशा कहा जाता है.। इस प्रकार शत्रुतापन एवं शुड़ाकश अजु न 
हृषीकेशं-हथी के ( इन्द्रियां ) के ईशा ( अधिपति) अर्थात्‌ अन्तर्यामी 
गोबिन्दं-गोभिर्वेदान्तवाक्येरेंब विन्द्यते लभ्यते अर्थात्‌ कंबळ वेदान्त 
वाक्यों के दारा ही जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है. अर्थात्‌ जाना जा सकता है. 
उस गोबिन्द को, एवम्‌ उक्त्वा--ऐसा कहकर न योत्स्ये-( स्वजनों के प्रति 
.हिंसा असन्त शोंक का कारण होगी इसलिए ) मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस 
प्रकार उक्त्वा--कहकर तूष्णीं बभूच ह--चुप रहे अर्थात्‌ ओर कुछ 
नहीं बोले । | ; 

| जो श्रयः ळाभ करने के लिए निमित्त साधन है बह मुझसे कहो” 
अजुन क श्रीभगवान्‌ से इस प्रकार निवेदन करने पर श्रीभगवान्‌ ने शोकाते 
अजु न से क्या कद्दा यह जानने की आकांक्षा धृततराष्ट्र के मन में उदय हो 
सकती है ऐसी आशंका कर संजय कहने छंगे--] iE, 


तशुचाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
` सेनयोरुमयोमध्ये ब्रिषीद्न्तमिदं . चः ॥ १० ॥ 
. ` ` अन्वय--हे भारत ! उभंयोः सेनयोः मध्ये विषीदन्तम्‌ तम हृषिकेश प्रहसन 
इव इद्म्‌ वचः उचाच | 


अनुवादः हे भारत ! उभय सेनाओं में बिघादभ्रत अर्जुन को मानो 
उपहास के छळ में हृषीकेश ये बातें बोलें । आ कक 


दीपिका-हे 


भारत ! घामिक 
जनम डिया है। अतः “महाधाभक महाराज भरत के कुळ में तुमने 


अवश्य ही तुम मेरे कहे हुए वाक्यों को अबधारण कर 
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सकोगे। तुम सावधानी से सुनो। यह कहने के अभिप्राय से ही “भारत? 
शब्द के दवारा घृतराष्ट्र को संजय ने सचेत किया । उभयोः सेनयोः मध्ये-- 
उभय सेनाओं में [अर्थात्‌ उभय सेनाओं के मध्यस्थळ में समागत (उपस्थित)] 
चिषीदन्तं तम्‌--विषाद्‌ ( मोह ) प्राप्त उन्हें. अथोत्‌ युद्ध के उद्यम के विरोधी 
शोक मोह के वारा अभिभूत एबं स्वधर्म से च्युतप्राय अज्ञान को [ मेरे सभी 
यान्धव.मर जायेगे, इनको मारकर मैं नरक में जाऊँगा’? ऐसा सोचकर 
निष्क्रिय निर्विकार कतु त्वादि घर्भशून्य आत्मा में अनादि अविद्या के कारण 
अनात्मधर्म अर्थात्‌ मैं कत्तो, भोक्ता हूँ इत्यादि धर्म आरोप कर 'स्वधमे- 
पालन के विरोधी मोह द्वारा विषाद को प्राप्त हुआ है जो अजु न, उसे ] 
हुषीकेशः--हषीक ( इन्द्रियाँ ) उनके ईशा--प्रवतक अर्थात्‌ सभी के अन्तयोमी 
श्रीकृष्ण प्रहसन्‌ इव--मानो उपहास कर.। अजन जिस युक्ति के बल से 
युद्ध से विरत हो रहे हैं बह सम्पूर्ण ान्तिमूछक है, इसे प्रकाश करने क 
छिए अजुन को मानो जा समुद्र सें डुत्राकर [ अथवा अजुन का शोक सोह 
दूर करना भगवान्‌ के लिए अति सहज है. ऐसे आश्वासन देने के लिए ही 
अन्तर्यामी भगवान्‌ मानो परिहासः कर ( आनन्दगिरि )'] इदं बच 
“अशोच्यानन्वशोचस्त्तरः इत्यादि प्रकार क वक्ष्यमाण वाक्य अर्थात्‌ जो वाक्य 
कहा जा रहा है उसे उबाच--ऋद्दने छगे | [ अजुन का अनुचित वाक्य 
भ्रमण कर एबं उसक अज्ञान को लक्ष्य कर भगवान्‌ के उपहास करने से भो 
अज्जु न की उन्होंने उपेक्षा नहीं की दै, यह समझाने के लिए इळोक में “इव? 
शब्द का प्रयोग किया गया-है। अर्थात उपहास भी उन्होंने बह अजुन के 
अज्ञान को दूर करने के लिए ही किया है। जो परिद्दास लोक समाज में 
असिद्ध है उप्तसे यह ( भगवान्‌ का उपहास ) बिळक्षण ( प्रथक ) है, यही 
“इब? शब्द का तारपये है । जिस श्रान्त धारणा के, कारण अजुन स्वधर्म 
परित्याग करने में उद्यत होकर शोकसागर में निमग्न हुए हें उसके तत्त्व- 
ज्ञान के विना दूर होने की सम्भावना नहीं है ऐसा सोचकर पहले त्वं 
पदार्थ के ( जीब भाच के शोधन के लिए ( अथात्‌ अज्ञुन को 'मैं? या 
आत्मा क्या वस्तु है) यह सममाना शुरु किया यहो “इद्‌ वचः उवाच”, 
वाक्य का तात्पय है ।.जव अज्जुन अपना स्वरूप जान सकेंगे-जब तत्त्वज्ञान 
लाभ कर समझ सकेंगे कि आत्मा में कठ त्व, भोक्टुत्व नहीं है, आत्मा अमर, 
अजर तथा अविनाशी तथा अविक्रिय है तंब अजुन अब जिन युक्तियों के 
बंळ पर अपने स्वधर्मे रूप युद्ध का याग.कर भिक्षाबृत्ति का अवलम्बन करने में 
उद्यत हो रहे हैं, उसे वाद में स्मरण कर अपनी अज्ञानता के लिए अपने ही 
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लज्जा समुद्र में निमरन होंगे, यह बात सवोन्तयीमी सर्बज्ञ. भगवान्‌.को अज्ञात 
नहीं थी.। अतः अजुन का बर्तमान आचरण विवेक तथा. ज्ञान दृष्टि में 
अनुचित है यह समझाने के लिए ही उपहास के छळ से दास्य कर कहने छगे 
यही प्रहसन्‌ इच शब्द का अभिप्राय है.। ] 


` टिप्पणी (२) मघुसूदन-प्रहसन इब-किसी के भी अनुचित 
आचरंण का विज्ञान कर उसकी छळ्जा की सृष्टि करने को प्रहसन कहा 
जाता है। यहाँ लज्जा उत्पादन करना श्रीभगवान्‌ का उद्देश्य नहीं हे. क्योंकि 
लज्जा दुःखस्वरूप है । अजु न भगवान्‌ के अनुग्रह के पात्र हैं, अतः वे कभी 
भी उन्हें लज्ञारूप दुःख नहीं दे सकते हैं। अतः यहाँ प्रहसन्‌ का तात्पर्ये 
केवळ अजुन का अनुचित आचरण ( युद्ध से बिरत होना अनुचित ह्वै वह ) 
प्रकाश करने का अभिप्राय ही है। अजुन के विवेक ज्ञान की उत्पत्ति के 
लिए ही भगवान्‌ ने अजुन के अनुचित आचरण का प्रकाशा किया था | किन्तु 
अजुन को ळञ्जित करने के अभिप्राय से वह नहीं किया गया है। इस प्रकार 
प्रास शब्द का गोण अर्थ समझाने क लिए ही 'प्रहसन्निब' पद्‌ में इच? शब्द्‌ 
प्रयुक्त किया गया है। अजुन का छज्जित होना स्वाभाविक है. किन्तु यहाँ 
रज्जा उत्पन्न हो या न न हो वह श्रीभगवान्‌, के कहने का अभिप्राय नहीं है । 


“ युद्ध आरम्भ होने क पहले गृह में रहकर यदि अजुन युद्ध की उपेक्षा 
करते तव उनके लिए यह अनुचित आचरण नहीं होता किन्तु विपु आयोजन 
कर युद्धक्षेत्र मे अवतरित होकर युद्ध की उपेक्षा करना अनुचित है, यही 
प्रकाश करने क लिए ही इछोक में “सेनयोरुभयोर्मथ्ये” यह पट्‌ प्रयुक्त किया 


गया है। बाद भें अशोच्यान्‌--इत्यादि श्छोक की व्याख्या में यह और 
स्पष्ट किया जायगा । ; 


(२) ध्रीधर-[ इसके वाद्‌ अजु न ने क्या किया, घृतराष्ट्र के ऐंसे 


मरन की आशंका कर संजय कहने छगे | | प्रहसन्‌ इच-प्रसन्नमुख होकर |. 
ओर सब स्पष्ट है। | 


(३) शांकरानन्द्‌--[ उस श्रेय प्राप्ति का जो निश्चित 
मुझसे कहो, इस मकार अजन के प्रार्थना करने पर sel को 
शोक करते देखकर क्या बोले? इसके उत्तर में संजय कहने ळगे-]. 
5 भारत-हे भरत कुछ में उत्पन्न धृतराट्र! सेनयोरुमयोमैध्ये-दो 
नाआं में विषीदन्तं तम-मेरे यह सब बन्धु मर जायेंगे इस प्रकार के 


शोक से ग्रस्त अर्जुन को । अथवा इन छोगों को हत्या करने से उस ह॒द्याजनित 
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दोष के कारण. मुझे नरक में: जाना: पड़ेगा इस प्रकार निष्क्रिय निर्विकार 
कठ्‌ त्वादि धर्सशून्य आत्मा में अनादि अविंद्यावश अनात्मा ( देहेन्द्रियादि ) 
एवं अनास्मा के धर्म ( देहेन्द्रियादि के. घर्म ) कंठ स्वःभोक्तुरवादि (मैं युद्ध 
का कतो हूँ, में फलमोक्ता हूँ इत्यादि) आरोप. कर “विषीदन्तम्‌? [ बि. 
( विपरीत भाव क छ्वारा ) सीदन्तं ( सुह्मन्तं अ्थोत्‌. मोहम्रप्त ) ] अजुन को 
देखकर “तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः’ . (जो एक परमात्मा को - 
सवत्र देखते हैं उनमें मोह ओर शोक का अवकाश कहाँ है ? ) इयादि श्रुति 
प्रसिद्ध ब्रह्मस्मैकत्वज्ञान के विना शास्त्र [ अर्थात्‌ एक अखण्डाइय ज्ञान सत्ता 
हो ( जिसको वेद में ब्रह्म या परमात्मा कहा जाता है. वह ही ) सत्य बस्तु है-- ` 
दवेतरूप से जो कुछ दृश्यवस्तु प्रतीत होकर भेद्बुद्धि को उत्पन्न करता है. उसका 
कारण है भ्रम या अज्ञान। अतः चे सब मिथ्या है, इस प्रकार सुनिश्चित ज्ञान के 
विना ] अजुन इस भ्रममूळक शोक सागर को उत्तीर्ण करने में समथ नहीं 
होंगे; परम कृपालु भगवान्‌ यह विवेचना कर “तत? ओर "त्वम्‌? इस पदार्थ 
इय के शोधनपूबेक ब्रह्म तथा आत्मा के. एकत्वज्ञांन के उपदेश देने को इच्छा 
कर हषोकेशः प्रहसन्‌ इव इदं वचः उचाच--भगवान्‌ प्रथम स्वं पदार्थ का 
शोधन करने के लिए, अज न ने जो कहा एवं किया उसे ळक्ष्य कर “तुम पंडित 
हो यही मैं जानता थाः अथवा “तुम्हारा पांडिय क्या धस प्रकार का है!” 
इस प्रकार से मानो अजुन का उपहास करते हुए-यह ( अर्थात्‌ जो बात मैं 
कहा जा रहा हू वह ) बचन बोले | [अर त 
शांकरभाष्य की उपक्रमणिका 

गोता शाख में 'दृष्ठा तु पांडबानीकम्‌' इस श्छोक से आरम्भ कर “न 
योत्स्ये इति गोबिन्दसुकस्बा तुष्णीं बभूव इ? इस श्छोक तक जो कहा गया है. 
बह प्राणियों के शोक मोहादिरूप जो दोष संसार के ( जन्मझत्यु के) वीज 
अर्थात्‌ कारण हैं उस शोकमोहादि की उत्पत्ति के कारणों को दिखाना ही इस 
प्रकरण का उद्दे इय है; इस प्रकार ग्रन्थ की व्याख्या करना है। [गीता शाख में 
“चेतरे कुरूच्तेत्रे? इत्यादि प्रथम इळोक शास्र की कथा का सम्बन्ध निणय 
कर समाप्त इुआं है। इसलिए वह एक वाक्य है। “ष्ट्रा” इत्यादि से 
“तूष्णीं बभूब ह” यह और एक वाक्य दै, उसके बाद के शोक से: “इदं 
वचः” तक और एक वाक्य, इस प्रकार वाक्य विभाग समझना होना। 
दष्टा तु पांडबानीकं? से “तुष्णीं बभूव ह” तक एक ही विषय का प्रतिपादन 
किया है, इसलिए वह एक वाक्य है | बह अर्थ या विषय है. इस प्रकार. 
शोक, मोह एवं उसका अवान्तर भेद सभी ही दुःखात्मक संसार कें बीजभूतः 
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दोष है अथोत्‌ जन्मसृत्युरूप संसार के प्रवाह का कारणीभूत दोष है। इस 
दोष की उत्पत्ति का कारण है अहंकार एबं मसकार ( अर्थात्‌ म--तुम?, 
भभेरा--तुम्हारा! इसप्रकार का अभिमान )। फिर अहंकार का कारण है 
अविद्या। यही प्रदर्शन करने के लिए यह प्रकरण शुरू किया गया है। 
( आनन्दृगिरि ) । ] उक्त प्रकरण सें "कथं भीष्ममहं संख्ये” इत्यादि श्छोक 
द्वारा अज्जुन का राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, सुहृद, स्वजन, सम्बन्धी एवं बान्धव के 
विषय में 'यह सब मेरा है एवं मैं उनका हू? इस प्रकार के .्रान्तिप्रत्यय के 
कारण ( अथोत्‌. अज्ञाननिमित्त ) स्नेह तथा विच्छेद को आशंका आदि 
कारण से ही शोक मोह की उत्पत्ति हुई थी, वह . दिखाया जा रहा है | 
[ राज्य ( राजा का कमे प्रजा परिपाळनादि), गुरु ( पूज्य भीष्म द्रोणादि ), 
पुत्र, मित्र, सुहृद ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रमुख सुट्टदूलोग ), स्वजन ( दुर्योधन 
प्रश्नति ज्ञातिछोग ), सम्बन्धी ( द्रुपद घृष्टैयुस्नादि इबशुर शाला प्रभृति ) 
एवं बान्धच ( परम्पराक्रम से पितृपितामह आदि के प्रति जो राजाळोग अलुः 
रक्त थे वे वान्धव छोग ) उनके प्रति आसक्तिबश जो विशेष चित्तवृत्ति की 
उत्पत्ति होतो है उसे स्नेह या मोहद कहा जाता है। फिर उनका विच्छेद 
होने से अथवा उन छोगां का बध करने से सवंलोक द्वारा निन्दित पातक 
ग्राप्त होगा, इस प्रकार की. चित्तवृत्ति को शोक कहा जाता है। यह 
शोक तथा मोह ही किस प्रकार से संसार का बीज या कारण होता है । 
चह गीताशाख् में 'न योस्स्ये इत्यादि इळोक तक दिखाया गया है। 
अव प्रश्न होगा संसार का बीजरूप यह शोक एवं मोह केषळ अजुन में ही 
किस ग्रकार से सम्भव हुआ ! जो छोग स्वधर्भ में रहकर विवेक ज्ञानशीळ 
होकर असिद्ध हुए हैं उनके लिए इस प्रकार अर्थ का हेतु क्‍यों नहीं उपस्थित 
होता दै ! इसके उत्तर में कहा गया है कि वणोश्रम विहित कर्म न करने से 
युद्धरुप क्षत्नियधर्म से विरत होने से एवं निषिद्ध आचरण करने से ( भिक्षा- 
इ के द्वारा जीविका निबोह करने से) अजजुन की विवेकबुद्धि तिरस्कृत 
हो एवं. चित्त की अशुद्धि के कारण अनात्म बस्तु से आत्मा को प्रथक्‌ 
करने में समर्थ न होने से अजुन परमपुरुषार्थ ( मोक्ष ) से बिच्युत होंगे 
इसलिए उनके "छिए ऐसे अज्ञानजनित शोक तथा मोह अनर्थ के हेतु है। 
( a ) ] यद्यपि अजुन सयं ही पहले क्षात्र धर्मरूप युद्ध में प्रवृत्त 
हुए थे तथापि शोक एवं मो ह के द्वारा उनका विवेक विज्ञान अभिभूत होने के 
रण cr ( युद्ध ) से विरत हुआ एवं परधर्मे ( सभी क यागकर पारिं- 
शालय अयात, संन्यास ) अहण कर सिक्षावत्ति के द्वारा जीबननिबीह 
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करने के लिए प्रवृत्त हुए। इस प्रकार शोक, मोहादि दोष द्वारा. [ आदि 
शब्द से मिथ्याभिमान, स्नेह, विठुष्णा इयादिं को भी ग्रहण किया गया है । 
( आनन्दगिरि )। ] चित्त आविष्ट होने से सभो प्राणियों को स्वभावतः 
स्वधर्म त्याग एअं निषिद्धः कर्म के अनुष्ठान करने को प्रवृत्ति होती हे। 
यद्यपि वे छोग ( अथोत्‌ शोकमोहादि द्वाराः जिनका चित्त दूषित हुआ 
है वे) स्वधर्म को पाळन करने में भी प्रवृत्त होते हैं. तथापि उन छोगों का 
सन, वाणी, इन्द्रिय, शरीर .अ्रश्नति को प्रवृत्ति फलाकांक्षापूर्रेक एवं 
अहंकार ( अथोत्‌ कर त्व भोक्टुत्व के अभिमान) के साथ ही होती है। 
ऐसा होने से ( अथीत. फलाकांक्षा तथा अहंकार के साथ शरोरादि द्वारा 
कर्म सें प्रवृत्त होने से कर्म के फलस्वरूप ) पुण्य तथा पाप. दोनों हो बृद्धि 
पाते हैं। इसलिए शुभाशुभ जन्म एवं सुखदुःख प्राप्तिकृप संसार की कभो भी 
निवृत्ति नहीं हो सकती है । अतः शोक तथा मोह दोनों ही संसार के बीज- 
स्वरूप है। [ शुभ कर्म के द्वारा धर्मब्ृद्धि होनेसे ( साधारण मनुष्य का इष्ट ) 
देवादि जन्म प्राप्त होना सम्भव हे. एवं उससे स्वगे की प्राप्ति भो होती है। 
अशुम कसे से अधर्म की वृद्धि होने के कारण अनिष्ट अथोत्‌, तियेगादि सपोदि 
योनियों में जन्म लेना पड़ता है. एवं उससे दुःख को प्राप्ति होती है । 
शुभाशुभ मिश्रित कर्म से धर्म एवं अधर्म दोनों को ही वृद्धि होने के कारण 
मनुष्यजन्म प्राप्त होता हे एवं उससे सुख तथा दुःख दोनों का ही भोगा करना 
पड़ता हैः। इस अप्रकार से संसारप्र वाह 'चळता रहता है । अतः प्रत्येक जीव के 
लिए यह संसार के प्रवाह का मूलभूत कारण है शोक तथा मोह | ( आनन्द- 
गिरि) | इस शोक तथा मोह की निवृत्ति ,स्वकमसंन्यासपूर्वक आत्मज्ञान- 
ग्राप्ति विना अन्य किसी उपाय के द्वारा! सस्भब नहीं. है। अतः उस आत्म- 
ज्ञान के उपदेश देने की इच्छा कर भगवान्‌ वासुदेव अजुन को निमित्त कर 
सभी लोक के प्रति अनुग्रह करने के ,लिए कहने लगे “अशोच्यानन्ब- 
शोचस्त्वं” इत्यादि | [ अज्जुन के चित्त की उस समय जो अवस्था थी उसमें 
साक्षात्रूप से 'तत्त्वमसि इत्यादि? ज्ञान का उपदेश यदि भगवान्‌ देते तब 
अजु न का इष्टसाधन नहीं होता (क्‍योंकि अजुन को उस समय वेसा 
उपदेश धारण करने का साम्यं नहीं था) इसलिए स्वधमोनुष्ठान कर चित्त- 
शुद्धि प्राप्त करके ताकि ज्ञान का उपदेश धारण करने में अजु न समर्थ हों 
उस अभिप्राय से भगवान्‌ ने उपदेश देना शुरू किया । ( अजु न को निमित्त 
कर सभी सुसु को ही यह उपदेश दिया गया क्योंकि .अजु न की तरह सभी 
को ही ( क ) स्वधमंप्रालन ( ख) चित्तशुद्धि को प्राप्ति (ग) जिज्ञासा का 
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उद्य एवं (घ ) परमानन्द प्राप्ति--इस: प्रकार क्रम से मोक्षमागं में अग्रसर, 
होना पड़ेगा (आनम्दगिरि) ]। इस विषय में कोई-कोई टीकाकार 
कहते हैं. कि सबेकर्मसंन्यासपूवक केवळ मात्र आत्मज्ञाननिष्ठामात्र से हो 
मोक्ष को प्राप्ति नहीं हो सकती है। किन्तु अग्निहदोत्राहि श्रौत-छाते कम के 
साथ यदि ज्ञाननिष्ठा का समुश्चयय रहता है तब उस प्रकार के ज्ञान दारा 
मोक्ष को प्राप्ति होतो है, यही समस्त गीताशाख का. निश्ित अभिप्नाय है । 
[इन लोगों के कहने का अभिप्राय यह है कि जेसा दरशपूर्णमासादियाग, 
प्रयाजानुयाजादि के द्वारा उपकृत होकर ही स्वगंप्राप्ति के साधन न हे, 
उस प्रकार श्रोत तथा स्माते कमे के दवारा उपकृत होकर ब्रह्मज्ञान मोक्ष प्राप्ति का 
साधन होता है ( किन्तु केवछ ब्रक्षज्ञान के द्वारा ही माक्ष को प्राप्ति नहीं 
होती है) । अतः ज्ञान तथा कर्म का समुचय ( अथात्‌. उनका एक साथ का 
अनुष्ठान ) करना चाहिए, यही गोता का प्रतिपाद्य विषय है. ] । वे लोग इस 
अर्थ को म्रतिपादून करने के लिए ( गोता शास से ) प्रमाण भी देते हैं. यथा 
“अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यास” (रयाद्‌ यह धमंसंगत युद्ध तुम 
न करोगे तब तुम्हें पाप होगा ) “कर्मण्येबाधिकारस्ते” ( कम में ही तुम्हारा 
अधिकार है), 'कुरु कमेंब तस्मात्त्वम्‌ (इसलिए तुम कर्म करो) 
इत्यादि । 


[ अब प्रइन होगा, शास्त्र में कहा गया है “न हिंस्यात्‌ सर्वभूतानि” 
क्योंकि हिंसादि प्रतिषिद्ध कर्म अनथे का हेतु होता है। चूँकि पशुबलि इत्यादि 
हिंसादियुक्त बेदिककर्म अधमं का कारण हाता हे. अतः ये सब कमोनुष्ठान 
सोक्षाभिळाषी के छिए सम्भव नहीं हैं । इसलिए ज्ञान तथा कम का समुच्चय 
सिद्ध होना सम्भव नहीं हे । इस प्रकार सांख्यमत का निराकरण करन के 
लिये बृत्तिकारमतावळम्बो पंडित लोग कहते हैं ( आनन्द्गिरि )--हिंसादि 
्वारा युक्त होने से वेदिक कमं: अधमं का कारण होता है, एसी शंका नहीं 
करनी चाहिए क्योंकि जिस युद्ध में गुरु, आता एवं पुत्रों की हिसा करना 
पड़ता है उस युद्धरूप क्षात्र कमें अलन्त निष्ठुर होने से भी जब क्षत्रिय के 
लिए शाख्न में बदद स्वधर्मरूप से स्वीकृत हुआ है. तब बहू अधमे का देतु 
नहीं हो सकता है, वरन्‌ उस धमं का अनुष्ठान न करने से पाप होता है। 
इसलिए ही गीता में कदा गया दे “ततः स्वधर्मे कीतिं च हित्वा पापः 
मवाप्स्यसि” अर्थात्‌ युद्ध न करने से स्वधर्म तथा कीर्ति त्याग कर पाप के भागी 
होंगे ।. “यावज्जोवन कर्म कुरु? इत्यादि श्रुतिवाक्य के द्वारा विहित पशु 
आदि की हिंसारूप कमं जो अधमे नहीं है यह भगवान के पूवोक्त वाक्य के 
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द्वारा पहले ही निश्चित किया गया है। [ अभिप्राय यह है कि, आचाये ( गुरु ) 
पितामहादि को जिस युद्ध में बध. करना होगा वह अति क्रूर ( निष्ठुर ) 
युद्ध भी यदि ( भगवान्‌ के उपर्युक्त वाक्य के अनुसार) अधमं का द्ेतु न दो 
तब वेद्बिहित पशु हिंसादियुक्त यागादि कमे से अधर्म होगा, यह तो अति 
दूर की वात है--यही भगवान्‌ ने उक्त प्रकार के वचन के द्वारा स्पष्टरूप से 
निर्देश किया। सामान्य शाख में बृथा हिंसा को निवारण करने के लिए “मा 
हिस्यात्‌ सबोभूतानि” इस प्रकार का उपदेश दिया। किन्तु बह अनुशासन 
वेद के द्वारा यागादि कर्म में जो हिंसा विहित है. उसमें प्रयुक्त नहीं होता है । 
अतः ज्ञान तथा कमें के समुच्चय से जो कैवल्यसिद्धि ( मोक्ष को प्राप्ति) 
होती है बहुं सिद्ध हुआ, इस प्रकार वृत्तिकारमताबलम्बी पंडितळोग कहते हैं 
( आनन्द्गिरि ) ] । 
समाधान--नहीं, वृत्तिकारमतावळम्वियाँ की इस प्रकार की युक्ति संगत 
( ठीक ) नहीं है क्योंकि ज्ञाननिष्ठा तथा कर्मनिष्ठा भिन्न-भिन्न दो बुद्धियों को 
आश्रय करती हैं। इसलिए (गीता में ) ज्ञाननिष्ठा तथा कर्मनिष्ठा को प्रथक्‌ 
कर वर्णित किया गया है। "अशोच्यान्‌! इस इलळोक से ( गीता २।११ ) 
ग्रन्थ में जो परमार्थ ( आत्मतत्त्व ) निरूपित किया गया है. उसे 'सांख्य' कहा 
जाता है। ओर सांख्यविषयक जो बुद्धि उसे अर्थात्‌ आत्मा में जन्म आदि छः 
प्रकार के विकार का ( जायते, अस्ति, बधते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नयति, 
इस छः अकार के विकार का ) अभाव है, इसलिए आत्मा अकतो है, इस 
प्रकार जो निश्चय होता है उसे सांख्यबुद्धि कहा जाता है। वह सांख्यबुद्धि 
जिन ज्ञानियां के रहिए उचित है ( अर्थात. जो ज्ञानी लोग उस सांख्यचुद्धि का 
छाभ करने के अधिकारी हैं ) उन्हें सांख्य या सांख्ययोगी कहा जाता है। 
[ शुक्तिकादि का ज्ञान होने से उसके फलस्वरूप ही रजत आदि रान्ति या 
अज्ञान की निब्ृत्ति होती है। उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए किसी भी 
सहकारी कर्म की अपेक्षा नहीं रहती है। ओर गीताशास्न में जो कम तथा 
ज्ञान के विषय में कहा गया है वह समुच्चय के अथं में नहीं कहा गया है. 
अथात्‌. कमं तथा ज्ञान का एक साथ अनुष्ठान करने के लिये नहीं कहा गया है 
क्योंकि गोता में यह स्पष्ट किया गया है. कि जो लोग योगी हैं उन लोगों को 
तत्त्वज्ञान के छाभ के लिए योग ( कमौदि) साधन का अबछम्बन करना होगा 
और जो लोग तत्त्वज्ञानी ( सांख्य ) हैं उन लोगां को स्वतः स्वेकमे नित्वत्तिरूप 
शमता प्राप्त होती है। अतः उनळोगों के लिए श्रोत, समातं कमे करना सम्भव 
नहीं है। गीता में बाद में भी कहा जाया “ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन 
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२३. गीता [ भ. २. इलो. ३० 


योगिनाम्‌” (गीता ३।३) । सुसुक्ष व्यक्तियों की बुद्धि के दो विभाग किये गये हैं 
(क ) सांख्यबुद्धि ( ख ) योगबुद्धि। इनमें. सांख्यबुद्धि को आश्रय कर जो 
ज्ञाननिष्ठा रहती है उसकी ऊपर: व्याख्या की गई है. अर्थात्‌ भगवान्‌ गीता 
राख्न में (२।११ से २३१ छोक तक ) परमार्थभूत आत्मतत्त्व जिस प्रकार से 
निरूपित करेंगे वह .जिस बुद्धि के द्वारा.( सम्‌+ ख्यात ) सम्यक्‌ प्रकार से 
ख्यात ( प्रकाशित ) होता है उस वैदिकी सम्यक्‌ बुद्धि को सांख्य कहा 
जाता है । उस सांख्य के द्वारा जो यथार्थ तत्त्व प्रकाशित होता है उसे एवं 
जिनमें इस प्रकार की बुद्धि होती है उन्हें भी सांख्य कहा जाता है । [ “न 
जायते स्रियते बा” इत्यादि छोक में आत्मा को कूटस्थ तथा छः प्रकार के 
'चिकाररहित के च कहा जायगा । आत्मा के विषय में जब उस प्रकार की निश्चय- 
जुद्ध उत्पन्न होती है तव बह ( सम्यक्‌ ) बुद्धि ही सांख्यबुद्धि एवं उस सांख्य 
बुद्धि सें ( सम्यक्‌ ज्ञान में जिनका निष्ठा रहती है उन संन्यासियों को भी 
“सांख्य” कहा जाता है । इस ग्रकार से सांख्यबुद्धि निरूपण कर अब. योग- 
बुद्धि को जो कर्मनिष्ठा या योग आश्रय करता है. उसको व्याख्या की जा 
रही है ( आनन्दगिरि ) ] । 

सांख्यबुद्धि उत्पन्न होने से सकळ कर्म निवृत्त हो जाता है। अतः 
कर्माबुष्ठान उसका बिरोधी होने के कारण सांख्य ( सम्यकृज्ञान ) तथा कमोः 
जुषड्ठान का समुदय होना असम्भव है ( अर्थात्‌ दोनों एक साथ नहीं चळ 
सकते हैँ ) । अतः सांख्यबुद्धि उतपन्न होने के पहले देह्देन्द्रियादि से आत्मा का 
इथकत्व तथा कएुत्बभोक्टृत्वादि की जो धर्माधर्मबिवेक अपेक्षा रखते हैं 
[ अथोत्‌ आत्मा शरीरादि से भिन्न होने से भी सभी कर्मों का कती एबं सुख- 
दुःख का भोक्ता है ऐसा निश्चय रहने से ही छोग अघम से धर्म को विचार के 
डागा दथक कर धमकमाबुछान करते हैं एवं उसके द्वारा ( अथौत्‌ शाख्र- 

विदित कमे को ईश्वर की आराधना के रूप में कर के) चित्तशुद्धि 
मोक्ष के अधिकारी होते हैं अतः ;] .उस धमाध्मबिवेक आ 
लिए कया करना चाहिए उसका स्वर ए स 
oe रूप [नरूपण अथात्‌ निश्चय करने को योग 
क्ष सिद्धि के लिए ईश्वर की. आराधनारूप धग्नोनुष्ठान्न परम्परा 
ऋस से ब्रह्मा या परमात्मा के साथ योग का ( एकत्ववोध का ) साधन होने के 
क योग कहा जाता है | [ अथीत्‌ धर्मोनुध्ठान से. चित्तशुद्धि, चित्त- 
शुद्ध से जिज्ञासा, जिज्ञासा के बाद युरूपसदन ( शुरू के पास तमन ) एवं 
युरुसुख से वेदान्तमददयाक्यादि श्रवण, उसके बाद सनन तथा निदिध्यासन के 
ड्राय तत्त्वज्ञान छाम एवं तत्वज्ञान से मोक्ष इस प्रकार Le 
र क्रमशः योग या ब्रह्माः 
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कर्मयोग ] गीता ३५ 
त्मेकत्वचोध का साधन होने के कारण ईश्वरापण बुद्धि से विहित 

योग कहा जाता है। जीवात्मा तथा परमात्मा रा जलल १००22 
है, वही योग है। ] योगविषया बुद्धि को योगबुद्धि कहा जाता है। बह योग- 
बुद्धि जो कर्मियों के लिए उचित है उनको अर्थात्‌ उस योगबुद्धि के अधिकारी 
कर्मियों को योगी कहा जाता है । इसलिए ही भगवान्‌ गीता के २।३९ श्ळोक में 
“एषा तेऽभिददिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां ऋणु” ऐसा कह कर दोनों बुद्धि का 
( सांख्यबुद्धि तथा योगबुद्धि का) निर्णय प्रथक्‌ प्रथक्‌ किया । इन दोनों 
बुद्धियों में सांख्यबुद्धि को जिसका सांख्यछोग आश्रय किये हुए रहते हैं 
उनके ज्ञानयोग के द्वारा [जो ज्ञान के द्वारा ब्रह्म के साथ योग अर्थात्‌ तादात्म्य 
प्राप्त होता है वही ज्ञानयोग है, इस प्रकार के ज्ञानयोग के द्वारा ] संन्या- 
सियों की जो निष्ठा (अर्थात्‌ निश्चयरूप से स्थिति) होती हैं उसे (कमं निष्ठा से) 
एथक्‌ कर "पुरा वेदास्मना मया ग्रोक्ता’ [ अर्थात्‌ “छोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा 
पुरा _ओक्ता मयाऽनघ, ज्ञानयोगेन ` सांख्यानाम्‌? ( गीता ३।३) ] इत्यादि 
वचनां के दवारा निर्दिष्ट करेंगे। फिर योगबुद्धि को जो कर्मयोग आश्रय कर 
रहती है [ कमं ही योग है क्योंकि इश्वरापण बुद्धि से निष्काम कमीनुष्ठान 
मोक्ष का साक्षात्‌ कारण जो तत्त्वज्ञान है उसके साथ साधक को युक्त कर 
देता है इसलिए उसे कमयोग कहा जाता है। ] उस कर्मयोग के द्वारा जो 
निष्ठा प्राप्त होती है उसे ( ज्ञाननिष्ठा से प्रथक कर “कर्मयोगेन योगिनाम्‌? 
( गीता ३।३ ) इस वाक्य के द्वारा बतायेंगे । क्त्वं, अकर्ृस्व एवं अनेकत्व 
एकत्व-इस ल को'जो कर्म तथा ज्ञान आश्रयं किये हुए 
रहता है उन दोनों का ही एंक पुरुष का आश्रय करके रंहना अंसम्भव है, 
यह देखकर भगवान्‌ ने स्थयं ही उपयुक्त प्रकार से सांख्यबुद्धि तथा योग- 
बुद्धि का आश्रय कर प्रथक्‌ पथक दो निष्ठाओं को (ज्ञाननिष्ठा तथा कर्म- 
निष्ठा को) विभक्त करके कहा । [ कर त्व एवं अनेकत्वबुद्धि को आश्रय कर- 
कमोनुष्ठान सम्भव होता है, ओर अकतत्व तथा एकत बुद्धि को आश्रयः 
कर के ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसलिए ज्ञान तथा कर्म का साधन एवं: 
साध्य ( फल ) दोनों ही परस्पर विरुद्ध है। अतः एक ही पुरुष के द्वारा 
समकाळ में उभयनिष्ठा ( कर्मनिष्ठा एवं ज्ञाननिष्ठां ) असम्भब है। अतः उन्हें: 
विभक्त कर के दिखाना भगवान्‌ के लिए युक्तियुक्त हदी है। ( आनन्दगिरि ) ]। 
जिस प्रकार से गीताशाख् में इन दो प्रकार की निष्ठा का प्रथक्‌ पथक्‌ वणंन 
किया गया है उस प्रकार शतपथ ब्राह्मण में भी प्रदर्शित किया गया है। यथा 
“एतमेव प्रब्राजिनो छोकमिच्छन्तो ब्राह्मणाः प्रत्रजन्ति” ( बृह० ३० ४।४।२२ ) 
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अथात्‌ जो ज्राह्मण इस छोक को प्राप्त होने के इच्छुक हैं. अथोत््‌ नित्य विज्ञप्ति 
स्वभाब अखण्डज्ञानस्वरूप यथार्थ आत्मा को जानने को जो इच्छुक हैँ उनका 
न्रिबिध कर्म के फल में [कर्म का फळ शुभ, अशुभ एवं झुभाशुभ-ये तीन प्रकार 
होते हैं. उनमें] बेराग्य होने के कारण सर्वकमंत्यागरूप संन्यास वे अहण 
करते हैं [ अथोत्त वे लोग ज्ञाननिष्ठ होते हैं ]। इस प्रकार स्बेक्मसंन्यास का 
्रिधान कर उस वाक्य के अन्त में कहा गया है “किं प्रजया करिष्यामो येषां 
-नोड्यमात्मायं छोकः” ( बृ० ४।४।२२ ) अथोत्‌ जिनका यह आत्मा हो लोक है 
'[ उनको. हम लोगों की प्रज्ञा से ( सम्तान से) किस प्रयोजन की सिद्धि 
होगी ! ] उक्त श्रुति मैं यही कहा गया है किं प्राकृत अथोत्‌ अज्ञानी मनुष्य 
.धर्मजिज्ञासा के पश्चात्‌. [ अथोत्‌ ब्रह्मचारी होकर गुरु के पास यथाविधि 
चेद का अध्ययन कर वेदार्थ जानने के लिए धर्मजिज्ञासा ( मीमांसा ) कर 
उसके वाद ] लोकत्रय प्राप्ति का साधन अथोत्‌ मनुष्यलोक, पिंठुछोक एवं 
देवळोक प्राप्ति के उपायस्वरूप पुत्रादित्रय की कामना करते हैं। इसलिए 
“श्रुति में कहा गया है “चाया में स्यात”? इत्यादि । अतः गुरुगृह से समावतेन के 
चाद एवं विवाह के पहले तीन लोकों की प्राप्ति के साधारणरूप ( १ ) पुत्र की 
“एवं (२) देव तथा ( ३ ) मनुष्य इस दो प्रकार के धन की इच्छा करते 
रहते हैं। इनमें पिठळोक की प्राप्ति के साधारणरूप कर्म! को मनुष्यधन 
कहा जाता है एवं देवलोक की प्राप्ति के साधनरूप 'विद्या को? देव धन 
कहा जाता -दै ( बृह. {।४।१७) इसम्रकार शातपथन्राह्मण में अविद्याग्रस्त 
( अज्ञ) एवं कामनाविशिष्ट पुरुष के लिये ही श्रोतादि सब कर्म निर्दिष्ट 
किये गये हैं। [ओर जो छोग कर्म से विरक्त हुए हैं अर्थात्‌. जिनकी 
किसी भी प्रकार के कर्मफल में आसक्ति नहीं है. उनके लिए संन्यास- 
-यूविका ज्ञाननिष्ठा को बात पहले कही गई है ]। उस थुति भें ओर भी कहा 
गया है तेभ्यो -व्युत्थाय प्रत्रजन्तिः ( ब्ृह०, ३० ४।४।२२ ) अथीत्‌ वे लोग 
कर्मों से निवृत्त होकर संन्यास ग्रहण करते हैं| इस परकार के बचनों के द्वारा 
यही स्पष्ट हो रहा है कि केबछ आत्मलोक प्राप्त करने में इच्छुक निष्कामी 
पुरुष के लिए ही संन्यास का विधान हुआ है। 

: [अवस्था के भेद के अजुसार ज्ञान का अधिकारी तथा कर्म का 
अधिकारी परस्पर मिन्न है ऐसा हुति में कद्दा गया है एवं चति के वचन का 
अवलम्बन कर भगवान्‌ ने ज्ञाननिष्ठा तथा कर्मनिष्ठा का विभाग कर गीता में 
Ph कम का समुच्चय निर्देश नहीं किया गया है,. वह दिखाया है। 
९ आनन्दृगिरि ) ]। तो. भी यदि माना जाय कि श्रौत कर्म एवं ज्ञान का 


CCo0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


कर्मयोग ] 'गीता ४७ 


समुच्चय हो ( अथोत्‌ दोनों का एक साथ अनुष्ठान करना हीं ) भगवान्‌ को 
अभिप्रेत है तब भगवान्‌ का उपयुक्त विभागवचन ( “ज्ञानयोगेन सांख्यानां 
कर्मयोगेन योगिनाम्‌? इत्यादि ) असंगत हो जाता है। दूसरी बात यह है किं 
अर्जन जो प्रन करेंगे “ज्यायसी चेत कमंणस्ते मता बुद्धिः? (गीता ३।१) 
इत्यादि भी युक्ति संगत नहीं हो सकता है। यदि एक पुरुप के द्वारा एक साथ 
ज्ञान तथा कमं का अनुष्ठान करना असम्भव है. यह वात भगवान्‌ नहीं 
कहते एवं कमोपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ हँ यह भगवान्‌ पहले ही निर्देश नहीं करते तव 
अजने जो बात भगवान्‌ के मुँह से श्रवण नहीं की है वह वात यथा 
' ५ऽयायसी चेत्‌ कमंणस्ते मताबुंद्धिजेनादंन” इत्यादि कहकर किस प्रकार से 
भगवान्‌ में मिथ्यां अध्यारोप कर सकते हैं ? [ और इसप्रकार आरोप न कर 
“कमं से वुद्धि ( ज्ञान ) यदि तुम्हारे मत के अनुसार श्रेष्ठ है तब इस घोर 
(अति क्रूर युद्धरूप ) कमं में मुझे क्‍यों नियुक्त कर रहे हो। ( गीता ३।१ ), 
यह प्रहन अजुन नहीं कर सकते थे। अतः अज्जुन के प्रश्‍न की आलोचना 
करने से एवं प्ररनकती तथा उत्तरदाता के शाख्राथीलोचन के द्वारा यही 
प्रमाणित होता है. कि ज्ञान तथा कमं का समुचय भगवान्‌ को अभिप्रेत 
नहीं है | ( आनन्दगिरि) ]। की $ 


यदि पुरुषार्थ साधन के लिए सभी व्यक्तियों को ज्ञान तथा कर्म का 
समुचय करना उचित है, ऐसी वात भगवान्‌ बतळाते तव अजुन के प्रति भी 
वह कहा जाता । किन्तु ज्ञान तथा कर्म का समुच्चय का. उपदेश प्राप्न होकर 
-“यच्छेय एतयोरेकं तन्मे त्रहि सुनिश्चितम्‌? अर्थोत्‌ इन दोनों में जो मेरे छिए 
-श्रयस्कर है वह निश्चित करके कहो--इस प्रकार दोनों में एक के सम्बन्ध में 
'अश्न करना अज्जुन के लिए किंस प्रकार सम्भव है? क्योंकि जो पित्त रोग की 
शान्ति चाहता है उसे यदि वेद्य उपदेश देता हे. कि मीठा. तथा ठंडा पदार्थ 
पीना चाहिए, तब रोगी ऐसा प्रन कर नहीं सकता है कि इन दोनों में 
एक को पित्त की दवा के रूप में कहिए । 


` ओर यदि ऐसी कल्पना की जाय कि: भगवान्‌ ने जो बचन कहा था 
उनके वाक्य के अर्थ का विवेक ( तास्पयै) अवधांरण करने में ( समझने में ) 
असमर्थ होने में ही अर्थीत्‌ अज्ञुन ने उस वाक्य का प्रक्रत अर्थ समझे हो 
बिना वेसा भ्ररन किया है, तब हम कहेंगे कि अजुन के प्रश्न के अनुरूप ही 
भगवान्‌ को उत्तर देना चाहिए था कि मैंने तो ज्ञान तथा कर्म के समुचय 
करने को पहले ही तुम्हें बतलाया है, अतः तुम रान्त क्यों हो रहे हो ? 
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[ अथात्‌. मैंने तुमसे जो कहा है बह भू न जाने से ऐसा भ्ररन करना तुम्हारे 
लिए सम्भव नहीं होता ]। किन्तु [ अज्ञान को भगवान्‌ बसा कुछ न कह कर] 
“ने पहले दो प्रकार की निष्ठाओं के बिषय में तुमसे कहा दै” ( गीता ३।३) 
ऐसा कह कर भगवान्‌ ने जो उत्तर दिया बह अजुन के म्रइन के अनलुरूप 
(विपरीत अर्थीत्‌ अन्य . प्रकार ) होता या ( क्योंकि अजु न यदि भगवान्‌ केः 
चचन को नहीं समझ कर प्रश्न करते तव भगवान्‌ ने जो उत्तर दिये बह किसी 
प्रकार युक्तियुक्त नहीं होता) अतः उपयुक्त कल्पना ( अर्थात्‌. भगवान्‌ के 
बचन का अर्थ न समझ कर अजुन ने प्रश्न किया है ऐसी कल्पना ) उपयुक्त 
( संगत ) नहीं सिद्ध होती है। ( श्रोत कर्म के साथ ज्ञान का समुश्चय नहीं 
होता है, ऐसा कहा गया है) | इसके अतिरिक्त स्माते कमे के साथ ही ज्ञान का 
समुञ्चय करना पड़ेगा, ऐसा यदि भगवान्‌ को अभिप्रेत हो तब बिभाग-वचनादि 
( अथीौत्‌ ज्ञान-निष्ठा तथा कर्मनिष्ठा को प्रथक्‌ कर निर्देश करना) युक्तिसंगतः 
नहीं हो सकता क्योंकि बसा स्वीकार करने से थुद्धरूप स्माते क्म क्षत्रिय का 
स्वधमे है ऐसा जान कर भी “मुझे घोर युद्धरूप कमें में क्‍यों नियुक्त कर 
रहे हो १” ऐसा प्रश्न असंगत है । ॥ पी अल [ 
अतः यह सिद्ध होता है कि गीताराल् में श्रोत तथा स्माते कमें के 
साथ आत्मज्ञान का समुच्चय माना गया ऐसा . किंचित्‌ मात्र बचन भी कोई 
दिखाने में समर्थ नहीं होगा। तथापि प्रथमावस्था में अज्ञानवश अथवा 
आसक्ति आदि दोष के कारण जो पुरुष कम में प्रवृत्त थे वे जब यज्ञ, दान 
अथवा तपस्या के द्वारा अन्तःकरणशुद्धिछाभ कर परमार्थतत्त्वविषयक ज्ञान 
प्राप्त कर साक्षात्रूप से अनुभव करते हैं कि “यह सब ब्रह्म हो हैं. एवं वह 
ब्रह्म अकता हें” तव उनके कमे एवं कर्म का प्रयोजन ( अथीत्‌. क्म से फल- 
कामना ) दोनों हो निवृत्त “होते हैं। तव भी वे यदि लोकसंग्रह के लिए. 
यत्पूर्वेक क्ममें प्रवृत्त होते हैं तो इसप्रकार के कर्म में प्रवृत्त पुरुष की जो 
अवृत्ति दिखाई पड़ती है वह वस्तुतः ऐसा कर्म नहीं है जिससे कि ज्ञान के 
साथ उस प्रकार कमं का समुच्चय हो सकता है। जैसा भगवान्‌ बासुदेव 
कषत्नियधस पान करने के छिए जो सव चेष्टा करते थे वह पुरुषार्थ की 
( मोक्ष के ) सिद्धि के लिए ज्ञान के साथ कर्म का मोक्ष की सिद्धि के लिए 
समुच्चय नहीं होता, ऐसा ही ( भगवान्‌ के सदरा) फल की इच्छा एवं 
अहंकार का अभाव संमान होने के कारण आत्मज्ञानी भी “मैं कर रहा हुँ” इस 
अकार कट त्व--अभिमान नहीं करते हैं और उनमें किसी क्स के फल के छिए 
आकांक्षा भी नहीं रहती है। [ कहने का अभिप्राय यह है कि, बिशुद्ध ब्हमात्म- 
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कर्मयोग ] गीता ४९ 
ज्ञान ( त्रह्म आत्मा का एकत्बज्ञान ) उसकी फळसिद्धि के लिए सहकारी के 
रूप में किसी भी कर्म की अपेक्षा नहीं करता है | जैसे शुक्ति में रजत केवल 
अज्ञान या ञ्रान्ति के कारण ही दिखाई पड़ता है एवं किसी क्म बिना केवल 
अज्ञान या रान्ति निनृत्त होने से ही शुक्ति का ज्ञान होता है, उसी प्रकार 
आत्मा के स्वरूप के ज्ञान से आत्मासम्बन्धी अज्ञान की निबृत्ति होने से 'सब 
कुछ बरह्म है एबं मैं दी ब्रह्म हूँ? ऐसा अनुभव . होकर संसारबन्धन से मुक्त 
होना सम्भव हे । अव प्रश्न होगा, गीता में जब भगवान्‌ ने कहा था “कुयोद्‌ 
विद्वांस्थासक्तश्चिकोघुंछोकिसंग्रहमः” तब गीता में ज्ञान तथा कर्म का समुच्चय 
नहीं कहा गया है ऐसी युक्ति व्यर्थे होती है. | बणीश्रमानुकुळ चेदचिदित कर्म के 
द्वारा धर्म या पुण्य संचित होता है किन्तु जिन छोगों को फलकामना ( घर्म 
या अन्य कुछ के लिए कामना) नहीं है उस वणीश्रम में अभिमानझून्य 
तत्त्वदर्शी पुरुष के अविद्यालेश को भी आश्रय कर जो वाक्य बोलना, श्रवण- 
करना इत्यादि काये में प्रवृत्ति दिखायी पड़तीं है उसे कर्म नहीं कहा जाता है-वह 
कमीभास सात्र है । [विद्या या तत्त्वज्ञान से अविद्या नष्ट होने पर भी जीवन्धुक्त 
पुरुषों का शरीर ब इन्द्रियादि जिसको आश्रय कर प्रांरब्ध कर्म का फळ भोग 
करते हैं एवं कर्म करते हैं उस आश्रय को अविद्यालेश कद्दा जाता है। लेश. 
शब्द का अर्थ नहीं के बराबर है ] इसलिए ज्ञानियों की कर्मप्रवृत्ति ( अथात्‌ 
कर्मोभास ) ज्ञान या ज्ञान के फळ के साथ समुच्चित नहीं हो सकता है 
क्योंकि उनळोगों की किसी भी भ्रवृत्ति में फछकामना नहीं रहती है अथवा 
मैं कर रहा हूँ?.ऐसा अहंकार भी नहीं रहता है।-भगवान की प्रवृत्ति जैसे 
स्वभाव से ही होती है, ज्ञानियों की प्रवृत्ति भी ठीक उसी प्रकार स्वभाव या 
अङ्कति से ही ददोती दै ।. इसलिए कर्म करके वे छोग कर्म नहीं करते हैं, ऐसा 
कहा गया क्‍योंकि उन छोगों का व्याख्यान , भिक्षाटनादि व्यापार चलते 
रहने से भी कार्य-करण-संघात के द्वारा ही ( देह तथा इन्द्रियादि द्वारा ही ) 
बह्‌ सम्पन्न हो रहा है-आत्मा स्वयं इन सब का द्रष्ठा है, यह ज्ञान कभी 
भी छ॒प्त नहीं होता है। अतः उन छोगों के अहंकार की तस्ति के लिए 
अथवा फल की अभिसन्धि के लिए यह सब कर्म नहीं होते हैं, इस 
लिये यह सब कर्मे आभासमान्न हैं। अब प्रइन दोगा कि ज्ञानोदय की 
पूबोबस्था में जेसे ज्ञानी की कर्म में प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है ज्ञानोदय के 
बाद भी उसी भ्रकार की श्रवृत्ति ही दृष्ट होती है। इसलिए यदि कहा 


=, जाय कि ज्ञानी व्यक्तियों की उस प्रवृत्ति को “आभास” नहीं कहा जाता 


है। [ इसके उत्तर में कहा जा रहा है--] जैसे स्वगोदि प्राप्ति की कामना 
पे 
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कर स्वगोद्रिप काम. के साधनरूप अग्निहोत्रादि कर्म अनुष्ठान करने के लिए . 
आहितार्नि में ( जो अग्नि शा्रीय नियम के अनुसार लाकर स्थापित की 
गई है उस अग्नि में ) काम्य अगिनिद्दोत्रादि कमे फे अनुष्ठान में प्रवृत्त पुरुष के 
आधा कर्म समाप्त होने से किसो कारणवश जिस कामना को लेकर वह कर्म 
किया जा रहा था वह यदि नष्ट हो जाय ( अर्थात्‌ स्वगीदि के लिए कामना 
यदि उन्हें नहीं रहे ) एवं उसके बाद यदि वे. नित्य अग्निहोत्रादि कर्म ( उस 
अग्नि में ही ) निष्काम रूप से अनुष्ठान करते रहते हैं. तब उसे काम्य अग्नि- 
होत्रादि कर्म. नहीं (कहा जा सकता हैं। [ उस प्रकार विद्वान्‌ व्यक्ति की 
ज्ञानोदय के वाद पूववत्‌ कर्म में प्रबृत्ति दिखाई पड़ने से भी बह कर्म किसी 
विधिनिषेध के वशीभूत होकर नहीं किया जाता है एवं करत्वाभिमान अथवा 
फळाकांक्षा नहीं रहतो है। इसलिए वह 'कमीभास? मात्र है। कहने का 
अभिप्राय यह है किं, अग्निहोत्रादि कमे स्वभावतः नित्य है या तो काम्य हैं। 
कामना लेकर करने से वह काम्य कर्म एवं कामनाशून्य होकर कव्य 
बुद्धि में यदि वह नित्य अलुष्ठित हो तब वह निद्याग्निहोत्रादि कहकर अभि- 
हित होता है । उस प्रकार कमे में कोई स्वाभाविक बन्धन नहीं है । कह त्वा- 
सिमान तथा फलाकांक्षा ( भर्थोत्‌ इस कमं का मैं कती हूँ. एवं इस कर्म के 
झारा. यदद फळलाभ करूँगा ऐसे भाव ) के साथ यदि कर्म किया जाय तब 
बह काम्य कमे है एवं बह ही संसारवन्धन का कारण होता है.। और करत त्वा- 
भिमान तथा फछाकांक्षा नहीं रहने से वह कर्म फळ प्रसब नहीं कर सकता हे । 
अर्थात्‌. कटत्वाभिमानरहित निष्काम कर्म से कर्मफल की उत्पत्ति नहीं 
हो की । इसलिए उसे कर्मे नहीं कहा जाता है--वह कमीभास है। ] 
भगवान्‌ ने भी गीता में स्थान-स्थान पर यही बात कही है यथा--“न करोति न 
हिम्यते’ ( १३/३१ ) “कुवैन्नपि न हिप्यते” (५।७) । [ और य वि 
क न । [ ओर यदि कहो कि 
बद्धान्‌ ३ ॒ न्थ में भी कमे शब्द का प्रयोग है इसलिए ( गोता 
२।२०, ४,१४ ) उस व्यापार को कर्माभास नहीं ; 
क कहा जाता है; उसके द्वारा 
समुच्चय ही (ज्ञान तथा कमै का समुचय ही) सिद्ध होता है। इसके उत्तर में 
( ४।१५) कहा जायगा कि गीता शास्र में जो 'करु डे च॑ पूर्वः पूर्वतर 
कृतम्‌” “कर्णेन संसिद्धिमा कुरु कमब तस्मात्त्वं पूर्व: पूव॑तरं 
तम्‌. कणव हि स्थिता जनकादयः” (३२० ) इत्यादि बचन हैं 
उन्हें विभाग कर अर्थ समझना दोगा ( अथीत जनः 
अतत्त्वचित्‌ थे ऐसा विभाग कर इछोक का अर्थ अ 0 A 
| होगा )। य 
40023 bi यही अब कहा जा रहा ट्वै।] | 
` ककड में जनकादि तत्त्ववेत्ता होकर भी लोकसंग्रह के लिए 
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कमे में प्रवृत्त थे तव समझना होगा कि उन लोगों “गुणा गुणेषु वर्तन्ते? ( गीता 
३।२८ ) अथोत् गुण गुणों में बिद्यमान रहते हैं। इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा 
ही सम्यक्‌ सिद्धि प्राप्त हुई थी । अभिप्राय यह है कि वे छोग कमंसंन्यास की 
योग्यता ग्राप्त करने पर भी कमे य़ाग नहीं किये थे परन्तु कमं करते रहने से 
भी परमसिद्धि में ( ज्ञाननिष्ठा में ) स्थित थे । [ ज्ञानियों के किसो प्रयोजन को 
सिद्धि के लिए कम में प्रवृत्त होना सम्भव नहीं है एबं इसलिए सभी 
कम में ही उन छोगों की उदासीनता रहना स्वाभाविक है। तथापि तत्त्वविद्‌ 
पुरुष की गुणों के द्वारा ( अर्थात इन्द्रियां के द्वारा ) गुणों में ( विषयों में ) 
प्रवृत्ति रहने से भी स्वयं अकत्तो, असंग, साक्षी स्वरूप में स्थित रहकर इन 
गुणों की क्रिया के द्रष्टा रहते हैं, अतः उनके ज्ञान को कोई हानि नहीं 
होती है । इसलिए देहेन्द्रियादि के डारा कर्म होते रहने से भी बाधितानु- 
युत्ति के द्वारा वह कमीभास होता है. एबं सभी अवस्था में ज्ञान अक्षुण्ग 
` रहने के कारण जनकादि के सदरा उस प्रकार तत्त्ववित्‌ पुरुष जो संसिद्धि 
( परमा सिद्धि या मोक्ष ) की प्राप्ति करेंगे उसमें आश्रय को ओर क्या 
बात है ? यही कहने का अभिप्राय है । ] 
द ओर यदि जनकादि तत्त्वज्ञानी नहीं थे--यहों माना जाय तव वे लोग 
इरवर में समर्पित साधनरूप कमे के द्वारा [ अथीत्‌ सर्व कर्म करते हुए उन 
सवका ईश्वर में समर्पण करते थे एबं इस प्रकार साधन द्वारा चित्तशुद्धिरूप 
सिद्धि अथवा ज्ञानोसपत्तिरूप सिद्धि को प्राप्त हुए थे, ऐसी व्याख्या करनी 
होगी । ( कमे चित्तशुद्धि उत्पन्न कर ज्ञान का. हेतु होता है) यह बात ही 
बाद में भगवान्‌ बतायेगे “सत्वशुद्धये कमे कुन्ति ( योगिनः कमे कुवन्ति संगं 
क्त्वास्मशुद्धये--गीता ) ( ५।११ ) अर्थात्‌ योगीलोग ईश्वरापंण बुद्धि से 
फळासक्ति रहित होकर अन्तःकरण शुद्धि के लिए कमं करते हैं। फिर 
“स्वक्सेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानबः ( गीता १८४६ ) ] अर्थात्‌. अपने 
कर्मों के द्वारा उस परमेश्वर को अचना कर मानव सिद्धि छाभ करता है, इस 
अकार का वाक्य कहकर सिद्धिप्राप्त ( चित्तशुद्धिप्राप्त) व्यक्ति “सिद्धि 
आप्तो यथा ब्रह्म” ( गीता १८।५० ) अथोत्‌ सिद्धि ( चित्तशुद्धि ) प्राप्त होकर 
जिस प्रकार ब्रह्म का साक्षारकार प्राप्त होता है इत्यादि बचनों के द्वारा ज्ञाननिष्ठा 
किस अकार प्राप्त होती है उसका उपदेश देंगे। [ कर्म साक्षात्‌ मोक्ष का हेतु 
नहीं है । अपने-अपने वणोश्रम के लिये विहित कर्म निष्काम रूप से ईश्वरापण 
बुद्धि से अतुष्ठित होने पर ईइबर की कृपा से चित्तशुद्धि ग्राप्त कर तत्त्व- 
ज्ञान की प्राप्ति होती है । ज्ञान प्राप्ति के वाद ज्ञाननिष्ठा (ज्ञान में स्थिति ) 
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होने से मुक्ति होती है। तत्वज्ञान प्राप्त होने से कमं का कोई प्रयोजन नहीं 
रहता है । अतः कर्तत्वाभिमान अथवा फलाकांक्षा के साथ क्मोलुष्ठान 
असम्भव है । ] अतः गीताशात्र में जो कद्दा कया है उससे यही अथ निश्चित 
होता है कि केवळ तत्त्वज्ञान से ही मोक्षप्राप्ति होती है । कर्म के साथ ज्ञान के 
द्वारा नहीं (अथीत्‌ ज्ञान तथा कर्म के समुचय के द्वारा नहीं होती है )। 
भगवान्‌ का जो यही अभिप्राय. है वह प्रकरण के अनुसार यथास्थान 
. दिखाया जायगा | 
इस प्रकार धर्म के विषय में ( कत्तव्याकर्तव्य विवेक फे विषय में ) 
“जिनका चित्त सम्यक्‌ प्रकार से मोहित हुआ है एबं जो ( मिथ्याज्ञान से 
जत्पन्न अहंकार तथा ममकार के द्वारा वशीभूत होकर ) महान्‌ शोक-सागर सें 
विमझ् हैं इस प्रकार अजुंन के लिए आत्मज्ञान ( ब्रह्मत्मैक्यरज्ञान ) के बिना 
उद्धार प्राप्त होना असम्भव जानकर उस शोक-समुद्र से अपने भक्त अजु न का 
“उद्धार करने को इच्छुक भगवान्‌ वासुदेव अव (अजुन के) आत्म- 
ज्ञान के अवतारणार्थ ( अथोत्‌ , अज्ञुन को त्वं तथा तत्‌. पदार्थ-शोधन में 
प्रचतिंत करने के उद्देश्य से पहले “त्वं? पदार्थ का शोधन करने के लिए ) 
कहे अशोच्यान्‌! इत्यादि । [ वृत्तिकार का ज्ञान तथा कर्म के समुच्चय- 
वाद का प्रद्याख्यान कर भाष्यकार ने अपना मत (जो गीताशास्न के अर्थ के 
द्वारा समर्थित है । वह ) स्पष्ट करके दिखाया है । इस गीता शासन में तीन कांड 
हैं। अठारह अध्यायों के प्रत्येक छः अध्याय एक-एक कांड में विभक्त हुए हैं । 
पहले छः अध्याय लेकर जो पूर्व कांड निर्मित हुआ है. उनमें “त्व पदार्थं को 
( जीव के स्वरूप को ) विषय बनाया है अर्थात्‌ त्वं पदार्थ को विषय बनाकर 
उनके रोधन को निहिष्ठ कर रहा है | बीच के छः अध्यायों को लेकर मध्यम 
कांड है । वह तत्‌ पदार्थ को ( परमात्मा के स्वरूप को ) निर्दिष्ट कर रहा है 
एवं अन्तिम छः अध्यायो को लेकर जो अन्तिम कांड है. वह तत्‌ तथा त्ब 
दा्थ्य के ऐक्य ( अथीत्‌ जीव तथा परमात्मा के एकत्व सम्पादून ) को 
किस प्रकार करना चाहिए वह कहकर “तत्त्वमसि” 'अहं ब्रह्मस्मि? ‘अयमात्मा 
र षि वेदान्त महावाक्यों का अर्थ प्रकाश कर रहा है । 
च तथा परमात्मा का एक्यज्ञान साधन की अपेक्षा करता है । 
इसलिए स्थानःस्थान पर प्रसंगत उस ज्ञान के साधनों का भी उल्लेख किया 
गया है । गीताशाख्न में सर्वत्र क 
एक तत्त्वज्ञान ही साध्य है. ( क्यों कि उससे 
ही कैंबल्य या .सोक्षप्रा्ि सम्भव है) । अतः 
साधन ही गीता में विरेषरूप से ' अतः यही तत्त्वज्ञान एवं उसका 
eS रूप से गाया गया है ( आनन्दगिरि i 
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[ इस प्रकार प्रक्कत धर्म के सम्वन्ध में मुढ़ चित्त, मिथ्याज्ञान के द्वारा 
आविष्ट ( अर्थात्‌. देहादि में अज्ञान वश आत्मबुद्धिकारी ) अजुन जब आत्मीय 
बन्धुओं के विनाश की आशंका से मद्दाशोक सागर में निमग्न होकर अपना 
चास्तविक कल्याण क्या है ! वह समझने में असमर्थ रहा तब श्रीभगवान्‌, 
यासुदेव ने कृपाकर अज्जु न का चिरकाळ के लिए शोक मोह से उद्धार करने के 
लिए आत्मज्ञान का उपदेश देना प्रारम्म किया ] 


भगवानुवाच 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगताष्र श्च नानुशोचन्ति पंडिताः॥ ११॥ 


अन्वय--व्वम्‌ अशोच्यान्‌ अन्वशोचः प्रज्ञावादान्‌ भाषसे पंडिताः गतासून्‌ 
अगतासून्‌ च न भनुशोचभ्ति। ` 


अनुबाद्‌-जो लोग शोक करने के अयोग्य हैं ( भीष्म, द्रोण प्रश्नति ) 
उनके लिए तुम शोक कर रहे हो परन्तु ज्ञानी की तरह वाकय कह रहे हो। 
( इस जगत्‌ में ) पंडित ळोग सूत अथवा जीवित व्यक्तियों के छिए शोक 
नहीं करते हैं । र 


= दीपिका-त्वम्‌-तुम अशोच्यान्‌ अन्वशोचः-जो छोग शोक 
करने के योग्य नहीं है (यथा भीष्म, द्रोण प्रश्नति) उनको उद्देश्य कर “ष्ट्वेमं 
स्वजनं कृष्ण’ इत्यादि कहकर तुम अनुशोचना कर रह्दे हो अथीत्‌ "मेरे छिए 
वे छोग मर जायेंगे उन छागां के विरह से राज्यसुखादि प्राप्त होकर भी मैं क्या 
करूंगा !” इत्यादि ( गीता २८-४६ ) कहकर शोक कर रहे हो । किन्तु तुम 
भूळ जा रहे हो कि भीष्म, द्रोण अ्रश्नति सदाचारी हैं (अतः मरने के बाद भी वे 
लोग जगत्‌ में महाकीर्ति रख के जायेंगे )। फिर परमार्थ दृष्टि से वे छोग नित्य 
हैं । अतः उनके देहादि का नाश होने से भी आकाशवत्‌ सर्वव्यापी आत्मा का 
कभी भी नाश नहीं होगा। अतः उनके लिए शोक का कोई कारण ही नहीं 
है। परन्तु तुम अज्ञानी व्यक्ति की तरह जो रजत नहीं है उसमें रजत बुद्धि को 
तरह परमार्थतः नित्य (अतः अशोच्य अथोत्‌ जिनके लिए शोक करना उचित 
नहीं है वे) भीष्म, द्रोण प्रश्नति को उद्द रय कर अनुशोचना कर रहे हो अथोत्‌ 
देह के नाश से उन छोगों की आत्मा का नाश होगा यह सोचकर अनुशोचना 
कर रहे हो। यह रान्ति या मूढता का ही परिचायक हे। [ इस प्रकार का 
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मोह पशुओं को भी होता है क्योंकि वह सर्बसाधारण मोह है। तुम्हारी तरह 
बुड्धिमान्‌ व्यक्ति के छिए ऐसा शोक करना उचित नहीं है ( मधुसूदन ) । 
प्रशाचादांश्व मापसे--फिर इधर तुम “भ्रज्ञावान” अथीत्‌ बुद्धिसानों के 
“वाद्‌? अथोत्त्‌ बचन भी कह रहे हो । [ उत्सन्नकुळधमोणां (गीता १।४४ ) 
इत्यादि अथोत्‌ जिन लोगों का कुलधर्म नष्ट होता है उनका नियत नरक में 
ही वास होता है, बुद्धिमान व्यक्तियों की तरह यह वाक्य भी कह रहे हो। | 
इस प्रकार अपना पांडित्य तथा मूढ़ता एक साथ प्रकाश कर रहे हो अर्थात्‌ 
तुम पागल की तरह एक समय में अनेक बिरुद्ध वाते कह रहे हो, इससे 
अनुचित और क्या हो सकता है? इस अर्थ को समझाने के लिए “च' 
शब्द का व्यवहार किया गया है, [ कहने का अभिप्राय यह है कि. 
तुम्हारी अधमे में धर्मत्व की भ्रान्ति एबं धर्म में अधमेत्वबुद्धिरूप मोह 
असाधारण है ( अथीत्‌ सबों में इस प्रकार का मोह नहीं होता है) 
क्योंकि यह मोह तुम्हारा स्वभावगत करुणादि दोष के लिए उपस्थित 
हुआ है किन्तु तुम्हारे सदश विचारशील व्यक्ति के लिए इसप्रकार का 
मोह शोभनीय नहीं है ( मधुसूदन ) ]। पंडिताः-आत्मज्ञ लोग। 
आत्मविषयिणी बुद्धि को “पंडा? कहते हैं। श्रुति में कहा है “पांडित्यं निविद्य” 
(पांडिय अथोत्‌ आत्मज्ञान को निश्चित रूप से प्राप्त कर) अतएव श्रुतिचाक्य से 
प्रमाणित होता है कि जिनको पंडा ( आत्मविषयक ज्ञान) है वे छोग 
पंडित है । [ जिन ळोगों ने गुरुमुख से वेदान्तादि वाक्य श्रवण, मनन तथा 
निदिध्यासन द्वारा अर्थात्‌ ( निविकल्प) समाधि के द्वारा आत्म 
साक्षात्कार कर अविद्या-प्रन्थि छेदन किया है एवं समस्त जगत्‌ के र्य 
पदार्थ को कल्पित जानकर उसमें और लिप्त नहीं होए हैं उन्हें पंडित 
कहा जाता दै। केवळ सूक्ष्म बुद्धि जिनमें हैं उन छोगों को पंडित नहीं 
कहा गया है।] पंडित लोग गतासन--गतप्राण अथात्‌ मृत के लिए 
पथा अगताखून--अगतप्राण या जीवित व्यक्तियों के लिए अर्थात्‌ 
जीवित वन्धुओं की सत्यु अथवा उनळोगों के वियोग की आशंका कर 
नाडुशोचन्ति-अचुशोचना नहीं करते हैं। [ क्‍योंकि जो छोग आःत्मज्ञ 
पुरुष ( पंडित ) हैं उनके चित्त में समाधि के समय में इन विषयों का स्फुरण 
हो नहीं होता है। और ब्युत्थान की दशा में (अर्थात्‌ जागतिक व्यवहार के 
समय में ) विषय सब प्रतीत होने से भी ज्ञानी पुरुष उसे मिथ्या हो सोचते हैं। 
रस्सी को देखने के बाद रसी में सपन्ति दूर होने से आन्यि जन ह 
जिस अ्रकार फिर नहीं रहते हैं उस प्रकार आत्मद्शोन के बाद बिषय में सत्त्व 
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बुद्धि नष्ट होने के कारण मिथ्या नामरूपात्मक जागतिक वस्तुओं में किसो के 
लिए भी शोक नहीं रहता है फिर आत्मा निय है, अतः उसी: दृष्टि से सभी 
ळोग परमार्थतः नित्य एवं अशोच्य हैं इसलिये ] उन छोगों के लिए शोककरं 
तुम अपनी मूढता दी: ( विवेकहीनता ही ) प्रकाश कर रहे हो। [ हे अज्जु न ! 
तुम शुद्धस्वभाव हो, अतः आत्मज्ञान प्राप्ति के पूर्ण अधिकारी हो। तुम्हारे 
लिए इसप्रकार सूढ़ की तरह अचुशोचना करना उचित नहीं है, यही भगवान्‌ का 
अभिप्राय हे । और यदि कहो कि वशिष्ठादि महापुरुषों ने भी बन्धुओं के 
विच्छेद में शोक किया था तब में कहूँगा कि वशिष्ठादि महापुरुषों ने प्रारच्ध- 
कर्मे की प्रबळता के कारण वेसा किया था किन्तु उसे शिष्ट्राचार मानकर उसका 
अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो शिष्ट जनों के द्वारा धर्मबुद्धि से अनुष्ठित 
होता है एवं जो अलौकिक व्यवहार हाता है ( अर्थात्‌ जिसके द्वारा अछोकिक 
फल को प्राप्ति हो सकतो है ) उस प्रकार के आचरण को शिष्टाचार कहा 
जाता है.। ऐसा नहीं होने से महापुरुषों के थूक फेंकना प्रश्धति आचरण भी 
लोगों के छिए शिष्टाचार के रूप से अनुष्ठेय होते अर्थात्‌ अनुकरण करने के 
योग्य होते ( मधुसूदन ) ] {2 


टिप्पणी । ( १ ) मघुसूदन--( क ) अन्वशोचः-युद्ध नामक स्व- 
घमे में अजु न की प्रवृत्ति स्वतः ही उत्पन्न होने पर भी उस प्रबृत्ति के दो 
प्रकार के मोहद ( एवं तज्ननित शोक ) द्वारा बाधा प्राप्त होने के कारण अजुन 
युद्ध कार्यं से विरत होना चाहते थे। अतः अज्ञुन के इन दो प्रकार के 
सोहों को दूर करना चाहिए। ये दो प्रकार के मोह इस प्रकार के हैं--( क ) 
स्वम्रकाश तथा परमानन्द्स्वरूप, एवं सभी प्रकार के संसार घर्म के साथ संसर्ग- 
रहित आत्मा का स्थूळ शरीर, सूचम शरीर एवं उनके कारण अविद्या, ये तीन 
अकार को उपाधियाँ आत्मा में उतने समय तक भ्रान्तिवश आरोपित होती 
रहतो हैँ, जितने समय तक आत्मा से इन्हें यक करके दिखाया न जाय। 
नित्य तथा चेतनस्वरूप आत्मा के साथ उक्त उपाधि के तादात्म्यबोध ( एकत्व- 
ज्ञान ) रहने के कारण इस सिथ्याभूत संसार के विषय सें भी सत्व बुद्धि 
रडती है । जन्म सृत्युरूप मिथ्या संसार देहादि जड़ पदाथ का ही धमे हे। 
तथापि अनादि अज्ञानबश इन तीनों उपाधियाँ का भेदज्ञान न रहने के कारण 
संसार सत्य है एवं आत्मा का ही धर्म है ऐसा बोध होता है। इसलिए 
“आत्मा जन्म ले रहा है, आत्मा मर रहा है?--ऐसा प्रतीत होता है। उक्त 
उपाधियों से आत्मा वस्तुत भिन्न होने पर भी अविवेकबश देहादि का धर्म 
आत्मा में आरोपित होता है एवं आत्मा का धर्म ( चेतन्य, सस्व प्रञ्चति) 
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देहादि में आरोपित होता है। यही भ्रम या मोह है एवं यह मोह सभी 
जीवों में ही समानरूप से विद्यमान रहता है इसलिए इसे साधारण मोह 
कहा जाता है । ( ख ) और युद्ध में हिंसादि का बाहुल्य रहने के कारण युद्धादि 
स्वधर्म में ( क्षत्रिय धर्म में ) जो अजुन का अधमेत्व प्रतीत हो रहा है वह 
अर्जुन के व्यक्तिगत करुणादि दोष के लिए हुआ है। अतः बह असाधारण 
मोह है। त्रिविध उपाधि से आत्मस्वरूप का विवेक ( थक्‌) कर शुद्धात्मा के 
स्वरूप ज्ञान होने से प्रथम भ्रम ( मोह ) अथात्‌. सवसाधारण मोह निवृत्त 
होता दै। और यदि हिंसा आदि युक्त होने से भी युद्धादिकम क्षत्रिय के लिए 
शाख्विह्वित स्वधमं है इसलिए उससे क्षत्रिय का अधर्म नहीं हो सकता है, 
इस प्रकार का जो असाधारण ज्ञान है वह दूसरे प्रकार के मोह का 
( असाधारण मोह का ) निवतंक होता है । शोक का कारण है अज्ञान। वह 
अज्ञान नष्ट होने से शोक ओर नहों रह सकता है। अतः उस अज्ञान की 
निबवृत्ति के विना शोक निवारण का कोई दूसरा उपाय नहीं है । इस कारण से 
क्रमशः दो अकार के भ्रम का उल्लेख कर श्रीभगवान्‌ बोले “अशोच्या- 
निद्यादि” । [ शोक में 'अशोच्यान्‌ अन्वशोचः” पद्‌ पशु आदि सभी का जो 
शोक दिखाई पड़ता है उस सवंसाधारण-शोक या मोह को छक्ष्य कर 
-कहा गया है क्योंकि देह तथा आत्मा के अविवेकवश देह की सृत्यु भें 
आत्मा की सत्यु होती है, ऐसा सोचकर सभी प्राणी ही शोक करते हैं। और 
ज्ञावादांश्च भाषसे? यह वाक्य अजुन के असाधारण मोह को व्यक्तिगत 
करुणादि दोष से उत्पन्न मोह को लक्ष्य कर कहा गया है. ]। 

(ख ) अन्वशोचः-अनुशोचना की । अजान की (क अनुशोचन 
तथा ( ख ) भूचंड व्यक्ति के भाषण की तरह भाषण दोनों ह श्रीकृष्ण के 
उत्तर के पूवकाळवती है किन्तु अनुशोचना भाषण की भी पू्वकाळवर्तिनी है । 
इसलिए [ अजुन को अनुशोचना तथा श्रोकृष्ण के उत्तर 'भाषण के? द्वारा 
व्यवहित होने के कारण ] 'अन्बशोचः? इस पद्‌ में अतीतकाळ की विभक्ति का 
अयोग हुआ है। ओर भाषण श्रीकृष्ण के उत्तर के अव्यवहित पूर्वकालवर्ती 
होने के कारण “वतंमानसामीप्ये बर्मानबदू वा” ( अर्थोत्‌ वतेमान के समीप 
कोई घटना होने से भी बत॑मानकाळ बोधक विभक्ति का ही प्रयोग होता है ) 
इस नियम के अनुसार “भाषसे? इस पद्‌ में वर्तमानकाळबोधक विभक्ति 
व्यवहृत की गयी है। अथवा अन्वशोचः यह पद्‌ छन्द्‌ के अनुरोध में 
व्यवहृत किया गया है ऐसा मानकर तिङन्त विभक्ति का परिवतेन कर 'अनु- 
रोचसि’ इस प्रकार पाठ कर वर्तमान के रूप भें व्याख्या करनी होगी । के 
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(२) श्रीधर-[ देहादि से आत्मा के अविवेक के कारण ही ( पार्थक्य 
ज्ञान नहीं रहने से ही) जीव को शोक होता है। अतः देहादि से जो 
आत्मा प्रथक्‌ है अजु न के इस विवेक को उत्पन्न करने के लिए अशोच्यान्‌ 
इ्यादे के दारा भगवान्‌ अब उपदेश दे रहे हैं] । त्वं अशोच्यान्‌ 
अन्वशोचः-शोक के अविषयीभूत जो वन्धुबर्ग हैं: उनके लिए “दृष्टवेम 
स्वजन कृष्ण’ इत्यादि ( गीता ११८ ) कह कर तुम शोक कर रहे हो | 
अज्ञावादान्‌ च भाषसे-'कतस्त्वा कइमळमिदं? (गीता २।२ ) इत्यादि वाक्य के 
दारा भें तुम्हें प्रवोधित करने की चेष्टा कर रहा हूँ परन्तु प्राज्ञ व्यक्ति को 
( पंडित की ) तरह तुम "कथं भीष्ममहं संख्ये, ( गीता २।४ ) इत्यादि बाद 
अथात्‌ शब्दों को कह रहे हो। तुम उस प्रकार कहकर तुम कितने पंडित हदो 
यह भाव केवल दिखा रहे हो परन्तु तुम यथाथ रूप से पंडित नहीं हो क्योंकि 
पाताः गतासून्‌ अगतासून्‌ च न अज्ुशोचन्ति--अकृत पंडित अर्थात्‌. 
विवेकी पुरुष गतासु अर्थोत्‌ सृत वन्धुओं के लिए अथवा अगतासु अर्थात्‌ 
बन्छु लोगों के जीवित रहते हुए बन्धुद्दीन होकर किस प्रकार जीबन धारण 
करू गा ऐसा सोचकर शोक नहीं करते हैं। [ यहाँ पंडित-विवेकी पुरुष 
. ( श्रीधर ), तत्त्वज्ञानी ( शंकर ) ]। 

( ३ ) शंकरानन्द--अशोच्यान्‌ अन्वशोचः-जो भीष्म, द्रोणप्रश्नति 
शोचनीय नहीं हूँ अर्थात्‌ जिनके छिए शोक नहीं करना चाहिए उनलोगों को 
-उददे्य ब तुम शोक कर रहे हो। यदि प्रश्न करो कि आत्मीय-स्वजन की 
सत्यु में तो सभी को ही शोक होता है, अतः तुम किस प्रकार से कह 
सकते हो कि इनके लिए क्‍यों शोक कर रहे हो अथवा इन लोगों के मरने के 
लिए तैयार होने से भी ये छोग शोक के अयोग्य हैं। इसके उत्तर में मैं 
जिज्ञासा करता हूँ कि भीष्म द्रोणादि शब्द के वाच्यार्थ को उद्देइय 
कर शोक कर रहे हो, या ठच्यार्थ को उद्देश्य कर ? यदि वाच्यार्थ को 
( अथोत्‌ उनके शरीरादि को ) उद्देश्य कर शोक करो तत्र क्‍या उनके 
असत्‌ आचरण देखकर शोक कर रहे हो, या शरीरादि का नाश होगा, 
ऐसा सोचकर शोक कर रहे हो? वे छोग असदाचारो नहीं है क्योंकि 
तुमने “गुरूनहत्वा हि महाचुभावान? इत्यादि वाक्यों के द्वारा अपने मुँह से 
ही उनका महत्व प्रतिपादून किया हैः। और द्वितोय पक्ष तो सम्भव ही नहीँ है 
क्योंकि रारीरादि का नाश तो अबइ्यम्भाबी है एवं यह सभी को ही प्रयक्ष- 
सिद्ध है । श्रुति-स्थति में भी शत-शत वाक्य के द्वारा शरीरादि को नाशबान. 
कहा गया है यथा “मघवन्‌, मर्त्यं वा इदं शरीरमात्तं सृत्युना? [ मधवन्‌! 
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(दे इन्द्र !) यह शरीर स॒स्यु केद्वारा ग्रत होने के कारण मरणशीळ 
है ]। इसप्रकार से शरीर स॒त्युप्रस्त ( शरीर की सृत्यु निश्चित ) है बह श्रुति 
प्रतिपादन कर रही है! ! फिर देह जो बिनाशशीळ है उसका भी श्रुति इस 
प्रकार कहकर प्रतिपादन कर रही है 'दुलंभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः' 
इत्यादि अर्थात्‌ देहधारी मात्र का हो देह क्षणभंगुर ( विनाशशीळ ) है. तथापि 
मनुष्य देह प्राप्त करना दुळभ है ( अर्थात्‌. बहुजन्म की सुक्कति के 
फळ. रूप में ही मनुष्यदेह प्राप्त होना सम्भव: है)। अतः जव 
प्रत्यक्षाद सभी प्रमाणां से यह निश्चित हुआ है कि देहादि 
मरणशीळ है तब देहादि के नाशा के लिए भी तुम्हारा शोक करना उचित 
नहीं है । भीष्म-द्रोणादि शब्द के ळच्यार्थं को उद्देश्य करके भी शोक करना 
उचित नहीं है क्योंकि आत्मा जन्म-रहित है, अतः अमर हैं. एवं मरणरहित 
होने के कारण आत्मा नि हे । “अजो नित्यः शाइवतः, "नियः नित्यानाम्‌? 
इत्यादि ध्ुतिवचनों के द्वारा ( सबके “अह” का ) लच्यार्थ जो आत्मा है उसका 
निसत्ब प्रतिपादित हुआ है। नित्य आत्मा सदाप्राप्त है, अतः उनके लिए शोक 
करना सम्भव नहीं है | नित्यवस्तु के लिए कोई बुद्धिमान्‌ व्यक्ति शोकं 
नहीं करता है । ओर अनित्य वस्तु के लिए भी शोक नहीं करता है। 
इस प्रकार से भीष्मादि का वाच्यार्थं तथा ळच्यार्थं दोनों ही जव 
अशोच्य सिद्ध होते हैं तव वे लोग शोक के योग्य न होने पर .भी वे लाग 
शोच्य (शोक के योग्य) हैं, इसम्रकार की बुद्धि से उन छोगों के लिए 
मूढ़ की तरह तुम शोक कर रहे हो। 
केवल यही नहीं, फिर. प्रज्ञावादान्‌ च भाषसे--असत्‌ ( अनात्म ) 
बस्तु से सत्‌ ( आत्मस्वरूप को ) विवेक ( पथक्‌ ) कर जो लोग प्रष्ट रूप से 
(आत्मस्वरूप को ) जानते हैँ उन्हें प्रज्ञ, अर्थात्‌ पंडित कहा जाता है। 
उनकी जो वाणी शास्र में व्याप्त है उसे 'प्रज्ञाबाद! कहा जाता है। कुलक्षय 
होने से कुछ का धर्म नष्ट हो जाता हैः, ( गोता १४० ) “जिनके कुछ का धर्म 
नष्ट हो गया है उन्हें गा नरक में वास करना पड़ता है? (गीता १४४ ), 
| भीष्म का युद्ध में कित प्रकार मारूँगा ! ( गोता २।४ ) इत्यादि गरौढू 
बचना ( बृद्ध तथा अनुभवों पण्डित व्यक्ति का बचन सदृश चचनों ) को तुम 
कह रहे हा अथात उन वचनों का तात्य न जानकर केबल बचनों को ही 
कृद रदद हो । एक ओर मूख के सदृश अशोच्य के लिए तुम शोक कर रहे 
हो फिर अन्य ओर शास्नाथै प्रकट कर पांडिय प्रकाश कर रहे हो--ये दोनों 
अधकार तथा प्रकाश की तरह परस्पर विरुद्ध होने के कारण एक व्यक्ति में 
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रहना असम्भव है, अतः तुम जब शोकातं हो तव तुम्हें मूढ़ ही कहूँगा। 
यदि प्रइन करो कि ऐसे समय में परिडत छोग कैसा व्यबहार करते हैं ? तत्र 
इसके उत्तर में कहूँगा कि पण्डिताः गतासून्‌ अगतासून्‌ च न अनुशोचन्ति- 
(क) जो छोग सूढ़ हैं वे लोग पुत्र आदि के लिए 'मेरा यहः पुत्र मर गया है? ऐसा 
शोक करते हैं ओर जीवित पुत्रादि के लिए शोक नहीं करते हैं और ( ख ) 
जो लोग केवळ शाख्जल्ञ हैं वे छोग मेरे सभी पुत्र मूढ़, दुभोगी, दुराचारी हैं?, 
ऐसा सोचकर जीवित पुत्रों के लिए शोक करते हैं सृत पुत्रों के लिए नहीं 
करते हैं किन्तु ( ग ) पण्डित लोग ( तत्त्वदर्शी ) जीचित या सरत किसी के लिए. 
भी शोक नहीं करते हैं क्योंकि वे छोग जानते हैं कि जीवन तथा मृत्यु दोनों 
हो अविद्या के कार्ये हैं, अतः स्वप्न के पदार्थ को तरह मिथ्या है । उनको 
दृष्टि में सवोवस्था में जन्म-सृत्यु का अधिष्ठान सत्ता ब्रह्म का ही दर्शन 
होता है क्योंकि उन्हें ही पण्डित कहा जाता है जो सदा मिथ्या बस्तु को 
त्याग कर एकमात्र सद्वस्तु ब्रह्म को ही अहण करते हैं । सदा सर्वत्र ब्रह्म का. 
दर्शन करना ही पांडिय है । इसलिए श्रुति कहती है “ब्राह्मणः पांडित्यं निर्विद्य 
ब्राह्मण पांडित्य को निश्चय कर उक्त लक्षण (अथौत्‌ पण्डित का लक्षण )' 
तुम्हें अभीतक नहीं प्राप्त है, अतः तुम मूढ़ ही हो-पंडित नहीं हो, यही 
कहने का अभिप्राय है । 

(४) नारायणी रीकां-अशोच्यान्‌ इत्यादि-यदि अज्ञान को 
दृष्टि से देहेन्द्रिय को ही आत्मा मानो तच्च भी तुम्हें शोक नही करना चाहिए: 
क्योंकि युद्ध में मर कर ये छोग पुण्यळोक को प्राप्त करेंगे।' और यदि ज्ञान- 
इष्टि से देहादि से विलक्षण शुद्ध चेतन्य को आत्मा मानो तव भी शोक कएना 
उचित नहीं क्योंकि आत्मा “नित्य ( अविनाशो ) सर्वगतः ( आकाशवत्‌ सबे- 
व्यापी ) स्थारुः ( स्थिर) अचलः ( किसी से भी बिचलित नहीं होती है ): 
सनातन ( चिरन्तन) है”। प्रज्ञावादान्‌ च भाषसे-( क) प्रज्ञानं 
वादान--अ्रथम अध्याय के ३६ श्लोक से ४५ इळोक तक अपने को प्रज्ञावान्‌. 
अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ एवं धर्मशाख्नज्ञ मानकर जो सब बातें अञ्जन ने की [ यथा 
“पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हत्वैतानाततायिनः इत्यादि ] वे युक्तिसंगत अतीत दने 
पर भो अरथोत्‌ बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको उक्ति के सदृश होने पर भी 
जबतक अज्ञानवश' जीव तथा जगत्‌ में सत्यत्व बुद्धि रहती है तबतकः 
ही वंसा कहना शोभा पाता है-किन्तु जिन लोगों ने देहादि से बिलक्षण नित्य 
सत्य आत्मतत्त्व को जाना है एवं जीव तथा जगत्‌ को काल्पनिक तथा मिथ्या 
जाना है अथोत्‌ जो छोग यथार्थ प्रज्ञावान्‌ हुए हैं वे लोग कथो भी इसः 
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अकार की वात नहीं कहेंगे, यही तात्पर्य है। अथवा (ख ) तुम्हारी अपनी 
ही देह त्याग करने से भी आत्मा रह जातो है यह स्वीकार करके कह रहे 
हो--'पतन्ति पितरो ह्यषां ुप्तपिंडोद्कक्रियाः' “नरके नियतं वासः? ( गीता ` 
२।४१,४३) अथच द्रोण, मीष्मादि के देहनाश की आशंका कर शोक कर 
रहे हो। देह का नाश होने से हो यदि आत्मा का भी .नाश होता तव नरक 
भोग और किसे करना पड़ेगा ? अतः तुम्हारी इन सब बातों से यही माळूम 
होता है कि तुम केवळ पंडित के ही वाक्यों को याद कर कह रहे हो किन्तु 
आत्मा के स्वरूप के सम्वन्ध में अभी भी जानने में असमर्थ हो। इसलिए 
ही तुम मूर्ख की तरह मोहदप्राप्त एवं शोक से सन्तप्त हुए हो अथवा (ग) 
प्रजानाम्‌ अवादान-प्रज्ञावादान्‌। इसप्रकार से समास करने से प्रज्ञा शब्द का 
अर्थ मक्त ('यंथार्थ) ज्ञान है। देंह से प्रथक्‌ नित्य आत्मा के स्वरूप का 
ज्ञान जिनको है वे लोग कभो भी बेसी वात कहकर ऐसी अडुशोचना नहीं 
करेंगे जैसे तुम ( अजुन ) कर रहे हो--शोक करना तो दूर की वात है। 
अतः जो छोग पंडित हैं अथोत्‌ जिन लोगों ने आत्मतत्त्व का साक्षात्कार 
किया है एवं जिन छोगों का आत्मातिरिक्त सभी वस्तुओं में मिथ्यात्व बुद्धि का 
दृढ़ निश्चय हुआ है चे छोग जानते हैं कि ` प्राणका जन्म, प्राण का ळय 
( शुत्यु ) एवं प्राण की स्थिति सब ही मायिक है अर्थात्‌ जन्मसृत्यु तथा स्थिति 
आत्मा का अधिष्ठान कर 'चळचित्र के समान आते हैं तथा जाते हैं। आत्मा 
अचिकारी जन्मविनाशरह्दित है अतः जो छोग जीवित हैं. उन लोगों की 
सत्यु होगी एसी आशंका कर अथवा जो छोग स्रत हुए हैं उनके छिए वह 
पंडित व्यक्ति अर्थात्‌ तत्त्वदर्शी पुरुष कभी भी शोक नहीं करता है। 
a क्‍यों अनुशोच्य नहीं हे ! क्योंकि वह नित्य है। किस प्रकार वे लोग 
निय है । इसके उत्तर में अब श्रीभगवान्‌ कह रहे हैं। : 
भगवान्‌ अब १९ इलोकों में ( १२-३० इळोकों में ) 'अशोच्यानन्व- 
शोचस्ं ' क्यों कहें यह बिस्तारित करेंगे एवं ८ इछोकों में (३१-३८ इळोकों में) 
अज्ञावादांश्च भाषसे? क्यों कहें ? यह विवृत करेंगे। है : 


न्‌ सेवां - जातु नास न न त्व॑ नेमे जनाधिपाः | 
न चर न भगिष्यासः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥ १२ । 
अन्चय--जातु अदस्‌ नासम्‌ इति तु न एवं ( किन्तु लासमेव ) न स्वम्‌ ने 


इमे जनाधिपाः इति न। अतः परं सर्वे वयस्‌ न च | | 
| एवं भविष्यामः 
भविष्याम एव । ) प 
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अचुवाद--मैं कभी भी नहीं था यहद नहीं और तुम नहीं थे यहद वात 
नहीं, ये राजन्यवर्ग (राजा छोग) भी नहीं थे ऐसी बात नहीं । इसके बाद हभ 
लोग कोई भी नहीं रहेंगे, ऐसी वात भी नहीं है ( अथोत्‌ इस वर्षमान देह के 
नाश के बाद भी हम छोग रहेंगे हो क्योंकि सभी की आत्मा नित्य हे )। 
दीपिका-जातु-किसी भी समय में अहं नासम्‌-ैं ( बासु- 
देवाख्य परमेश्वर ) नहीं था न तु एव-बह नहीं किन्तु सर्वदा ही मैं विद्यमान 
था। जसे घट ( घडा ) टूट जाने से भी घटस्थित आकाश विद्यमान रहता हे 
उस देह की उत्पत्ति तथा बिनाश होने से भी उन सब समयों में में अथात्‌ में 
शब्द का चंतन्यस्वरूप आत्मा जो विद्यमान था यह निश्चित है । “यह निश्चित है” 
इस भाव को प्रकाश करने के लिए 'एव! शब्द कां इछोक में व्यवहार किया 
गया है। ओर "तु शब्द के द्वारा देहादि से आत्मा का व्यतिरेक (विळक्षणता)' 
अर्थीत्‌ देहादि जो आत्मा नहीं है ( आत्मा देहादि से प्रथक्‌ ) यह सूचित हो 
रहा है। जन्म-स॒त्यु आत्मा में जो प्रतीत होती है. बह ओपाधिक है | कारण 
निरुपाधिक आत्मा का जन्म नहीं है। अतः मरण भी नहीं है अर्थात 
किसी भी अबस्था में आत्मा का अभाव नहीं हो सकता । [ जन्म तथा 
मृत्यु देहादि का ही होता है ]। अब प्रश्‍न होगां अच्छा, तुम ईश्वर हो; 
तुम्हारा जन्म नहीं भी हो सकता है किन्तु मेरा तो जन्म-मरण है। इसके 
उत्तर में कह रहे हैं न त्वं--तुम भी नहीं थे यह बात नहीं, किन्तु विद्यमान थे,. 
न इमे जनाघिपाः-उस प्रकार यह सच जनाधिप भी (राजा लोग भी) पहले 
बिद्यमान नहीं थे. यह बात नहीं किन्तु पहले विद्यमान अबश्य ही थे । देह का 
नानात्व स्वीकार कर जनाधिपाः इस भ्रकार बहुवचन प्रयोग किया गया है। 
आत्मा का नानात्व कहने के अभिप्राय से नहीं। अतः परं सर्व चयं न 
चव भविष्यामः ( इति न )--उस प्रकार इस देह के बिनाश के बाद हमः 
लोग कोई नहीं रहेंगे अर्थात्‌ हमारा कोई अस्तित्व नहीं रद्देगा, ऐसी 
बात भी नहीं। हमळोग सभी विद्यमान रहेंगे क्योंकि भूत, भविष्यत्‌. 
तथा वर्तमान में आत्मा के स्वरूप में हम ळोग सभी ही नित्य 
( अविनाशी ) हैं । [ जन्म तथा नाश (मृत्यु) औपाधिक है अथोत्‌ 
देहरूप उपाधि सबंदा ही ] विकारशीळ होने के कारण जन्म तथा बिनाश का 
विषय हो सकता है. किन्तु सबें उपाधि का अधिष्ठान सत्ता आत्मा स्वयं 
जन्मरह्वित एवं अविकारो है, अतः उसकी सत्यु असम्भव है। न्याय की 
भाषा में आत्मा प्रागभाव का प्रतियोगी नहीं है ( क्योंकि आत्मा का जन्म 
नहीं है), प्रध्वंसाभाव का भी प्रतियोगी नहीं है क्योंकि आत्मा का नाश नहीं है, 
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अतः तोनों काळ में सत्तासम्बन्धी होने के कारण अथोत्‌ भूत, भविष्यत्‌ तथा 
चर्यमान तीनों कालों में ही आत्मा की सत्ता विद्यमान रहती है इसलिए 
आत्मा नि है एबं इस कारण से ही अनित्य ,देह (जो तीनों काल में 
विद्यमान-नहीं रहता है. उससे) आत्मा का वेंलक्षण्य ( पार्थक्थ ) सिद्ध 
होता है ( अथोत्‌ देह आत्मा नहीं है, किन्तु आत्मा देह से प्रथक्‌ तथा नित्य है 
यहो सिद्ध होता है) । अतः नित्य आत्मा के लिए शोक करने का कोई कारण 
'नहीं रह सकता है, यही कहने का अभिप्राय है । 


टिप्पणी (१) ्रोधर-[ अशोच्यत्व का हेतु कह रहे हैँ ] अहं जातु 
-न आसम्‌ (इति) तु न-मैं परमेश्वर हूँ। मेरे भी छीछा-विग्रह का आवि- 
-भीब तथा तिरोभाव के कारण में पहले कभी भी नहीं था, एसी वात नहीं । 
-बरन्‌ में निश्चितरूप से था क्योंकि में अनादि हूँ। न. त्वं न¬( आसीः ) 
उस प्रकार तुम भी नहीं था यह वात नहीं। तुम भी अवश्य ही था, इमे 
जनाधिपाः न आसन्‌ इति न--ये सब राजा नहीं थे ऐसी वात भी नहीं है, 
चे लोग भी अवइ्य हो थे क्योंकि तुम, ये राजा एवं अन्य सभी मेरा हो अंश 
हो । अतः परम्‌-इसके बाद भी अथोत्‌ भविष्यत्‌ में देहनाश के पश्चात्‌ चयं 
-न भविष्यामः (इति) न च एव-हमलोग कोई भी नहीं रहेंगे यह भी नहीं । 
:हम लोगा भी अबश्य ही रहेंगे। अतः जन्म भरण से रहित होने के कारण 
-हमलोग सभी ही निय हैं, अतः अशोच्य हैं. ( शोक के योग्य नहीं है अर्थात्‌ 
इमलोगों को किसी के छिए भी शोक करना उचित नहीं है ) । 


(२) शंकरानन्द--जो लोग अशोच्य हैं उनके लिए शोक कर 
रहे हो इसलिए भीष्मादि के अशोच्यत्व प्रतिपादन करने के कारण भीष्मादि- 
'पद के लक्षयार्थ आत्मा जो देह्देन्द्रियादि से भिन्न है. एवं नित्य है यह सूचित 
किया किन्तु अजुन बह अर्थ समझ नहीं सके, यह देखकर श्रीभगवान्‌ लक्ष्याथ 
आत्मा अज ( अजन्मा ) होने के कारण निय है अर्थात्‌ आत्मा का अजत्व ही 
-निसत्ब का हवेतु है ऐसा कह .सकते थे किन्तु तब ( अज्ञुन भी प्रइन कर 
सकते कि ) असत्‌ खरगोश का शुंग ( सिंघ ) भी अज होने के कारण ( कभी 
उतन्न नहीं होने के कारण ) निय होगा । इसलिए कहना पड़ेगा कि "भावत्वे 
सति अन्वं नियत्वप्रयोजकम्‌? अर्थात्‌ जिसकी सत्ता विद्यमान है वह यदि 
अज ( जन्मरहित ) हो तव उससे नित्यत्व शब्द प्रयुक्त हो सकता है अर्थात्‌ 
उसे निय कहा जा सकता है। जिसका भूत, भविष्यत्‌ तथा' वर्तमान में 

{ त्रिकाळ में ) सचा का व्यभिचार नहीं होता है उसे भाब तथा नित्य कहा 
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जाता हे ओर जिसकी सत्ता का व्यभिचार होता है वह (अर्थात्‌ किसी समय में 
रहता है फिर किसी समय में नहीं भी रहता है ) भाव पदार्थ नहीं है, अतः 
चह अनिय है । इसलिए आत्मा की तीनों कालों में सत्ता है यह प्रतिपादन कर 
देेन्द्रियादि से आत्मा का भिन्नत्व सूचित करने के लिए पुनः तत्‌ तथा त्वं 
पदार्थे का शोधन एवं शोधित तत्‌ तथा स्वं पदार्थ का एफत्ब प्रतिपादन कर 
रहे हैं ताकि त्वं पदार्थ निःशेष रूप से संसार दुःख की निवृत्ति के द्वारा नित्य, 
निरतिशय अखंडाइय प्राप्त हो सके एबं तत्‌ पदार्थका भी परोक्षस्व तथा 
परिच्छिन्नतारूप अनर्थे निवृत्ति के द्वारा अद्वितीयस्य एवं अखंडेकत्व सत्त्व 
सिद्ध हो सके। अहं--तत्‌ पदार्थपरमात्मा ( सर्वज्ञ, सर्वेशक्तिमान्‌, सर्व- 
त्त्रसवतंत्र परमेश्वर ) जातु--कभी भी न आसम्‌-नहीं ये इति न--ऐसी 
वात नहीं किन्तु सवदा ही थे क्‍योंकि मैं यदि न रहता तब जगत्सुष्ट्यादि 
व्यापार सम्भव नहीं होता। “जन्माद्यस्य यतः?, “यतों वा इमानि भूतानि 
जायन्ते?, “यतो जातानि . भुबनानि विश्वा, “स ऐक्षत लोकान्नु सजा इत्ति, 'स 
इमाँल्लोकानसजत' इत्यादि श्रुति मुझसे ही जो जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है, यह 
भतिपादित कर रही है। फिर मेरे द्वारा ही जो जगत्‌ को स्थिति होती है यह 
भी श्रुति प्रतिपादन कर रही है. यथा--“ेन जातानि जीवन्ति”, “वयक्ताव्यक्तं 
भरते विश्वमीशः, “स दाधार प्रथिवीं द्यासुतेमाम्‌?, “भीषास्मादू वातः पचते, 
“इतरेण तु जीवन्ति यस्िननेताबुपाभ्रितौ?, ` तसिह्लोकाः श्रिताः सर्च” इत्यादि । 
फिर मुझसे ही जो जगत्‌ का ळय होता है यह भी श्रुति प्रतिपादन कर रही है। 
यथा--'यत्‌ प्रयन्यभिसंविशन्तिः, 'तथाक्षरा द्विविधाः सौम्यभावाः प्रज्ञायन्ते 
तत्र चैवापियन्ति, ' “यस्मिन्‌ क्षेत्रे संहरत्येष देवः इय़ादि । चूँकि जगत्‌ को 
सृष्टिआदि क्रिया एकमात्र मुझसे ही होती है इसलिए जगत्‌ को सृष्टि, स्थिति 
लय होने पर भी उनके अधिष्ठाता के रूप में मैं सदा ही वर्तमान हूँ । अतः 
उन «अुतियां के वळ.से तीनों काळ में भेरा सद्भाष ( अल्लित्व ) अचळ 
रहता है. यह निश्चय करना होगा । इसके द्वारा सूचित होता है कि जैसे बादल, 
चादळ का आगमन, बादल को स्थिति तथा ळय ग्रति के विषय में आकारा 
सदा हो आधाररूप में एक ही प्रकार से. स्थित रहता है उसी प्रकार प्रपंच 
अपंच को उत्पत्ति, स्थिति तथा ळय के अधिष्ठान के रूप में अवस्थित तत्‌ 
पदार्थ अपने स्वरूप में सदा ही निष्कळ, निष्क्रिय रहता है, एवं प्रपंच तथा 
प्रपंच के धर्म कर्म के साथ उनका लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है अथीत्‌ वह 
अपंच से भिन्न तथा निय है.। अब प्रश्‍न होगा--तुम' स्वतंत्र परमेश्वर हो अतः 
तीनों काळ में तुम्हारी सत्ता रह सक्रतो है किन्तु में तो मरणशीळ हूँ, अतः 
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मेरे नित्यत्व की सिद्धि किस प्रकार हो सकती है! ऐसी शंका यदि अज्ञुन 
करें तो उसके उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हैं-न ( जातु र आख इति न 
तुम अर्थात्‌ त्वं पद का लक्ष्यायै तुम कभी भी नहीं थे, ऐसी बात नहीं है किन्तु 
तुम थे ही । अतीत तथा अनागत देह की उत्पत्ति के पहले भी तुम वर्तमान थे 
एवं रहोगे भी जैसे वर्तमान देह में जाग्रत, स्वप्न॒ तथा सुषुप्ति में तुम सदा ही 
वर्तमान हो अथोत्‌ जिस प्रकार जाम्रत अवस्था में स्थित होकर भी तुम्हारा 
स्वप्न के साथ सम्वन्ध रहता है एवं स्वप्न में स्थित रह कर भी सुषुप्ति के साथ 
सम्बन्ध रहता है फिर सुषुप्ति में रह कर भी तुम्हारा सम्बन्ध जाग्रत के साथ 
रहता है उसी प्रकार गतदेह में जो तुम ( आत्मरूप में ) स्थित थे बही तुम्हारा 
इस देह के साथ सम्वन्ध रह गया एवं इस देह में जो तुम स्थित हो वह 
तुम्हारा सम्वन्ध तुम्हारी भविष्यत्‌ में होने वाली देह से भी रहेगा, यह 
स्वीकार करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होने से सुख दुःख आदि की विचित्रता 
सम्भव नहीं होती क्‍योंकि कर्म की विचित्रता के कारण ही तुम्हारी ( जीव की ) 
सुखदुःखादि में बिचित्रता दोखती है। अतः इस प्रकार कमोचुष्ठानकारी 
तुम्हारे गतदेह के साथ सद्भाव ( संबंध ) मानना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा नहीं 
मानने से कृतहान ( अनुष्ठित कमे के फळ भोग का अभाव ) एवं अक्कताभ्या- 
गम का ( नहीं किये गये कमे के फळभोग का ) प्रसंग हो जायगा । इसके. 
अतिरिक्त यत्कमै ङुरुते तदभिसम्पद्यते’ ( जो कर्म किया जाता है उसका फळ 
मिळता है ),. जन्मान्तरकृतं क्स . भुञ्जते . जन्तवोऽघुना? ( जन्मान्तर में कृत 
क्से के फल का जीव इसी जन्म में भोग करता है ) इत्यादि क्षुति . स्मृति 
सें कही गयी बातों के साथ बिरोध होगा। पू जन्म में जो किया 
गया है उसका फळ-भोग इसी जन्म में एवं इस जन्म में किये गये 
फळ का भोग भविष्यत्‌ जन्म में करना पड़ता है । 

` अति में भी इसी प्रकार कहा गया है--'आ्राप्यान्तं क्सैणरूस्य यर्किञ्ेह 
करोथयम्‌। तस्माह्लोकात्‌ पुनरेत्य तस्मे लोकाय कर्मणे ॥? ( जो कुछ कै किया 
गया है उन कर्मों का फळ भोग कर उस लोक से इस ळोक में. फिर कर्म 
करने के लिए आते हैं। चूँ कि इस प्रकार होने से जाम्रदादि तीनों अवस्थाओं में 
जस तुम्हारा सद्भाव ( अस्तित्व) रहता है उस प्रकार वर्तमान देह की 
तरह गतदेह्‌ में तुम्हारा सद्भाव था एवं होने वाळी देह में भी सद्भाव रहेगा 
अथोत्‌ तीनोंकाळ में तुम्हारा सदूभाव है। इसके द्वारा सूचित होता है. कि 
बं पदार्थ आत्मा देहदेन्द्रियादि से भिन्न तथा निय है। इसे जनाधिपाः च न 
आसन्‌ इति न--यह सव राजा नहीं थे ऐसी बात नहीं किन्तु तीनों काल में 
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ये छोग भी हैं क्योंकि तवंपदार्थत्व इन में भी संमानरूप से है अर्थात्‌ ये ळोग 
भी त्वंपदार्थं ही हैं । कहने का अभिप्राय. यह है कि--जैसे में नियसिद्ध सतः 
खभाव हूँ उस प्रकार ये छोग भी नित्य संत्स्वरूप ही हैं । [ सत्‌ सवभाव 
शब्द का अर्थ है. सदा ही अविकारी रूप से बिद्यमान रहना ] । "जनाधिपाः? 
( राजा छोग ) यह शब्द अविद्या वृत्तिजनित भेदभाव ( देहादिका भेंद्भाव ) 
अवळम्वन कर वहुवचन में कहा गया है। आंत्मा का भेद कहने के उद्देश्य से 
वहुवचन का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि आत्मा में भेद नहीं हो सकता है 
एसा कोई प्रमाण नहीं है। शंका- आत्मा के. भिन्नत्व में कोई प्रमाण नहीं 
है ऐसा कहना अयन्त साहस (दुराम्रहः),की' बात' माळम' होती है। विचार 
करने से आत्मा का एकत्व अथोत्‌ सभी की, आत्मा जो, एक है यह असम्भवः 
प्रतीत होता है क्योंकि आत्मा का एकत्व रक्ष ' विरुद्ध है। यथा--जहाँ-जहाँ 
अहं प्रत्यय का (म? इस. ज्ञान का) भेद होता है वहाँ-वहाँ आत्मा का भी 
भेद प्रयक्ष होता है, एवं प्रत्येक देह में “में? इस प्रत्यय का भेद प्रतयक्ष प्रमाण के 
डारा ज्ञात होता है । यदि आत्मा का एकत्वं सिद्ध हो तब “तुभ? 'मैं? श्यहः इन 
शब्दों के व्यवहारों का छोप हो. जायगा । अतः आत्मा का सेद प्रत्यक्ष- 
प्रमाण के द्वारा! सिद्ध होतां है। आत्मा के भेद का अभाव होने से व्यवहार को 
सिद्धि दूसरे प्रकार से सम्भव नहीं होती है--यह अर्थापत्ति-प्रमाण है। 
आत्मा! प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न है क्योंकि व्यक्ति सब भिन्न हैं, गों आदि की 
तरह मरत्येक व्यक्ति में अहंग्रत्यय का ( 'मैं? इस प्रत्यय का ) भेद दिखाई 
पड़ता है एवं इस कारण प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्यय में ( चित्तबृत्ति में ) भी भेद 
होता है | इसलिए जेसे घर आदि परस्पर भिन्न है. उस प्रकार आत्मा परस्पर 
भिन्न है। यही आत्मा के भिन्नत्व के छिए अन्ुुमांन-प्रमाण है। “अदि्तिदेवा 
गन्धवा मघुष्याः पितरो सुराः? इस प्रकार-देवांदि का भेद-भ्रतिपांदक शति 
सी आत्मा के भिन्नत्व.-सें प्रमाण है । 'देवदानवगन्धची यक्षराक्षसकिन्नरा: 
इत्यादि पुराण वचन भी इस विषय में प्रमाणस्वरूप है। और यदि आत्मा के 
एकत्व को हो स्वीकार किया जाय तब तुम्हारे सुखदुःखादि की व्यवस्था भी 
सिद्ध नहीं हों सकेगी क्योंकि कोई एक व्यक्ति दुःखी एबं सुखी होने से सभी 
ही दुशखी एंबं सुखी होंगे।। तथा यदि देव, मनुष्य आदि सभी की देह में ही 
आत्मा एक होती है, तब तो सभी सर्वज्ञ हो जायेगे एबं ऐसा होने से शाख्न के 
विधिनिषेध निरर्थक हो जायेंगे। 'फिंर एक जन बद्धः होने से ही सभी बद्ध 
एवं मुक्त होने से सभी ही मुक्त हो जायेंगे। अतः आत्मा का अनेकत्व 
( भिन्नत्व ) जो सबंप्रकार से सिद्ध है यहः तुम्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा; 
he 
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ऐसा यदि कहूँ ? समाधान--नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि व्याति का 
च्यभिचार होने से प्रत्यक्षप्रमाण की सिद्धि नहीं होती है। जहाँ-जहाँ अहं- 
प्रत्यय का भेद होता है वहाँ वहाँ आत्मा का भेद होगा, इस व्याप्ति का व्यभिचार 
दिखता है। में शिछ, में कुमार, में बद्ध हँ. इस प्रकार बाल्य आदि की अवस्था के 
भेद के कारण: अहुप्रत्यय का भेद होता है. क्योंकि उन अवस्थाओं का भेद 
प्रत्यक्ष दिखता है। कुमार अबस्था में में शिशु हूँ, ऐसा प्रत्यय नहीं होता है 
क्योंकि इस प्रत्यय का उत्पादक जो शेशब (शिशु की अवस्था) है वह 
कुमार की अवस्था में नहीं रहती है। इस प्रकार युवत्व एवं वार्धक्य में भी 
अहंप्रत्यय का भेद होता है । तब भी शेशवादि अवस्था जिनकी है, उनके अहं 
प्रत्यय का अर्थे ( विषय ) जो आत्मा है' उस आत्मा का भेद नहीं दिखता है। 
अतः आत्मा के भेद को सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं होती है। ओर यदि 
कहो कि “विशेषण. का भेद होने से विशिष्ट का भी भेद होता है? अथोत्‌ 
अवस्था के भेदू से अवस्थाबान्‌ का भी भेद होता है, तब तो कहना पड़ेगा 
कि वेसा. भेद शिशु आदि की अवस्थाः में अभिमान करता है जो अहंकार 
उसी में ही चरितार्थे होता हैः अथोत्‌ वेसा भेद अहंकार में ही दिखता है 
किन्तु नित्य.आत्मा में वह आत्मा का भेद कभी नहीं होता है। यदि शेशव 
आदि अवस्था में आत्मा का भेद्‌ होता तब बाल्य काळ से शुरु कर देह, 
इन्द्रियादि के द्वारा जितना कार्य किया गया है, परवर्ती अवस्था में उसे 
स्मरण h याद्‌ ) करना असम्भव होता । किन्तु में बाल्यावस्था में गेंद लेकर 
खेला ई, इत्यादि को तो यौवन या बार्क में भी याद आती है। परन्तु आत्मा 
यदि शेशव आदिःकी अवस्था में भिन्न होती तब ऐसा याद्‌. करना असम्भवः 
होता क्योंकि एक व्यक्ति के ड्वारा किये गये कर्स दूसरों को कभी भी याद नहीं होता 
अर बाल्यावस्था: से इदन्या तक किये गये सभी कार्यों का स्मरण 
कारण अह भेद से अहं ञो 

उसका भी भेद होता है, कण पता मा झालय 
तुमने जो अनुमान किया कि व्यक्ति के भेद के अनुसार आत्मा का भी भेद 
होता है, यह्‌. अतुमानप्रमाण भी सिद्ध नहीं होता है क्योकि सूक्ष्म 
प भन टे भेद होने से भी ह का 
आत्मा का भेद नहीं होता है। और तुम जो श्रुति तथा 

पुराण का. प्रमाण दिये बह भी क्योंकि न 
गन कर लय oe ये श्रुति अदिति, देव, गन्ध 
भेद नहीं. है क्योंकि चैतन्य सर्वत्र एक अकार उ ए कर रही है आत्मा का 
भकार होने के कारण आत्मा का भेदं 
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उपपन्न ( सिद्ध ) नहीं होता है । अतः स्वप्न देह जैसे आत्मा के भोग का स्थान 

है उस प्रकार देव, क व सव ही म के भोग का स्थान है। 

उसक द्वारा आत्मा का भेद सूचित नहीं होता है। जैसे स्थूळ, सूक्ष्म कारणादि 

देह के द्वारा भिन्न-भिन्न भोग होता दै उस प्रकार देव आदि देह के 

द्वारा उस आत्मा का ही भिन्न-भिन्न भोग होता है। इस कारण से देव आदि 

देह भी आत्मा का भोग का ही साधन है; क्योकि वह देव आदि देह का 

रूप, तेज, स्वभाव आदि का ही भेद दिखता है-चेतन ( चेतन्य सत्ता का ) 

भेद नहीं दिखता है। अतः जो आत्मा को विषय कर 'मैं हूँ” ऐसा अहं 
मत्यय होता है वह सदा एक ही प्रकार का रहता है। इस कारण से 
यही सिद्ध होता है कि थुति व्यक्ति का भेद भ्रतिपादन करती है 
किन्तु आत्मा का भेद प्रतिपादन कभी नहीं क(ती। पुराण के बचन का 
तात्प्यै भी उसी प्रकार समझना होगा। जैसे एक ही देह के अवयव का भेद 
अबछम्बन कर सिर, हाथ, पैर इत्यादि का व्यवहार होता हैं. उस प्रकार आत्मा 
स्त्र एक होने से भी व्यक्ति का भेद महण कर 'तुम, में, यह? इत्यादि व्यबहार- 
सिद्ध होता है। उक्त व्यवहार आत्मा के भेद की अपेक्षा नहीं करता है। 
अतः अन्यथा अनुपपत्ति’ ( अर्थोत्‌ आत्मा के भेद के बिना उस प्रकार का 
व्यवह।र सिद्ध नहीं होता है ऐसा जो कहा था वह ) सिद्ध नहीं होने के कारण 
अर्थापत्ति प्रमाण के द्वारा आत्मा की भेद सिद्धि नहीं होती है। और तुम जो 
कहो कि आत्मा का भेद नहीं रहने से सुखदुःखादि की भेद-व्यबस्था सिद्ध 
नहीं होती है ( अथोत्‌ आत्मा एक होने से एक व्यक्ति के सुख से सभी ही 
सुखी एबं एक व्यक्ति के दुःख से सभी को ही दुःखी होना पड़ेगा) । यह 
भो ठीक नहीं है क्योंकि वह व्यवस्था ( सुखदुःख आदि की भेद व्यवस्था ) 
कर्ममान्र के द्वारा सिद्ध होती है। एक ही देह में कमेके फळरूप सुख 
. दुःखादि का बेचिञ्य दिखता है । पुण्य का कार्य ( फळ ) होता है सुख एबं 
पाप का कारये है दुःख । अतः पुण्य तथा पापरूप कर्म के भेदा एवं उनके 
फळरूप सुख तथा दुःख के भोक्ता के भेदवश सुखदुःखादि के तारतम्य की 
व्यवस्था सम्भव होती है। श्रुति में मो -कहा गया है--“यतकर्म कुरुते तदभि- 
संपद्यते” ( जो जैसा कर्म करते हैं वह वेसा फळ भोग करते हैं ), 'यथाकारी 
यथाचारी. तथा भवति” ( जैसा कर्म, जैसा आचारसम्पन्न होता है, वैसा ही 
होता है )। अतः आत्मा का एकत्व स्त्र रहने से भी सुखदुःख आदि का 
सांकये ( मिश्रण ) [ अर्थात्‌ एक व्यक्तिका सुख या दुःख के भोग से अन्य 
व्यक्ति का भी उसी प्रकार का भोग होगा यह ] सिद्ध नहीं होता है। 'नान्योऽ- 
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तोऽस्ति विज्ञाताः (-इस -आत्मा केः अतिरिक्त और कोई. विज्ञाता नहीं हैं )।. 
इत्यादि ुतिवचन के द्वारा आत्मा का एकत्व सुसंष्ट होता है यद्यपि फल के 
भोक्ता (.जीब ) अनेक हैं | अतः आत्मा का एकत्व रहने से भी आत्मा के 
आभास का अनेकत्व सम्भव होता है। [ कहने का अभिप्राय यह है कि: 
आत्मा का भेद प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, अ्थीपत्ति, पुराण इत्यादि किसी 
भी प्रमाण के. द्वारा सिद्ध नहीं होता है। अतः आत्मा सर्वेन्र एक किन्तु: 
आभास के भेद से (बुद्धिरूप उपाधि के भेद के कारण) जीव अनेक हुँ ]।. 
यद्यपि आत्मा ही सवेदा सर्वत्र विज्ञाता हैं. तब भी भिन्न-भिन्न देह में भिन्नः 
भिन्न बुद्धि.को ग्रहण कर स्वयं सभी बस्तु विशेष भाव से जान सकता हे एवं. 
इसलिए देह के भेद के साथ बुद्धिभेद नियत रहने के कारण प्रत्येक देह में 
विशेष-विशेष ज्ञान भिन्न-भिन्न होते हैं । जिसके द्वारा वस्तु को जाना जाय वह 
ज्ञान है अथात््‌ बुद्धिवृत्ति के द्वारा सभी वस्तुओं को जाना. जाता है. इसलिए 
बुद्धिवृत्ति--ही ज्ञान है। चक्षु जिस रूप के साथ संलग्न होता है. उस रूप को. 
ही प्रकाशित करता है, दूसरे रूप को नहीं, उसी प्रकार यह बुद्धिइत्तिरूप 
ज्ञान भी जिस वस्तु के साथ . संयुक्त होता है. उसे ही केवछ प्रकाशित कर 
सकंता है | इसलिए यह ज्ञान परिच्छिन्न हे। बुद्धिवृत्ति परिच्छिन्न होने के 
कारण सभी पदाथों के साथ एक ही समय में सम्बन्धित नहीं हो सकता है 
यदि चुद्धिवृत्ति का सभी पदार्थों के साथ सम्वन्ध होता/तबः सभी जीव ही. 
सवज्ञ होते किन्तु ऐसा नहीं होता है। अतः सभी का सर्वज्ञत्वं सिंड्ध नहीं. 
होता है। जिस प्रंकार सबेव्यापी महाकाश. शब्द को उत्पत्ति कां कारण है । 
इसलिए आकाश का भेरी, पणव इत्यादि वाद्ययंत्र के साथ सबेत्र  संबन्ध है।. 
तब भी जहाँ भी भेरी आदि को बजाया जाता है वहीं शब्द की उत्पत्ति. 
होती है, सत्र नहीं । उसो प्रकार एक परिपूणे. आत्मा का बुद्धिवृत्ति के द्वारा 
जहाँ किसी पदार्थ के साथ सम्वन्ध होता है. बहाँ उस पदार्थ के विषय में 
ज्ञान का उदय होता है। दूसरे पदार्थ के विषय. में नहों। इस कारण 
यह सिद्ध होता है कि बुद्धिबृत्ति के अनेक होने.के कारण एबं सर्वव्यापी 
न होने के कारण सभी सर्बज्ञ नहीं हो सकते हैं. इसलिये ही अल्पज् . 
पुरुष की भ्रबृत्ति तथा निवृत्ति के देतु शाख्नों का विधिनिषेध ही होता है। 
अतः विधिनिषेध राख्न को सार्थकता रहती है। यद्यपि आत्मा ज्ञानस्वरूप 
आ न भी आणी सात्र ही परिच्छिन्न बुद्धिब्त्ति के द्वारा 
है। किन्तु वेदान्त ६। इसलिए प्राणियों में सबेज्ञता का अभाव होता 
कन्तु दान्त श्रवणजनित ज्ञान के द्वारा जो सर्वव्यापी ज्ञानस्वरूप 
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परब्रह्म को अपनी ही आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं उनकी ही मुक्ति 
होती है, दूसरों को नहीं। श्रुति. भी यही बात बतळाती है-'तदू यो यो 
` देवानां प्रत्यचुध्यत स एवं तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌? ( देवताओं में 
जो परब्रह्मरूप आत्मा को जानते हैं वे भी 'परन्रह्म हो जाते हैं। इसप्रकार 
ऋषि तथा मनुष्यों सें जो ब्रह्म को जानते हैं वे भी ब्रह्म हो जाते हैं)'। इस कारण 
आत्मा का एकत्व सवत्र विद्यमान रहने से भी आत्मज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति 
होती है क्योंकि “ज्ञानादेव तु कैबल्यम्‌'.( ज्ञान के द्वारा ही फैबल्य की प्राप्ति 
होतो है ) ऐसा नियम शुतित्रचन से हो जाना जाता है। अतः आत्मा के 
एकत्व के सम्बन्ध में पूर्वंपक्षी जिन दोषों का आरोप . करते हैं उसका 
कोई अवकाश भी नहीं है। और तुम यदि आत्मा का अनेकत्व तथा 
ूर्णत्य स्वीकार करो तव तुम्हारे लिए भी वे सब दोष उपस्थित होंगे यह किस 
अकर से होगा वह अव कहां - जा रहा है-आत्मा अनेक तथा 
विभु ( स्वेग्यापो ) है ऐसा यदि मोनो। एक बृत्ति की आत्मा का दूसरे के 
सन, बुद्धि के साथ संयोग होगा तब जैसा तुमने आत्मा के :एकरव के 
सम्बन्ध में कहा उस प्रकार ही सुख, दुःख, बन्धन, मोक्ष प्रभति का मिश्रण 
हो जायगा ( अर्थीत्‌ एक के सुख दुःख में दूसरों का सुख-दुःख एवं एक का 
बन्धन या मोक्ष होने से दूसरों का भी बन्धन तथा मोक्ष हो जायगा ) । केब्र 
इस प्रकार अनथ ही नहीं होगा वल्कि बिभुत्व आदि की सिद्धि भी नहीं 
होगी । इसको युक्ति इस प्रकार है-जो-जो बस्तु अपने में भेद्युक्त रहती है 
अथवा दूसरों से भेदयुक्त रहती है वे वस्तुएँ परिच्छिन्न होती हैं। इस 
अनुमान के द्वारा यह सिद्ध होता है कि आत्मा यदि अनेक हो तब एक की 
सत्ता से दूसरे की सत्ता का भेद होगा। अतः परस्पर की सत्ता में भेद 
रहने फे कारण सभी आत्मा ही परिच्छिन्न रहती है एवं परिच्छिन्न होने के 
कारण आत्मा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है | आत्मा के पूर्णत्व को मानने से 
अनेकत्व सिद्ध नहीं होता है क्योंकि पूणस्य तथा एकत्व परस्पर विरोधी है। 
अतः आत्मा का पूर्णेस्बं तथा अनेकत्व सम्पादन करने में ब्रह्म भो समर्थ नहीं 
होंगे । इसलिये तुम्हें भी आत्मा के एकत्व को ही मानना पड़ेगा। आत्मा 
परिच्छिन्न है, चिद्रूप है एवं अनेक है-ऐसा जो लोग कहते हैं. उनका पक्ष भी 
सिद्ध नहीं होता है क्‍योंकि अनेक श्रुति, स्मृति तथा युक्ति के साथ. इस मत का 
'बिरोध होता है । “आकाशवत्‌ सर्वगतरेच नित्य” ( आत्मा अ'्काश की तरह 
'सर्बंगत तथा नित्य है), “एकस्तथा सबभूतान्तरात्मा' ( एक एबं सर्वभूत की 
ऽअन्तसत्मा), "एको देबः स्ेभूतेषु गृह: ( एक देव सर्वभूत में गूढ हैं ), “एकः 
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सन्‌ बहुधा विचचार’ ( एक होकर अनेक प्रकार से विचार किया था ), “एक 
एव हि भूतात्मा? ( भूतों की आत्मा एक ही है); “निरपेक्ष एक एब साक्षी” 
( निरपेक्ष साक्षी एक ही है ), 'एकसतेनेदं पूर्ण! ( आत्मा एक हे एवं उसके 
द्वारा यह सब पूर्ण है), “अशरीरं शंरीरेष्त्रनबस्थेष्वचस्थितम्‌' । . महान्तं 
विभुमात्मानम! (शरीर में अशरीर एबं अनवस्थित में अवस्थित अथोत्‌ 
अस्थिर सब वस्तुओं में स्थिर, महान, विभु आत्मा को )--इत्यादिं श्रुतिबचन 
से आत्मा का एकत्व ही सिद्ध होता है। “नित्यः सर्वंगतः स्थाणुः? ( नित्य 
सबेगत स्थाणुः, “नित्यः सवंगतोऽप्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः। एकः सन्‌ 
भिद्यते भ्रान्त्या मायया न स्वरूपतः |” ( नित्य, सबगत, कूटस्थ दोषरहित 
आत्मा एक होने से भी भ्रान्तिरूप माया के द्वारा भिन्न होती है-स्वरूप में 
उसमें कोई भेद नहीं है ) इत्यादि स्पृति बचन भी आत्मा का एकस्व ही 
प्रतिपादन कर रहा है। 'आत्मा सबेरारीर में एक ही होगो क्योकि आत्मा 
पूण है, जेसे घड़े आदि में पक पूर्ण आकाश सर्वत्र व्याप्त रहता है?, “आत्मा 
एक ही रहेगी क्योंकि आत्मा निष्कल ( निरवयव), सर्वप्रकाशक, सर्वसाक्षी, 
एवं सबेत्र अहृ प्रत्यय का अर्थ ( ष्य विषय ) इत्यादि युक्ति के द्वारा भी 
आत्मा का पूणत्व अवधारित होता हवै । इस प्रकार पूर्वोक्त श्रुति, स्मृति, युक्ति 
प्रमाण के द्वारा आत्मा एक ही है, यह सिद्धान्त. स्थिर होता है। सैं, तुम, 
ये छोग अथात्‌ इमळोग सभी ही परब्रह्म ही हैं। दृश्य बस्तु प्रपंच एबं 
प्रपंच के अभिमानी सभी के अधिष्ठान निष्कल, निष्क्रिय, शान्तं, अनन्त; 
५ इद इच्‌ सुक्त, सत्य, ज्ञानी, आनन्द एवं अद्यस्वरूप बरहम ही हैं । 
उ यःप्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्‍त त्रिविधं ब्रह्म एतत? ( भोक्ता; 
र तथा भ्ररित को जान कर इन तीनों को ब्रह्म हो कहा गया है), 
बंद सबम्‌' ( ब्रह्म ही यह सब है) इस प्रकार ध्रुतिवाक्य के अनुसार 
रा यह सब परन्हम ही हैं, ऐसा जानना । [ इसप्रकार आत्मज्ञान नहीं 
हो 
अविकारी, नित्य भूत i । सभी में एक ही अजर, अमर, 

? "गर, शुद्ध, युक्त, आनन्दृस्वरूप आत्मा विराजमान! है, इस 


तत्त्व को जानने से कौन किसके लिए एवं किस कारण से शोक कर 


सकता है ! ] यही इस श्लोक में कहने का अभिप्राय है । 


(३) नारायणो रीका--(क) अह न 
8 हं आसमेव--तत्‌ पदार्थं को लक्ष्य 
कर अह राच्द का व्यवहार किया गया है। अतः अहं--में अथौत्‌. परमात्मा 


संज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। में यदि पहले नहीं रहता तब जगत्‌सष्टि 
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किस प्रकार सम्भव होती ? जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति, ग्रळ्य का एकमात्र में ही 
कतौ हूँ, तब भी जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति-तथा ळय चलूचित्न के र्य की तरह 
सदा हा परिवर्तेनशीळ है. अथोत्‌ आता तथा जाता रहता है । चलचित्र का 
दृऱ्य जैसे एकखंड इवेत बस्न को ( ४७ 8८०७७॥ ) अबलम्बन कर के 
रहता है उस प्रकार मिथ्या जगत्‌--चित्र भी सस्वरूप मुझे अवलूम्बन कर 
सदा ही परिवर्तित हो रहा है :अथौत्‌ में इसका निय, अबिकारी अधिष्ठान 
सत्ता हूँ । इसलिए में पहले भो था एवं भविष्यत्‌ में भी रहूँगा। श्रुति, स्मृति 
एवं शासत्रादि भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌ में मेरा सदभाव ( अर्थात्‌ मेरा 
कभी भी अभाव नहों होता है) यह निश्चय किया है [इलोक में 'एब' शब्द का 
निञ्चयार्थ सें व्यवहार किया गया है। आकाश रूप आधार में या आश्रय में 
जैसे मेघ की उत्पत्ति, स्थिति तथा नाशा: होता है उस प्रकारः मुझमें अथात. 
परमात्मस्वरुप अधिष्ठान में हो जगत्‌ प्रपंच को स्थिति, सृष्टि, प्रलय होता है। 
स्वरूपतः मैं निष्क्रिय, शुद्ध, निःसंग, एबं विलक्षण ( अथोत्‌ प्रपंच से सम्पूर्ण 
प्रथक्‌ हूँ ) एवं नित्य हैँ ( सभो कालों में एक ही प्रकार से विद्यमान हूँ) । 


-( ख्र ) न त्वम्‌-अजुंन प्रशन कर सकते हैं “अच्छा तुम परमेश्वर हो” 
तुम्हारी सत्ता तीनां काळ में हो बिद्यमान है, किन्तु में तो जीव हूँ, जन्ममरण- 
शीळ मुझे तथा इन राजाभ्रों को तुमने नित्य क्यों कहा ? समाधान--नहीं, 
त्वं पदार्थ की लच्ययाथे वस्तु ( “तुम” इस शब्द के द्वारा चस्तुतः जिसे छ्य 
कर कहा गया है वह ) भी नित्य है। भूत, बतेमान तथा भविष्यत में त्वं 
पदार्थे की लक्ष्य वस्तु का भी कोई अभाव नहीं होता है। . 


रात में तुमने जो स्वप्न देखा था अथवा सुषु्ति में तुमने जिस सुख का 
भोग किया था, उसे तुम्हीं वतमान जाग्रत्‌ अवस्था में भोग रहे हो, इसे तुम 
अस्वीकार नहीं कर सकते हो। उसी प्रकार अतीत जीवन तथा वर्तमान जीवन 
तथा सविष्यत्‌ जीवन के साथ जीव का सम्बन्ध है। वह जीव के सुख दुःखादि 
भोग के वचित्रय एवं कर्मवेचित्रय को देख कर ही प्रमाणित होता है। यदि 
अतीत जीवन के साथ तुम्हारे वर्तमान जोवन का सम्बन्ध नहीं रहता तब 
इस जन्म के भोग के तारतम्य के बिषय में किसी कारण का निर्णय नहीं 
कया जा सकता अथोत्‌ उक्त सम्बन्ध नहीँ रहने से किसी को भो पूर्वजन्म में - 
पाप कर इह्‌ जन्म सें उस पाप का फलभोग नहीं करना पड़ता अथोत्‌ “कृत- 
हानि” होता; फिर 'अङ्रताभ्यागम? भी होता अर्थात्‌ पाप न करने से भी 
उसका दुःख भोग करना होता। किन्तु यह श्रुति तथा स्मरति साख्न के विरुद्ध 
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चात ्वै। -शवति में कहा गया है “यत्‌ कमे कुरुते .तद्‌भिसंपद्यते’ ( बृहू० उ० ) 
'अथीत्‌ जैसा कर्म करते हैं उसो के अनुसार फलभोग करते हैँ. । “जन्मा न्तरङतं 
कर्म सुते जन्तबोऽश्चुना” अथोत्‌ पूवं जम्म में जीव ने जैसा कर्म किया है 
. यह वर्तमान जन्म में.भोग.कर रंहा है ( अर्थात. पूर्वजन्म के क्स का फळ इस 
जन्म में एवं इस जन्म के क्स का फळ भविष्यत्‌. जन्भ में भोग करना होगा )। 
इसके द्वारा देहादि का विनाश होने पर भी आत्मा सदा ही विद्यमान रहती है 
यह सिद्ध होता है अर्थात्‌ त्वं पदार्थं की - लक्ष्यवस्तु आत्मा देद्ेन्द्रिय से भिन्न 
एबं नित्य है यह सिद्ध होता है। आत्मा का नित्यत्व अन्य रूप. से भौ प्रत्यक्ष 
अनुभूत होता है--ज्ञाग्नत-स्वप्र-सुषुप्ति, बाल्य-कोमार-यौवन-वार्धक्य इत्यादि 
अबस्था के भेद से सभी प्राणियों का सदा ही परिवर्तेन होता है किन्तु तव भी 
साळा में फूछ जैसे एक ही सूत्र के दवारा गूं थे रहते हैँ वेसे सभी अवस्था के 
साक्षी के रूप में एक नित्य सत्ता सबंदा हो विद्यमान रहतो है जिसके द्वारा 
.सब कुछ ग्रथित होता है । यह साक्षी सदा ही वतंमान रहता है इसलिए इसे 
सत्‌-कहा जाता.है। यह चेतन्यस्वरूप विज्ञाता है इसलिए इसे चित्‌-कद्दा 
जाता है। यह आत्मा ( अहं प्रत्यय की छक्ष्य वस्तु है, अतः सर्ववस्तु से 
स | 3 अ आनन्द कहां जाता ई । इस प्रकार से आत्मा का 
"स्वरूप दै सच्चिदानन्द ये बस्तुतः साक्षीमात्र हैं एबं सम्पूर्ण रूप से असंग 
होने से भी [कोई विषय इन्हें स्पर्श नहीं कर सकने से भी (दू उ० ३।९ ।२६)] 
देहेन्द्रियादि में अभिमानकर जीव के रूप में छीळा करते हैं. ( “लोकबचु 
लीलाकैबल्यम्‌”--( ज्र० सू० २१३३ ) एवं तभी यह कती, सोक्ता इत्यादि के 
रूप में अतीत होते हैं ( “आत्मेन्द्रियमनोयुक्तः भोक्तेत्याहुमनीषिण:?-कठ० 
[ है। LS नस्ततः करत, भोक्तृत्व इत्यादि आत्मा के 'स्वरूप में नहीं 
देन्द्रियादि का धर्म अज्ञानबरा आत्मा में. आरोपित होता. है ओर 

`आत्मा का चेतन धमे पे्वनद्रियों में आरोपित होता है। अतः जीवत्व भ्रान्ति के 
“डरा ( अध्यास द्वारा ) उलन्न होता है । सच्चिदानन्दृस्वरूप एकही आत्मा 
सषजीव में बिद्यमान रहती है। अतः सभी ही परन्रह्मस्वरूप. है। चूँकि 
पे ह नित्य है ( भूत, भविष्यत्‌.तथा वर्तमान सें सदा क 
| त है). एवं आत्मा. आनन्दृस्वरूप है इसलिए आत्मा के लिए 


शोक नहीं करना चाहिए--यही तात्पर्य है |. 


-- ` ` किन्तु पहले देह त्याग कर अन्य देह प्रहण करने ः | 

$न्ु पहले देह ` अन्य दृह्‌ ग्रहण करने में तो आत्मा की 
| ना en तया विनाश अल्यक्षसिद्ध होता है । तब आत्मा 
४०० „० ००० &„ इसका उत्तर अब श्रीभगवान्‌ दे रहे हैं। [. - : 
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देहिनोऽरिमिन्‌ यथा देहे कौमारं योत्रनं जरा |- 
तथाः ` देहान्तग्रा्तिर्धीरस्तत्र न॑ मुह्यति॥ १३॥ 
.._ अन्वय--यथा अस्मिन्‌ देहे. देहिनः को मारस्‌ योवनम्‌ जरा, तथा देहान्तरप्रासिः, 
तत्र धीरः न सुह्यति । कर 

अनुवाद्‌-देदाभिमानी जीव, की इस देह में जिस .प्रकार कुमार 

अवस्था, युवा अवस्था तथा वार्धक्य अवस्था का परिवर्तेन होता है. (अथ च 
देही एक रूप ही रहते हैं) उसीम्रकार इस देह के विनाश के बाद अन्य 
देहमाप्ि होती है किन्तु देही समान रूप से वर्तमान: रहते हैं। अतः कौमार 
प्रश्नति अवस्था के परिवर्तेन की तरह देह के परिवर्तन से -( मैं मरूँगा अथवा 
मेरे आत्मीयं स्वजन मरेंगे ऐसा सोचकर ) घीर व्यक्ति मोह के चशवर्ती 
दोपिका--देहिन्ञः--जिसका देह है उसको: देही ( देहाभिमानी 

:जीव ) कहा जाता है | ,उस देही का अथोत्‌ देहविशिष्ट आत्मा के यथा 
| अस्मिन्‌ देहे--जिस प्रकार वर्तमान देह में अथोत्‌ दे्ेन्द्रियान्तःकरणसंघात में 
'कोमारम्‌-कुमारभाव या बाल्यावस्था, यौवत्तम--युवा अवस्था या मध्यमा- 
'बस्था, जरा-षय ( उम्र ) को हानि ` होने पर अयन्त. जीणावस्था, ये तीन 
मकार को परस्पर विळक्षण अवर्थायें दिखाई पड़ती हैं। उन तीन अवस्थाओं में 
ग्रथमावस्थाः(कोमारावस्थां ) का नाश होने से देही: ( आत्मा) का नाश 
नहीं होता है, दवितीय अवस्था ( योबनावस्था ). की-उतपत्ति . होने से देही की 
उत्पत्ति नहीं होती है किन्तु विकाररहित आत्मा:को ही. द्वितीय ठतीया- 
चस्था:की प्राप्ति होती दिखाई पड़ती है क्‍योंकि अहं अह ( मैं मैं ) यह साक्षात. 
ज्ञान सभी. अवस्था में एक ही प्रकार से रहता है अर्थात्‌ अबस्था के भेद 
होने पर भी आत्मा का परिवतंन ( विकार): कभी नहीं होता है, ग्रह प्रयक्ष 
सिद्ध है। तब भी यह बात अस्वीकार नहीँ की जा सकती है कि स्थूळ 
देहादि का जो कुछ परिवतेन होता दै, बह इस अविकारी आत्मा. का अव लम्बन 
करके ही होता है । तथा--उस म्रकार देहान्तरप्राप्तिः--उस देह से दूसरे 
देह की प्राप्ति अविक्रियः. आत्मा को ( देही को) ही होती. है अथोत्‌ इस 
जीवन -में, ही देह की विभिन्न प्रकार की अबस्था के; परिवर्तन होने पर भी 
जिस प्रकार. आत्मा स्वरूपतः .विकाररहित -रहती हैँ 'उसी प्रकार मृत्यु के बाद 
एक देह से अन्य देह की : मराति, होने. पर भी आत्मा एक ही रहती है क्योंकि 
` सत्यु के बाद देहनाश के साथ-सांथ यदि आत्मा काः-सी नाश होता तब 
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संस्कार का भी नाश होता किन्तु नये जन्म लिए बच्चे में पूवंसंस्कार के 
कारण स्तनपान करने में स्त्रतः प्रवृत्ति दिखती है.। अतः पूषदेह तथा परदेह में 
आत्मा जो एक ही रहती है बह उस प्रकार की प्रवृत्ति के दारा ही प्रमाणित 
होता है एवं यह भी साथ साथ सिद्ध होता है किं आत्मा एक एवं अविकारी 
होने के कारण निय, अचळ तथा सनातन है । 
धीरः--बुद्धिमान्‌ पुरुष [ जो अतात्म वस्तु से आत्मा को प्रथक्‌ कर 
आत्मा के यथार्थस्वरूप को ज्ञात कर चुका है वह आत्मतत्त्वज्ञ' पुरुष ] 
देहादि का विनाश होने से भी श्रुति, स्मृति, युक्ति.एवं अपने अनुभव के द्वारा 
जान सकते हैं कि आत्मा विकाररहवित एबं नित्य है अतः, तत्र--सृत्यु के बाद 
देहान्तरभ्राप्ति हाने से न मुह्यति-मोह को नहीं प्राप्त होते हैं। [ अर्थात 
सभी की आत्मा एक तथा बिभु ( सबव्यापी ) होने से भी भैं भीष्म, द्रोण 
प्रश्ृति का हन्ता होऊँगा ओर ये ळोग मेरे द्वारा हत होंगे! ऐसी कल्पना कर 
तुम्हारा चित्तं विकळ हो रहा है उसका कारण हे तुम्हारी “अधीरता” । 
किन्तु जो छोग धीर हैं ( अथोत्‌ बिवेकी तथा तत्त्वदर्शी हैं ) वे लोग मोह प्राप्त 
नहीं करते हैं क्योंकि उनके अन्तर में वध्य तथा घातक का कोई भेद नहीं है 
(वे चळचित्र की तरह जन्म मृत्यु इत्यादि अवस्था के परिवर्तन के पीछे एक. 
नित्य, स्थिर, अविकारी, आत्मस्वरूप अधिष्ठान सत्ता को ही सत्य वस्तु. 
मानते हैं ) ] । 
 िप्पणी-( १) मधुसूदन-छोकायतिक ( चावौक ) सम्प्रदाय कहते 
हे कि चतन्य विशिष्ट देह ही आत्मा है क्‍योंकि “र थूल मैं हू? 'गोरवर्ण मैं हुँ” 
भूति थूछ भं हू 
एसी प्रयक्ष अनुभूति सभो को ही होती है। अतः देह तथा आत्मा का भेद 
किस प्रकार सम्भव है ! और यदि सम्भव भी हो तब आत्मा जो जन्मबिनाश- 
होन है यह किस भ्रकार से प्रमाणित होता है ? क्योंकि देवदत्त ने जन्म 
छिया है, देवदत्त की सत्यु हुई है--ऐसा ही यदि हो तब तो देह के जन्म 
आ के साथ आत्मा का भी जन्म एबं बिनाश. होता है । अतः आत्मा 
के हें मिन्न है, ल किस अकार से कहा जाय ? इसके उत्तर में भगवान कह 
-देहिनः-समस्त जगत्‌ में भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान सभी देह ही 
जिनकी है वे देही हैं। आत्मा में सर्वव्यापित्व रहने के कारण सभी देह के 
साथ सम्बन्ध रहता है एवं इसलिए सभी देह की 
5 देह 5 चेष्टा ( आहार विहार 
सिद्ध हो सकता है । अतः आत्मा सभी देह 
235 का व है उसके सम्बन्ध में कोई 
ग प्रत्येक देह में आत्मा एक होने से एक देह कां 
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सुख-दुःख दूसरे देह को भो अनुभूत होया किन्तु ऐसा तो दिखाई नहीं 
पड़ता है । इसके उत्तर में कहा जायगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि सुख- 
दुःख आदि अन्तःकरण के धर्मे हैं। भिन्न भिन्न देह में प्रथक्‌-प्रथक, अन्तःकरण 
रहने के कारण एक के सुख में दूसरों का सुख तथा दूसरे के दुःख म दुःख 
नहीं होता हैं। जैसे एक ही विद्युत-शाक्ति के द्वारा बत्ती जळती है, पंखा 
चलता है इत्यादि। वे छोग अपने-अपने संस्कार कें अनुसार कार्ये करते 
रहते हैं किन्तु उनको भिन्न-भिन्न शक्ति का आधार है एक ही वेद्यतिक 
प्रवाह के साथ वत्ती, पंखा इत्यादि का संयोग। भिन्न-भिन्न जीव भी अपने- 
अपने संस्कार के कारण सुखी हैं, दुःखी हैं, पापी तथा पुण्यवान्‌ रहते हैं 
किन्तु उनका संयोग सदा ही एक ही अविकारी आत्मा के साथ रहता है ]। 
सभी देह में आत्मा एक ही है इसे सूचित करने के लिए 'देहिनः' इस पद का 
व्यवहार किया गया है। किन्तु पूर्वे ३ळोक में “सर्वे बयमतः परम्‌? पद्‌ में 
देह की अनेकता को ळक्ष्य कर -बहुबचन में प्रयोग किया गया है किन्तु 
आत्मा की अनेकता सिद्ध करने के ख्ये “सर्ब बयम्‌? पद्‌ का प्रयोग , नहीं 
हुआ है। देही एक एवं नित्य होने के कारण अस्मिन्‌ देहे--इस वर्तमान 
देह में यथा कोमारं यौवनं जरा--जेसे कोमार, योवन एबं जरा यह तीन 
परस्पर विरुद्ध अवस्थायें क्रमशः उपस्थित होती हैं. किन्तु इन अवस्थाओं के 
भेद के कारण आत्मा का कोई भेद नहीं होता है क्योंकि जो मैंने बाल्या 
वस्था में पिता माता का तथा विभिन्न विषयों का अनुभव किया था, वहो मं 
बृद्धावस्था में पौत्रलोगां का तथा अन्य विषयों का अब अनुभव कर रहा हूँ । 
इस प्रकार बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक आत्मा के एकत्व तथा अभिन्नत्व क 
विषय में दृढतर प्रद्यभिज्ञा रहती है [ पू्ीलुभूत विषय के संस्कार के साथ 
'चक्लुरादि इन्द्रिय से जो ज्ञान ( अनुभव) होता है उसे ग्रयभिज्ञा कहा 
जाता है. ] । बाल्यकाल की आत्मा यदि वृद्धावस्था को आत्मा से प्रथक होती 
तब बाल्यकाळ का संस्कार वृद्धावस्था में प्रयभिज्ञा को उसन्न नहीं कर सकता । 
[ योवनादि देह का धर्म है, आत्मा का नहीं । अज्ञान के कारण जब आत्मा 
देह के साथ अभिन्न रूप से गृहीत होती है तब धह आत्मा का ओपाधिक घर्मे 
होता है। यौचनादि आत्मा का धर्म होने से आत्मा का भेद अवश्य स्वीकारः 
करना पड़ता किन्तु तब उपयुक्त प्रत्यभिज्ञा सम्भव नहीं होती । मत्यसिज्ञा 
प्रत्यक्षज्ञान की एक विशेष अधस्था है। देह के बिभिन्न प्रकार के परिवतेनों में 
आत्मा का एकत्व ही म्रत्यभिज्ञा का विषय होता है अथोत्‌ में जो योवन में हूँ 


वही में वार्धक्य में विद्यमान हूँ इस प्रकार आत्मा का एकत्व प्रत्यक्ष 
होता है ]। 
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“ ` तंथा देहान्तरप्रासिः-कोमार, यौवन, जरा की तरह अविङ्कत 
-( विक्राररहित ) आत्मा की देहान्तर प्राप्ति ( सत्यु के बाद ` दूसरे देह की 
आत्ति ) होती हेः किन्तु उसमें आत्मा का भेद नहीं होता है । "स्वप्नावस्था में 
.अथवा योगेश्वय के कारण मनुष्य दूसरी देह में “मैं यह हूँ? इस प्रकार का 

अभिमान करता है किन्तु जाग्रत्‌ होकर वह पूर्वे देह में ही अभिमान कर 
“स एवाह? अथोत्‌ मैंने जो स्वप्न में या योग के बल से दूसरी देह में 
( व्यांघादि देह में ) अभिमान किया था वही मैं मनुष्य के रूप में विद्यमान 
"हैं, इस प्रकार आत्मा के एकत्व के विषय में प्रयभिज्ञा होती है। आत्मा यदि 
देह ही होती तब कोमारादि अवस्था के भेद के अनुसार देह का भेदू जब 
होता रहता है तव आत्मा का भेद भो:अवश्यंभाबी होता। अतः वाल्या- 
चस्था से वाद्धंक्य अवस्था तक एकत्व बोधक ( स एवाहम्‌ ) प्रत्यभिज्ञा रह 
नहीं सकती ओर यदि कहो कि कौमारादि अवस्थाओं का असन्त भेद रहने से 
भी “यावत्‌. प्रत्यभिश्ञा वस्तुस्थितिः. अथौत्‌ जबतक किसी वस्तु के 
विषय में प्रत्यभिज्ञा होती है. तबतक उसका ऐक्यबोध रहता है, इस नियम फे 
अनुसार योबनादि जिसकी अबस्था है. उस अवस्थाबिशिष्ट देह का ऐक्य 
( अभिन्नता ) वोध होता दै । किन्तु जाग्रत अवस्था में यह मान लेने से भो 
-अथोत्‌ जाग्रत अबस्था में वाल्यकाळ का देह वार्धक्य में रहता है. इस प्रकार 
देह का अभेद मानकर उक्त प्रकार से प्रयभिज्ञा सम्भव होने से भी . स्वपनः 
अबस्था में एवं योगेशयै के ग्रभाव से जव असन्त विलक्षण देह में अभिमान 
होता है एवं देहरूप धमी का भेद सपष्टरूप से रहता हैः तब फिर जाग्रत 
अवस्था में छोटकर “स एवाहं! ( सें ही चह हूँ.) इसप्रकार अभिन्नत्व (एकस्व) 
विषयक अत्यसिन्ञा सम्भव नहीं होती | [ जिस प्रत्यभिज्ञा का विषय बाधित 
-नहीं है तादश अवाधितविषयक अ्रत्यभिज्ञा द्वारा ही ऐक्य सिद्ध होता है। 
जामते, स्वप्न-देह से विलक्षण होता है इसलिए अभेद विषयक प्रत्यभिज्ञा 
{स एवाहं अथात्‌ वही मैं हँ, यह अनुभव ) सभी अवस्था में आत्मा का 
ही एकत्व सिद्ध करता है. का एकल नहीं ] । अतः मरीचिका में जिस 
जकार जळ की बुद्धि--अम है उसी प्रकार 'मैं संथूछ हूँ. 'मैं झश हूँ? इत्यादि 
उप से जो बृद्धि होती है चढ़ भी अम हो है क्योंकि दोनों ही स्थानों में 
"आ समान है अथोत्‌ मरीचिका में प्रतीत जळ जैसे बाधित, होता है. अथोत्‌ 
श्रम की निवृत्ति के वाद्‌ नहीं रहता है ) चसे ही कं स्थूल हू यह अनुभव 
औं बाबित होता है। बाद में...न जायते जि ह अल के 

च्याल्या में इसकी बित्तरपूवेक आलोचना की जायगी। इसके 7 द 
इसके द्वारा “आत्मा 
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देह से भिन्न होने से भी देह के साथ उसन्न होता है तथा -बिनष्ट भी 
होता है? यह मत भी निराकृत हुआ : अर्थात. कौमारादि अवस्था की. प्राप्ति 
जसे एक ही .अविकृत आत्मा में होती . है, -उसी. प्रकार बतेमानं देह से 
उत्क्रान्ति के बाद देहान्तर की श्राप्ति भी एक ही. आत्मा में होती है । किन्तु. 
दूसरे देह के साथ जन्म लेने से 'मैं वही हूँ”. इस प्रकार अभिन्नता की 
( एकत्व की ) प्रत्यभिज्ञां नहीं रहने पर भी शिशु जन्म लेने के साथ-साथ 
उसमें पूर्वसंस्कार से उत्पन्न हब, शोक एबं भय दिखाई पड़ता है.। फिर 
देहान्तरभाप्ति में भी आत्मा की अभिन्नता नहीं रहने पर _जन्म - लिए हुए. 
शिशु की स्तनपान आदि में श्रवृत्ति. नहीं . होतीं क्योंकि ऐसी प्रबृत्ति इष्ट- 
साधनतादि ज्ञान ( इसके द्वारा मेरा इष्ट साधन होगा अथोत्‌ मेरी आकांक्षित. 
वस्तु ग्राप्त होगी ऐसा ज्ञान ) से उत्पन्न होता है. अथवा केबळमात्र अदृष्ट से 
उत्पन्न होता है, यही सभी स्वीकार करते हैं । [नव-जात शिशु का इस जन्म में. 
प्रत्यक्षरूप से इष्ट-साधनता. या दिष्ट साधनता ज्ञान ( प्रतिकूळ वस्तु का ज्ञान ) 
नहीं दिखाई पड़ने से भी उसकी जन्मान्तरीय स्मरति हीं. इस प्रकार भ्रवृत्ति या 
निृत्ति की हेतु होती है ऐसा मानना पड़ेगा । इस स्मृति के आश्रय के रूप में 
देहातिरिक्त 'जो आत्मा पूर्व जन्म में विद्यमान थी वह आत्मा ही इस जन्म में 
वर्तमान है, यह भी स्त्रीकार करना पड़ेगा | अथवा जो ळोग एकमात्र अहृष्ट को . 
ही भ्रवृत्ति एंवं निवृत्ति का कारण ,मानते हैं. उनके मत में भी बह अदृष्ट 
आत्मा का आश्रय लेकर ही रहता है। इस कारण यह स्वीकार करना 
होगा कि पूर्वजन्मीय देदू.में एवं इस जन्म के देह में एक ही आत्मा बिद्यमान 
है ] पू्चजन्म के तथा. परजन्म के देह की आत्मा एक न होने से कृत-नाश 
( अथात्‌ पूर्वजन्म में कृत पुण्य तथां पाप कें बिना भोग से ही क्षय होता है). 
एवं अङ्ताभ्यागंम ( अर्थीत्‌ जो पुण्य या पाप उपांजित नहीं हुआ है उसका 
अकस्मात्‌ इस जन्म में सुखदुःखरूप फळ प्राप्त होता है. यह ) स्वीकार करना 
पड़ेगा । किन्तु यह होना सम्भव नहीं है। इस इछोक का अर्थ इस प्रकार: 
सी हो सकता है तुम देह्दीरूप में एक हो। तुम्हारी देह का यथाक्रम 
उत्पत्ति या विनाश होने से भी तुम्हारा कोई भेद नहीं है क्योंकि देही नित्य 
. है। इस प्रकार एक ही आत्मा की दूसरे देह की प्राप्ति सम्भव होती है क्योंकि 
तुम ( देही या आत्मा ) विभु ( सबंब्यापी ) हो । आत्मा विभु न होकर यदि 
मध्यम परिमाण हो तब वह अबयबविशिष्ट अथोत्‌ परिच्छिन्न तथा अनित्यः 
होगी और यदि आंत्मा अणुपरिमाण हो तो समग्र देहव्यापी सुख-दुःख की 
उपलब्धि करने में सक्षम नहीं होगी । किन्तु समश्त शरीर में सुख-दुःख का 
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७é 
ष्ट होता है। आत्मा का सर्वेव्यापित्व निश्चित होने से ही ऐसा 
ह । अतः आत्मा समःत शरीर में ही एक तथा बिसु है ओर वह 
आत्मा ही तुम हो । इस प्रकार ज्ञान जिनका है वह घीरस्तन्र न सुह्यति-धीर 
व्यक्ति का 'में उनका घातक हूँ? एवं 'ये छोग मेरे वध्य है” अथोत मेरे छारा 
'हत होने के योग्य है? ऐसा भेदज्ञान नहीं रहता है । अतः वे ( देह को सत्यु में) 
मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। किन्तु तुम 'में भीष्म, द्रोणादि का घातक हूँ 
और 'ये छोग मेरे बभ्य हैं? इसप्रकार भेद की कल्पना के द्वारा जो मोह को 
प्राप्त हुए हों उसका कारण तुम्हारी अधीरता ( अज्ञानता ) तुम्हारी देह की 
अवस्था के भेद ( परिवर्तन ) होते हुए भी जेसे तुम्हारी आत्मा एक एवं 
“विभु ही रइती है उस प्रकार सभी देह में ही एक आत्मा विद्यमान है यह 
अनुमित होता है। वह अजुमान इस प्रकार है-विवाद के विषयीभूत समस्त 
“देह ही एक मोक्ठक है ( समस्त देह का भोक्ता एक ही है)। छेतु-चूँ कि 
यह सब ही देह है, उदाहरण-जजेसे तुम्हारे विभिन्‍न देह में ( कोमार, 
'यौबनादि भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में) एक आत्मा (तुम ही) सदा विद्यमान 
रहते हो। अतः शोक करने का कोई कारण नहीं है-यही कहने का अभिप्राय है। 
वति भी बेसा ही कहती है “एको देवो सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्व भूता- 
न्तरात्मा' इत्यादि अथोत्‌ एक चेतन्यस्बरूप स्वयंप्रकाश परमात्मा सभी प्राणियों में 
अच्छन्नरूप से विद्यमान है? वह सबेव्यापी है एवं सबंजीबों की अन्तरात्मा है। 
आत्मा के विषय में अनेक प्रकारः का मतभेद है यथा (१) घचावोकों 
मत में-देह ही आत्मा है, (२) एकदेशी चावोकों के मत में ( अथीत्‌ जो 
ःछोग आंशिकरूप में चावोक सतावछम्त्री हैं, उनके मत में )--इन्द्रिय अथवा 
ममन अथवा प्राण ही आत्मा है, ( ३) बौद्धों के मत में-क्षणिक विज्ञान ही 
आत्मा है, (४ ) दिगम्बर जेनियों के मत में-आत्मा देह से भिन्न, स्थिर, 
“तथा देह--परिमाण है ( देह के बराबर आत्मा का परिमाण है), ( ५) एक- 
देशी वेदान्ती छोग ( विदिषटाद्वेतबादी ) कहते हैं--आत्मा मध्यम-परिणाम 
होने से नित्य नहीं हो सकती है इसलिए आत्मा अशुपरिमाण है, ( ६) 
'अइतःवेदान्ती--आत्मा को देहातिरिक्त, निस्य तथा विभु ( सर्वव्यापी ) 
Ei हुए है कर के द्वारा ही अन्य सब मत निराकृत हुए हद अथोत्‌ असार 
(२) श्रीघर-[ तुम ईश्वर हो तुम्हारा जन्म-मरण यह्‌ बात 
मसत मानता हूँ किन्तु जीव का क तो अति प्रसिद्ध र र के 
उत्तर में श्रीभगवान्‌ कह रहे हैं--] देहिनः-देहामिमानी जीब का यथा 
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अस्मिन्‌ देहे-जैसे इस स्थूल देह में कौमारं यौवन जरा-कोमारादि अवस्था 
अर्थात्‌ कांमार, यौवन, जरा इत्यादि अबस्थायें दिखाई पड़ती हैं । यह सव 
अवस्थायें स्थूल देह का अवलम्वन करके ही रहती हैं अथोत्‌ स्थूल देह ही 
क्रम से कोमार, योबन तथा वार्धक्य देह में परिणत होती है। स्थूळदेह को छोड़कर 
यह सब कोमारादि अवस्थायें स्वतः नहीं आती हैं अथीत्‌ ये सब अवरथायें 
स्थूळ देह की ही हैं आत्मा की नहीं हैं. क्योंकि पूबोबस्था का नाश होने से 
अन्य अवस्था की प्राप्ति होने से भी 'स एवाहम्‌? ( वह मैं हूँ ) ऐसी प्रत्यभिज्ञा 
होती है | [ जो मैं कोमार में हूँ वह में ही यौवन में अथवा वार्धक्य में 
बिद्यमान रहता हूँ अर्थात्‌ सभी अवस्थाओं में एक ही 'में? रहता हूँ. अथोत्‌ 
'म हूँ मे हूँ” इस प्रकार एकत्व ज्ञान का व्यभिचार किसी भी अवस्था में नहीं 
दिखता है | देह का ही कोमारादि भिन्न-भिन्न अवस्था में परिवर्तन होता रहता 
है किन्तु 'मे' सदा ही अपरिबतित रहता है. ] तथा देहान्तरपा्तिः-उस प्रकार 
देह के नाश के बाद देहान्तर प्राप्ति भो । पंचप्राण, पंचकर्मन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, 

तथा अन्तःकरण ये सोलह अवयवविशिष्ट लिंग देह की ही सृत्यु के बाद 
प्रारब्ध के अनुसार दूसरी देह महदण कर जन्म लेते हैं किन्तु आत्मा का कभी 
नाश नहीं होता है। पूर्वजन्म की आत्मा इस जन्म में भी विद्यमान रहती है 
यह्‌ प्रमाणित होता है नवजाती शिश्ञु के पूष संस्कार के कारण माठ्स्तन- 
पान को अवृत्ति से । [ अभ्यास से संस्कार होता है. एवं देह का नाश होने से 
भी संस्कार आत्मा का आश्रय किये हुए रहता है। नवजात शिशु की स्तन- 
यानादि में प्रवृत्ति पूर्वजन्म का अभ्यास तथा संस्कार सूचित करती है। 
पूर्वजन्म की आत्मा यदि इस जन्म में विद्यमान नहीं रहती तब वह संस्कार 
जनित बृत्ति नहीं दिखाई पड़ती । अतः अन्य देह की प्राप्ति होने से भी 
आत्मा का नाश या उत्पत्ति नहीं होती है यही सिद्ध होता है ]। अतः 
घोरः-धीमान्‌ त्र-देह के नाश तथा उत्पत्ति में न सुह्यति-आत्मा ही 
जात तथा सृत होती है यह नहीं सोचते हैं । बह 


(३) शंकरानन्द्‌ - यद्यपि इसः प्रकार तत्‌ एवं त्वम्‌. पदार्थं का शोधन 
श्रुति तथा युक्ति के द्वारा किया गया है एबं शोधित कर उनका ( तत्‌ तथा त्वम्‌. 
पदार्थ का ) एकत्व प्रतिपादन किया गया है. तब भी त्वं पदार्थ आत्मा अविद्या 
तथा अविद्या के कार्य के द्वारा आबृत है एवं बह (र्वं पदाथे ) अतिसूच्म एवं 
दुर्विज्ञेय ( जिसका जानना कठिन ) है । इसलिए मन्दबुद्धि सुसुछ्ु श्रोता को 
जव तक प्रतिबन्धरहिंत अपरोक्ष ज्ञान न हो तब तक 'आवृत्तिरसकदुपदेशातः 
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( वेदान्त सूत्र ) ( बार-बार उपदेश के द्वारा आबृत्ति करना चाहिए ) इस 
नियम के अनुसार बार बार तं पदार्थ का शोधन सम्यक प्रकार से करना 
होगा, यह परवर्ती २छोकों में सूचित किया गया है । उसमें पहले. तवं पदार्थ की 
सत्ता तीनों काळ में ( भूत, भविष्यत्‌ तथां वतमान ) विद्यमान रहती है ऐसा 
प्रतिपादित होने से भी वर्तमान देह फे नांश के बाद उसकी सत्ता जब नहीं 
दिखाई पड़ती है तब उसका सदूभांव किंस प्रकार होगा ? ऐसी शांका 
[अजन के मन में है, यह देखकर इस देह के नाश] के बाद दूसरी देह में 
आत्मा की सत्ता रहती है, इसे उदाहरण के साथ प्रत्यक्ष तथा अनुमानप्रमाण के 
द्वारा अजु न को समझाने के लिए श्रीभगवान्‌ कह रहे.हैं-- 


अस्मिन्‌ देहे-इंस देह में देहिनः-अविक्रिय अथोत्‌' विकाररहित के 
रूप से (एक ही रूप से ) "मैं, मैं? इस प्रकार संदा अबस्थित देही का 
( देह में आत्मा की उपलब्धि होती है इसलिए आत्मा को देही कहा जाता 
है )। कौमारं -कुमार का शरीर, यौवनं--युवा का शारीर ज़रा--जरा के द्वारा 
उपलक्षित जीणे शरीर--ये-सब जिस प्रकार आते हैं अर्थीत्‌' कौमार छोड़ के 
यौवन, यौवनं छोड़ के जरा ( वृद्ध का. शरीर ) आती : है, तथाः -उसी प्रकार 
देहान्तरमासिः-इस' स्थूल देह को छोड़कर अविनाशी आत्मा को देहान्तर 
(दूसरी देह) की माप्त होती है। श्रुति इसलिए: कहती है--'जीबापेतं वाब 
किलेदं म्रियते न जीवो 'ञ्जियते? (जीव: से रहितः होकर ही “ इस शरीर की 
सत्यु होती है की सृत्यु नहीं होती हैं )। यद्यपि जाग्रत देह तथा स्वप्नदेह 
का सुषु में नारा होने से आत्मा की सत्ता को सुषुप्तं में जाना नहीं जाता 
है तव भी सुषुसि से उठकर जो स्वप्न देखा था एवं सुषुप्ति भें जो सुख से 
सोया था, वह 'मैं? ही अब जाम्तं हूँ ऐसी अपनी प्रत्यभिज्ञा के बल से जाग्रत, 
स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अबस्थाओं में आत्मा की. सत्ता एवं नित्य एक ही 
प्रकार रहता है। यह जानकर, धीरः--बिद्वान्‌ अथात्‌. आत्मतत्त्वज्ञ पुरुष 
तत्र-आत्मा के नित्यत्व के विषय में न मुहछ्यति-मोहित नहीं होता है | 
कहने का अभिप्राय यह है. किं--अतीत जम्म में आंत्मा ने अन्नादि आहार 
34 किया है क्योंकि वह इस जन्म में उपदेश के बिना ही. स्तनपान 

बृत्त हुईं है--'जो ऐसा.नहीं हे, बह वैसा नहीं हैं, जैसे प्रतिमा 
आदि | आत्मा ( इस देह के नाश के बांद ) दूसरा देह आने से भी एक हदी 
रूप से स्थित रहता है. क्योंकि बह नित्य है। जेंसे इस जन्म सें कौमार, 


'यौवनाकि, जरादि देह को प्राप्त करने से भी आत्मा स्थिररूप से ( एक ही 
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रूप से ) स्थित रहता है । इस अकार पूर्वोक्त श्रुति तथा प्रत्यक्ष अनुमान 
प्रमाणादि के डारां जन्मान्तर में भी (देह का दूसरा जन्म होने पर भी) 
आत्मा का सदुभाव बरावर: रहता है यह जानकर एवं उसके द्वारा अथीत्‌. 
उस ज्ञान के द्वारा आत्मा का नित्यत्व निश्चय कर 'आत्मा है या नहों है? 
एसा शंकाजनित भ्रम पंडित व्यक्ति छोग नहीं करते हैं अथीत्‌ पंडित व्यक्ति का 
( तत्त्वज्ञानी का) आत्मा की सत्ता के नियत्व के. सम्बन्ध में भ्रम कंभी 
भी होना सम्भव नहीं है । गः 


(8) नारायणी टीका-धीरस्तत्र न सुह्ति-संसार में शोक 
मोह का कारण है अविद्या एवं उससे उत्पन्न देह्ेन्द्रियादि में धर्स आत्माभिमान 
( अर्थात्‌ देददन्द्रिय के धर्म को अपना घ्म मानना प्रत्येक देहाभिमानी 
पुरुष को ही कुमार अवस्था के बाद योवबनावस्था आती है. फिर यौवन के 
वाद्‌ जरा की अवस्था आती है। ठीक उसी प्रकार इस स्थूळ देह को त्याग 
करके स्वतः ही देहान्तर की प्राप्ति होती है किन्तु देही (आत्मा) सभी 
अवस्था में एक रहता है। इसलिए श्रुति में .कहा है--“ज्ीवापेत॑ वाब किलेदं 
श्रियते न जीवो प्रियते” (छा. ड.) अथीत्‌ जीव को जब इस देह में अभिमान 
नहीं रहता है तब यह देह मरता है, किन्तु जीब की स॒त्यु नहीं होती है। 
इस अकार जाग्रत, स्वप्न, सुषुसि में एक की अवस्था दूसरे में नहीं रहती हे, 
तब भी जिन्होंने स्वप्न देखा था अथवा जो सुषुसि में बाह्य सारे विषयों के 
सम्बन्ध भें ज्ञानरहित होकर सोये थे, वे जागकर कहते हैं “मैंने ऐसा स्वप्न 
देखा था”, अथवा “सुषुहि में मैं खूंब सुख से था--तब कुछ भी नहीं जानता 
था!” इससे प्रमाणित होता दै कि जाम्रत, स्वपन, सुषुप्ति को अवस्था का 
परिवर्तन होने पर भी उनका ब्रष्टा या विज्ञाता एक ही रहता है अथात्‌ ये सब 
अवस्थाओं को जाननेवाळा “मैं? ही हूँ, इस बोध का कसो भी लोप नहीं 
होता है । ये ही देही हैं। इनका विनाश नहीं होता है। इसलिए श्रुति में कहा 
गया है “न हि विज्ञातुबिज्ञातेर्विपरिछोपो विद्यते अविनाशित्वात” “न हि 
दरष्डुदृष्टविपरिछोपो विद्यते अविनाशित्वात्‌”? ( बृह० उ० ४।३।२३-२० ) अर्थात्‌ 
इस द्रष्टा या विज्ञाता का कभी भी लोप नहीं होता है क्योंकि बह अविनाशी 

। आत्मा ही एकमात्र शुद्ध तथा सत्य वस्तु है.। देहादि का धर्म में अभिमान 

( अर्थात्‌ मैं स्थूळ हूँ, मैं इरा हूँ. इत्यादि ) अथवा कौमार आदि अवस्था सें 

अभिमान अथवा जाम्रदादि में आभिमान अम के कारण ही होता दै। आत्मा में 

ही सभी अवस्था आन्तिवश कल्पित होती हैं । अतः ये सब मिथ्या है। इस 
द्‌ 


‘a 
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प्रकार जिनकी बुद्धि निश्चित हो गयी है, वे ही धीर हैं ( विद्वान्‌ या आत्म: 
तत्त्वज्ञ हैं )। इस जन्म के कौमारादि अवस्थाओं के भेद को आप्ति होने से 
अथवा. देहान्तर प्राप्त होने से भी आत्मा नित्य, सय तथा अविकारी है इस 
विषय में निश्चित बुद्धि रहने के कारण किसी भी अवस्था में धीर व्यक्ति “में 
मरूँगा या ओर कोई मरेगा” अथवा “में इन छोगों का घातक हूँ और ये 
लोग मेरे दारा हत हारो” इस प्रकार की भ्रान्ति में नहीं आते हैं। 
यूबवर्ती रोक में दिखाया गया है कि आत्मा की सृत्यु नहीं होती है, अतः 
आत्मा के छिए शोक नहीं करना चाहिए। इस इळोक में दिखाया गया है 
कि आत्मा के देहान्तर ग्रहण करने पर भी शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि 
आत्मा सभी अवस्था में एक ह्वी रूप से स्थिर रहती हें--केचळ देह का हो 
जन्म होता है, देह की ही अवस्था का क्षण-क्षण में परिवर्तन होता है एवं 
देह की ही सत्यु होती है। : 

[श्रुति भरञ्चति के प्रमाणं से एवं .युक्तिं के द्वारा आत्मा का नित 
सिद्ध होता है। अतः जो छोग आत्मा को नित्य जानते हैं उन छोगों को 
आत्मा के विनाश के सम्बन्ध में मोह होना सम्भव नहीं है। तव भी उन 
रोगों को भी शीत-उष्ण-सुख-दुःख की प्राप्ति में लौकिक मोह (अथोत्‌ साधारण 
व्यक्ति 2 हो मोह ) होता है एवं उनको भो दुःख.के साथ संयोग होने से 
हो सब । उपाय नहीं का अर्डनः 
| सकती है इसलिए भब कह हा शुं अजुन के मन में 


; त्रांसपशासतु : कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः | 
* -आगमापायिनोऽनित्यासतांस्तितिक्षस्र भारत ॥ १४ ॥ 


`; अन्वंय--हे कौन्तेय ! मात्रास्पर्शा: त शीत-डष्णा-सः 
अनित्याः । हैं भारत ! तानू तितिक्षस्त । उ कता झागामापायिनः 


Rr ER इन्तीपुन्न अञुंन। इन्द्रिय के साथ बिषय का सम्बन्ध 


३.सुख दुःख प्रदान करते हैं। किन्तु ये सभी ही उत्पत्ति तथा 


सहन करो |. स 480. द | इस ए से हे भारत ! तुम इन सब को 
+ दा दीपिका--हे कौस्तेय:- हे. कन्ने 
'अधहदनीय दुःख सहन किया | आन ! तुम्हारी माता इनी ने 


उनको धैर्यच्युति नहीं 
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हुई हैं। अतः तुममें भी यह अनित सुख दुःखादि सहंन करने की अवश्य 


सामर्थ्य हे। यही स्मरण कराने के लिए भगवान्‌ ने “कौन्तेय” 
स्‌ श्‌ 
व्यवहार किया है । + म 


मारास्पराः-भात्राः शब्द का व्युतपत्ति-अर्थं है “आभिमीयन्ते शब्दा- 
द्य इति शरोत्रादीनीन्द्रियाणि? अर्थात्‌ शब्द प्रश्नति- विषय जिसके द्वारा ज्ञान- 
गोचर ( ज्ञान का विषय ) होता है उस कर्ण प्रसूति इन्द्रियसमूहकों “मात्राः 
कहा जाता है। स्पर्शाः-राव्दादि विषय के साथ संयोग को "स्पशे? कहा 
जाता है । अतः “मात्रास्पशोः” शब्द का अर्थं इन्द्रियाद्‌ का विषय के साथ 
संयोग । यह मात्रास्परी ही शीत, उष्ण, सुख एबं दुःख को प्रदान करता है। 
अथवा “स्प्ृश्यन्ते इतिः स्पशौ विषयाः शब्दादयः? अर्थात्‌ जो स्पर्श ( अथोत्‌ 
ज्ञान ) का विषय होता है उन शब्दादि विषयों को -संपरी कहा जाता है अथोत्‌. 
इन्द्रियां को मात्रा एवं विषयों को स्पशे कहा जाता है.। वे सब शीतोष्णसुख- 
डुः्खदाः--शीत तथा उष्ण को तरह सुख तथा दुःख प्रदान करते ह। 
शीत किसी समय में सुख का हेतु होता है ( जैसे गृष्स काळ में ); 
किसी समय में दुःख का देतु है ( जैसे शीत काळ में ); इस प्रकार उष्ण 
किसी समय ( शीतकाळ ) में सुखकर तथा किसी समय ( ग्रीष्मकाल ) 
में दुःखकर होता है । इस कारण से शोत तथा उष्ण इनं दो वस्तुओं को सुख 
तथा दुःखरूपता अनियत है अथोत्‌ ये 'एकरूंप से नहीं रहते हैं-अवस्था के 
भेद के अनुसार उनमें परिवर्तन होता हैः किन्तु सुख तथा दुःख नियत अथीत्‌. 
[ सुख की सुखरूपता तथा दुःख. को दुःखरूपतां का कभी सी व्यभिचार नहीं 
होता है । इस कारण से सुख तथा दुःख से प्रथक कर शीत तथा उष्ण को 
अहण किया गया है । विषय के साथ इन्द्रिय के संयोग के कारण जिस सुख 
तथा दुःख की उत्पत्ति होतीं है वह भो उसी प्रकार है [ अथात्‌ विषय के 
साथ इन्द्रिय का संयोग शीतः तथा उष्ण की तरह सुख-दुःख .अदान करता है ]। 
एक ही विषय किसा व्यक्ति के छिये किसी समय में सुखकर फिर किसी 
समय में बही. विषय दुःखकर होता है. किन्तु सुखरूपता या दुःखरूपता का 
कोई भेद नहीं होता है प्रशन होगा विषय तथा इन्द्रिय का संयोग तो नित्य है। 
अतः उनके निमित्त सुख दुःख भी नित्य रद्देगा । इसलिये वे सुख तथा दुःख 
के द्वारा सवदा आक्रान्त होने से: उस सुख-दुःख के चितन से कैसे सुक्त हो 
सकेंगे ! इसके. उत्तर में भगवान्‌ कहद रहे हें--चू'कि यह मात्रास्पशीदि 
(अथात्‌ इन्द्रिय के साथ विषय का संयोग अथवा इन्द्रिय एवं विषय) आगमाः 
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पायिनः.- अनित्याः-आगम ( उत्पत्ति) तथा विनाशशील होने के कारण 
अनिद है, तान्‌ तितिक्षख--अतः वह शीतोष्णादि तथा सुख-दुःखादि सहन 
करो अथोत्‌ इस शीतोष्ण एवं सुख-दुःख के प्राप्त होने से ह्षे-विषाद न 
करो । भीष्मादिरूप विषय के साथ संयोग तथा बियोगरूप मात्रास्पश यथा 
क्रम से तुम्हारे लिये सुख तथा ,दुःखप्नद दै-इन सबको तुम्हें सहन करना 
पड़ेगा । माध महोने में स्नान करना दुः्खकर होने से भी धर्स का विधान 
पालन करने के लिए जैसे उस शीत को सहन करके भी स्नान करना पड़ता 
है उसी प्रकार भौष्मादि के साथ युद्ध दुःखकर होने से भी उस दुःख को 
सहन कर तुम्हें क्षत्रिय का धमे पाछन करना होगा. यही तातपये है। हे 
भारत !--अजु न, तुम ङुन्ती के, पुत्र हो तथा भरतवंश में उत्पन्न हुए हो। 
तुम्हारे दोनों कुछ ही विशुद्ध है। अतः तुम्हारे लिए अज्ञान अनुचित है, 
यही कहने के उद्देश्य से 'कोन्तेय? तथा 'भारत? इन दो शब्दों के ढारा अजुन को 
सम्बोधित किया जा रहा हे। अथवा भा--न्रह्मविद्या, तस्यामेव रमते इति 
भारत | अजु न को ब्रह्मविद्या का अधिकारी देखकर उन्हें “भारत? शब्द के 


> 


द्वारा सम्बोधित किया गया है। 
टिप्पणी । (१) मधुसूदन--अच्छा, आत्मा के नित्यरब तथा 
बिभुत्व के सम्बन्ध में मैं विवाद नहीं करूँगा किन्तु आत्मा प्रतिदेह में अभिन्न 
( एक ) हैं यह स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे-सभी नेयायिक, वैशेषिक 
“तथा मीमांसक छोग आत्मा.का गुणवत्त्व (इच्छा तथा द्वेषादि गुण से 
[ बिशेषत्व ) एवं बहुत्व स्वीकार करते हैं किन्तु सांख्यमताबळम्बी लोग आत्माका 
निगुणत्व स्वीकार कर भी आत्मा अनेक है यह कहते हैं क्योंकि उनके मत में 
प्रत्येक देहू में आत्मा भिन्न भिन्न नहीं होने से सुखदुःख प्रश्नति का. सांकये 
उपस्थित होता है अथोत्‌ आत्मा सब देह में एक होने पर एक का सुख दूसरों को 
स्वतः ही मिल जायगा। एबं दूसरे के पाप में अन्य दूसरे पुण्यात्मा को 
दुःख भओोगना पड़ेगा । इन मतों के द्वारा आन्त होकर अजुन शंका कर 
संकते हैं--“मैं” शब्द का लक्ष्य बस्तु जो आत्मा है. बह नित्य तथा सर्वव्यापी 
होने से भी में जब भीष्म प्रश्नति से भिन्न हूँ एबं सुख-दुःख आदि गुणों से 
युक्त हूँ, तब भीष्म प्रशृति बन्धुओं के. बियोग से भेरा सुख से. बियोग एवं 
' दःख के साथ संयोग तो होगा हो । अतः मेरा शोक तथा मोह प्रकाश करना 
'अडुचित क्यों हे ! अजुनं के इस रकार के अभिप्राय को आशंका कर आत्मा 
.तथा लिंग शरीर के पार्यक्य ( भेद ) सममाने के छिए श्री भगवान्‌, अब 
-कह रहे हँ--मात्रास्पशोस्तु इयादि | कः | 
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माास्पर्शास्तु-इनका अरथीत्‌ इन्द्रियां फे द्वारा सभी" बिषय मित 

अथोत्‌ गृद्दीत होते हैं इस लिए इन्द्रियको "मात्रा! कहा जाता है। उनके 

( इन्द्रिय के ) बिषय के साथ सम्वन्ध ( संयोग ) को स्पर्शं कहा जाता है । 

अथवा उन-उन विषयाकार में अन्तःकरण का जो परिणाम होता है वही 

स्पशे है। यह मात्रास्पशे ( अथोत्‌ इन्द्रियादिका विषय के साथ संयोग अथवा 

इन्द्रिय द्वारा अन्तःकरण की विषयाकारता प्राप्ति) आगमापायिनः-उत्पत्ति- 

बिनाराशीळ अर्थीत्‌ वह आता और जाता है। शीतोष्णसुखडःदाः-एवं 

चह सब शीत तथा उष्णादि के -द्वारा अन्तःकरण का ही सुखदुःखप्रदायक 
होता है । नित्य तथा सचेच्यापी आत्मा को वे सुखदुःख प्रदान नहीं कर सकते 
हैं क्योंकि आत्मा निगुण तथा निर्विकार है। सुखदुःख इत्यादि अनित्य धर्म है। 
आत्मा नित्य होने के कारण अनित्य सुखदुःखादि घर्स का आश्रय नहीं हो 

सकती है। [ क्योंकि धर्म तथा धर्मी के अभेद सम्बन्ध विना दूसरा किसी 

प्रकार का सम्बन्ध ब्य नहीं होता है। अतः घर्म तथा धमी अभिन्न हैं, 

यह स्वोकार करना पड़ता हैं। धर्म अनित्य होने से धर्मी नित्य नहीं हो सकता 
है। इस कारण से नित्य आत्मा का सुखदुःखादि अनित्य धर्म रहना असम्भब 
है ] इस कारण से ही जो कुछ जड़दश्य बस्तु है. वह चेतन साक्षीका ( दरष्टा 
आत्मा का ) धर्म नहीं हो सकता है। इस सम्बन्ध में शास्त्र में कहा गया है- 
“नत स्यात्‌ विक्रियां दुःखी साक्षिता का विकारिणः। घीविक्रिया सहस्नाणां 

साक्ष्यतोऽहमविक्रियः” अथोत्‌ विकार प्राप्त नहीं होने से कोई दुःखी नहीं 

होता है। ओर जो विकारी है. वह साक्षी नहीं हो सकता है। चूँकि मैं 
( आत्मा ) बुद्धि या अन्तःकरण के हजार-हजार कार्य का साक्षी हूँ इसलिए मेँ 
अविक्रिय ( विकार शात्य ) हूँ। अतः सुख दुःखादि का आश्रय जो अन्तःकरण 
है उसी के भेद के कारण सभी प्रकार को व्यवस्था की उपपत्ति ( समाधान ) हो 
सकती है । निर्विकार तथा सभी वस्तु के प्रकाशक आत्मा के भेद के कारण 
सुख दुःखादिका भेद होता है इस विषय में कोई प्रमाण नहीं हैं क्योंकि सदू 
रूप में ( अस्ति रूप में ) तथा चिदूरूप में (भाति अथोत्‌ प्रकाश रूप में) आत्मा 
सवत्र ही व्याप्त है। और अन्तःकरण में ही सुख दुःख की उत्पत्ति होती है 
वाही ही अथोत्‌ आत्मा के सम्बन्ध में एकत्ववादी तथा बहुत्ववादी 
दोनों पक्ष ही स्वीकार करते हैं, इस विषय में समवायी कारण ही ( उपादान 
कारण हो ) प्रधान है इसलिए अन्तःकरण की सुखं दुःखादि के समवायी 
"( उपादान ) कारण के रूप में कल्पना करनी चाहिए | केवळ निमित्त कारण 
< यथा कुम्भार ) घटरूप कार्य का जनक नहीं हो सकता है उसे. उपादान 
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कारण या समवायिक कारण सृत्तिका की अपेक्षा करनी पड़ती है इसलिए 
उपादान कारण ( जो सत्तिका के रूप में है बह ) हो घटोत्पत्तिरूप कायै में 
प्रधान कहा जाता है ]। सुखदुःखादि के विषय में. जब: अन्तः करण से भिन्न 
दूसरा कोई सम्रवायिकारण उपस्थित नहीं है तव अन्तःकरण की केवळ निमित्त. 
कारण के रूप में कलपना करना उचित नहीं है । श्रुति भी इसलिए कह रही हैं- 
“कासः संकल्प: *“*एतत्‌ सबं मन एव? अर्थात्‌ काम, संकल्प, सुखदुख - इत्यादि 
सभी मन ही है। इस प्रकार. अन्तःकरण एवं उसके सुखदुःखादिरप धर्म की 
अभिन्नता प्रतिपादन कर श्रुति कह रही हैं कि मन ही कामादि समो प्रकार के 
विकार क्रा उपादान है । ओर शत-शत श्रुति वाक्य से यह भी ज्ञात होता है कि 
आत्मा स्वप्रकाश, ज्ञान तथा आनन्द स्वरूप हैं अतः आत्मा काम आदि का 
आश्रय नहीं हो सकता है।. इसलिये बशेषिक प्रभृतिः .दारशनिकलोगों ने 
आन्तिवश हवी. आत्मा के बिकारित्व.तथा.भेद को स्वीकार किया है । अन्तः- 
करण आरमापायि (उप्पत्ति तथा बिनाशशीळ) एवं दृश्य है। अतः वह 
।नत्यदृकस्बरूप ( जन्ममरणरहित :द्रष्टस्वरूप ) आत्मा से भिन्न है.। ( अन्तः- 
करण के सुख दुःखादिजनक जो मात्रास्पशे है बह भी अनित्यान्‌--अनियत 
रूप-हैँ अथोत्‌ वे सबेदा एक प्रकारं के नहीं होते हैं क्योकि जो शीत तथा 
उष्ण एक समय में सुख उत्पन्न करते हैं वे ही फिर दूसरे समय में दुःखम्रद 
होते हैँ। इस प्रकार जो कभी भी दुःखजनक होता है वही फिर दूसरे 
समय में सुखप्रद होते हैं। इसप्रकार जो कभी भी दुःखजनक होता है बहो 
फिर दूसरे समय में सुख प्रदान करता है ऐसा दिखता है । श्लोक में “शीतोष्ण! 
पद के दारा आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा 'आधिदेविक इस तीनों प्रकार के 
हा सुखदु:ख को उपलक्तण द्वारा सममाया जा रहा है। शीत तथा उष्ण--ये 
सब कभी सुख तथा कमी दुःख के रूप में अतीत होते हूं किन्तु सुख तथा 
ad भो विपरीत नहीं होते हैं अथोत्‌ सुख कभी भी दुःख नहीं होता 
. संयोग ड गी कभी सुख नहीं होता का ल पृथक भीष्मादि के साथ 
एुमसं भिन्न जो विकारी अंतःकरण 
दी सुखदुःख प्रदान se । वह मान्नास्पश अनित्य अथौत्‌ अत्यन्त 
च-अतः इन 
अर्थात्‌ ये मुझसे ( आत्मा से ) प्रथक a तुम सहन करो 
थे इको सरी भी नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार को र 
दुखी अन्तकरण के सा ] को भावना से उपेक्षा करो । 
तादात्म्याध्यास कर ( अन्तः अपने 
आत्मा का धर्म मानकर) अपने को आस अधि 
| अपने को दुःखी मत सोचो । कौन्‍्लेय एवं 
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न दो प्रकार के सम्बोधन कर भगवान्‌ सूचित कर रहे हैं कि 
(तुम्हारा दोनों कुछ हो (अपना कुछ तथा माता का कुछ) दोनों ही विशुंद्ध है? | 
अतः तुम्हारे छिए अज्ञान शोभा नहीं देता है। ह 5 क 


. _(२) श्रीधर उनके छिए शोक नहीं कर रहा हूँ किन्तु उनकी 
रत्यु में जो दुःख होगा, उसके लिए में शोक कर रहा हँ--ऐसा यदिः कहुँ ? 
इसके उत्तर में कह रहे हैं ] । मात्रास्पर्शः .तु-जिसके द्वारा विषयं का ज्ञान 
होता है उन्हें मात्रा अथोत्‌ इन्द्रियबत्ति कहा जाता.है.। .उस इन्द्रियबृत्ति के 
साथ विषय का जो स्पशं .या सम्वन्ध ( संयोग ) होता - है. उसे मात्रास्पश 
कहा जाता है । ये अवनाय शीतोष्णसुख दुःखदाः--शीत, उष्ण, सुख, 
दुःख म्रदायक होते हैं किन्तु वे आगमापायिनः अनित्यांन्‌-उत्त्ति तथा 
विनाशशीळ र अतः अनि अयीत्‌ अस्थिर है। अतः तान्‌ तितिक्षरुव-- 
उन्हें सहन करो । जैसे स्वभावतः अल्प का संसर्ग शीत तथा घूप-का संसग 
गरमी प्रदान करता है, उस प्रकार इष्ट बस्तु के संयोग से सुख तथा वियोग से 
दुःख मिळता है। यह सुख तथा दुःख अनित्य ( अस्थिर ) है. अथौत्‌ वे 
आते हैं तथा जाते हैं। अतः तुम्हारे सदृश धीर व्यक्ति को यह सहन करना 
चाहिए । हर्ष तथा विषाद्‌ के वशीभूत होना तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। 


(३) शंकरानन्द्‌--यद्यपि में जानता हुँ कि प्रत्यक्ष, अनुमान तथा 
आगम (श्रुति ) फे द्वारा यह सिद्ध होता है कित्वं पद्‌ का लक्ष्याथें आत्मा 
नित्य ही है तथापि भीष्मादि शब्द के वाच्यार्थं को ( अर्थीत्‌ उनके शरीर की ) 
मृत्यु होने से उनके वियोग से जिस दुःख की उत्पत्ति होगी उसे-में सहन 
करने में समर्थ नहीं होऊँगा, अजुन को ऐसा अभिप्राय ऊच्यकर मुमुक्षुओं के 
अनात्मविषयक सुख-दुःख का अनुसन्धान नहीं करना चाहिए किन्तु प्रारब्ध के 
कारण आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदेबिक तीन प्रकार के जो दुःख 
उपस्थित होते हैं. उन्हें सहनकर तीब्र मोक्ष की इच्छा के साथ सर्बदा ह्म का 
ही अनुसन्धान ( चिन्तन ) करना कव्य है, इसे. सूचित करने के लिए 
भगवान्‌ कह रहे हैं-- । , 

मात्रास्पर्शः तु--चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा सामान्यरूप से जिन 
रूपादि विषयों को जाना जाता है वह मात्रा ओर वाक्‌ आदि दोनों इन्द्रियां के 
द्वारा (.कमेन्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा ) जो स्पशे किया (अहण किया) 
जाता है वह स्पशे है । अतः, 'मात्रास्पशे” पद्‌ का अर्थ है शब्दादि भोग्य- 
पदार्थं. वे सब ` शीतोष्णसुखदुम्खदाः--शीत ओर उष्ण की तरह सुख 
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.तथा दुःख प्रदान करता है। शीत तथा उष्ण दोनों ही जैसे किसी समय में 
अघुकूछ होकर सुख एवं किसी समय में प्रतिकूछ होकर दुःख देते हैं उसी 
प्रकार शब्द आदि भी अनुकूछ तथा ्रतिकूळ होकर सुख तथा दुख देते हैं । 
अच्छा, विषय ओर इन्द्रिय का संयोग तो नित्य होता है। अतः उस संयोग से 
जिस सुख तथा दुःख की उत्पत्ति होती है बह भो नित्य होगो ? अतः सुख 
“दुःख के अनुसन्धान ( चिन्तन ) बिना ब्रह्म का अनुसन्धान कैसे हो सकता 
है ? इसके उत्तर में कह रहे हं-आगामापायिनः अनित्याः तान तितिक्षख- 
आगम (उसत्ति ) और अपाय ( विनाश ), इनके द्वारा युक्त बिषय एवं उन 
विषयों से उत्पन्न सुख-दुःख आदि विद्युत्‌ की तरह अनित्य होते हैं। अतः इन 
क्षणस्थायी विषयों को एवं उनके संयोग तथा वियोग को सहन करो। 
हे भारत, दे कोतेय-भा अथात्‌ अह्मबिद्या में ही जो रत रहते हैं ( अर्थात्‌ 
्ह्मवि्या में ही जो रमण करते हैं) वे भारत ( छुन्ती पुत्र अजुन ) जो 
नित्य सुख पाने की आकांक्षा करते हैं, ऐसे सुसुछु व्यक्ति के प्रारब्ध के द्वारा 
आप्त सुख दुःख आदि को सहन करना अवश्य कतव्य है क्योंकि इस प्रकार 
जो सहन क़र सकते हैं, उनको ही श्रवण आदि, श्रवण आदि से उत्पन्न ज्ञान 
एवं ज्ञान का फल मोक्ष की सिद्धि होती है। अतः तुम जैसे भीष्म, द्रोण 
आदि के समागम के कारण सुख सह, रहे हो उस प्रकार उनके वियोगजनित 
दुःख को भी सहन करो! दुःख की प्रतिक्रिया को ( अर्थात्‌. दुःख के प्रति- 
रोध के उपाय की चिन्ता तथा दुःख से उतपन्न विषादादि को ) त्याग कर 
दुःख को सहन करना-ही झुसुछ का उत्तम घर्म है । श्रुति भी इसके सम्बन्ध में 
एसा कहती है-- वृक्ष eg न ङुप्येत न कम्पेत | उपल इव 
र न इष्यत न कम्पेत? ( वृक्ष की तरह स्थिर रहना होगा, 
र करने से सी क्रोधित तथा कम्पित नहीँ होना चाहिये; पत्थर की तरह 
वर रहना होगा, छेदून करने से भो कोप न करे तथा कम्पित न हो 
५ कि ) | देहेन्द्रियादि तथा शब्द आदि सभी अनित्य है. क्योंकि उनकी 
) र जा बिनाश होता है। जो ऐसा नहीं है, बह वेसा नहीं होता है 
उसे आजा भोज, तथा नाशवान्‌ नहीं है, बह अनित्य भी नहीं होता है 
अ । आत्मा नित्य हैः क्योंकि आगमापायी ( उत्पत्ति तथा बिना 
5 न न 
कि देह, इन्द्रिय आदि अधि... अरमान के डारा यह सूचित हो रहा है 
कि देह, इन्द्रिय सहर 
देह, इन्द्रिय आदि अनित्य हैं एवं उनका साक्षी आत्मा नित्य है । 


_ ` (४) नारायणोटीका--मान्नास्पश से ही [ विषय के साथ मात्रा का 
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( इन्द्रियां का ) स्पशे ( संयोग ) होने से ही.] शीत उष्ण तथा सुख-दुःख का 
अनुभव होता है। [ यहाँ इन्द्रिय शब्द के द्वारा अन्तःकरण को भी समभा 
जायगा ] । सुख-दुःख आदि का : ग्रहण चित्तवृत्ति के द्वारा होता है। चित्त के 
आत्मा में वृत्तिहीन होकर स्थित होने से विषय, इन्द्रिय उनके संयोग एचं 
संयोगजनित शीत, उष्ण तथा सुख-दुःख का अनुभव नहीं होता है क्योंकि ये 
सव ही कल्पित हैं। चित्त आत्मसंस्थ (आत्मा में पूर्णरूप से स्थित ) होने 
पर वे संब ही आत्मरूप में एक हो जाते हैं। अतः जव तक अज्ञान रहता है 
तब तक प्रारव्ध के अनुसार आगत सुख-दुःख आदि. को सहन करना 
सुसुश्चु का ( मोक्ष के आकांक्षी व्यक्ति का ) आवश्यक कत्तव्य है । जिन में ऐसा 
सहन करने का सामर्थ्ये है. उनको ही वेदान्त के महावाक्य के श्रवणादि का 
अधिकार होता है. एवं उसके वाद्‌ ज्ञान उत्पन्न होने से मोक्षरूप फल की 
घ्राति होती है । दुःख उपस्थित होने से उसकी प्रतिक्रिया के छिए चिन्ता न 
रहने से ही उसे तितिक्षा कहा जाता है। दुःख उपस्थित होने पर किसी 
अकार से बिचङित न होकर दुःख को सहन करना ही सुसुक्च॒ का उत्तम 
धर्म है। सुख-दुःखादि सभी अनात्म धर्म ( देह, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण का 
घर्मे ) है एवं अनित हैं । किन्तु आत्मा उस उत्पत्ति (आगम ) तथा विनाश 
(अपाय) का निय साक्षी है! अतः उस निय आत्मा में स्थित होने से 
हो सुख-दुःख के स्पशं से सुक्त होना सम्भव है। “आगमापायिनः? शब्द के 
द्वारा देह में इन्द्रियादि का एवं उनके द्वारा ग्राह्य विषयों का अनित्यत्व तथा 
मिथ्यात्व एवं उनके साक्षी आत्मा का नित्यत्व तथा सत्व सूचित किया 
जा रहा है। 
` [| पूववर्ती इळोक में कहा गया शीत, उष्ण, सुख तथा दुःख को जो 
लोग सहन करते हैं, उन छोगों का क्या होता है ? तो सुनो, में कह रहाहूँ--] 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ | 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 
अन्वय--दे पुरुषर्षभ ! एते यं समदुःख-सुखं पुरुषं द्वि न व्यथयन्ति, सः 
अम्ूतत्वाय कल्पते । | 


: अनुवाद-हे पुरुषंभ्रष्ठ | जो सुख तथा दुःख में समान अनुभवकारी 
हैं (अथोत्‌ सुख में हषं या दुःख में विषाद अनुभव नहीं करते हैं ) उन धीर 
पुरुषों को यह शीत तथा उष्ण व्यथा देने में ( चंचळ करने में ) समर्थ नहीं हो 
सकते हैं । ऐसे पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। : क 


(७०. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


९० गोता [ भ. २ इलोक १५ 


. . दीपिका-हे पुरुषषंभ-दे पुरुषश्रेष्ठ अज्जुन! चूँकि तुम पुरुषों में 
श्रेष्ठ हो । अत एव तुम्हें शीत उष्ण; सुख, दुःख कुछ भी विचळित नहीं कर 
सकेगा | अतः मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ तुम प्राप्त करोगे यह भेरा 
विश्वास है इसे हो सूचित करने के लिए भगवान्‌ ने यहाँ इस प्रकार से 
सम्वोधन किया । पते-यथोक्त शीतोष्णादि अरथीत्‌ शीत, उष्ण, सुख, दुःख 
यं समदुःखखुखं-सुख या दुःख -की राति में जो समान रहता है. ( अर्थात्‌ 
सुखप्राप्त से जिसका हषं नहीं होता है -तथा दुःखको प्राप्ति से जिसका विषाद्‌ 
उत्पन्न नहीं होता है ) उस प्रकार के धीर' पुरुष-धीमान्‌ पुरुषको । -घीमान्‌ 
शब्द के डरा शम, दम, उपरति; तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान युक्त होकर जो आत्म- 
दशेन करने के योग्य हुए हैं उस प्रकार के पुरुष को निर्देश किया जा रहा है। 
उन्हे हि न व्यथयन्ति--परिचालित या ( विचलित ) नहीं कर सकता है 
अर्थोत्‌ वे सदा एबं सभी जगह में एक ही आत्मा का दर्शन करते हैं. अतः 
शीतोष्णादि कोई भी उन्हे आत्मस्थिति से च्युत नहीं कर सकता है। सः- 
नित्यानित्य ( आत्मानात्म ) बिवेकज्ञान तथा वैराग्य आदि साधनों से सम्पन्न 
होकर आत्मा को .साक्षात्‌ कर उस नित्य आत्मा में जिस तत्त्वदर्शी ने निष्ठा 
( स्थिति ) ग्राप्त की है. अतः (उनकी -दृष्टि में कोई द्वेतवस्तु न रहने के कारण) 
बह इन्द्रसहिष्णु: हुआ है अर्थात्‌ शीत, उष्ण, सुख, दुःख को समान रूप से 
ही अहण करता है, ऐसा पुरुष अम्ृतत्वाय--अमृततत्त्व (सत्यु रहित अवस्था) 
या मोक्ष छाभ करने में [ अर्थात्‌ श्रुति में जिसे अमृत; अभय, एवं ब्रह्मपद 
कहा जाता है.उस पद को लाभ करने में ] कल्पते-समर्थ होते हैं । 


टिप्पणी (१) मुसूदन-पूर्ववती श्छोक की व्याख्या में कहा गया है कि 
अन्तःकरण सुख-दुःख आदि का आश्रय है। यदि यही हो तब अन्तःकरण का 
ही कठ त्व एवं भोक्तत्व रहने के कारण अन्तःकरण का ही चेतनत्व स्वीकार करना 
पड़ेगा क्योंकि निगुण निष्क्रिय आत्मा कर्ता या भोक्ता : नहीं हो सकता है। 
कम का कत्य एवं सोक्तुत्व आत्मा में आरोपित होने के कारण 
जन रस ( प्रथक्‌ ) एवं अन्तःकरण का प्रकाशक स्वतंत्र 
Oi जे सम्बन्ध में कोई अमाण नहीं है, वेशेषिकों का ऐसा ही 
कक कह्‌ र कि हम लोगों के मत में जिसे आत्मा कहा जाता है 
DE आ ड ग अन्तःकरण कहते हो, केरळ उसके नाम में भेद 
क अन्तःकरण से पथक्‌ मानो तब बन्धन तथा भुक्ति एक 
म नह रद सकता | अतः वह युक्तिबिरुद्ध बात होगी अथीत्‌ अन्तः- 
क्ण शुल'डुःल का आश्रय होने के कारण बद्ध हो जायगा और आत्मा 
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अन्तःकरण से भिन्न होने के कारण सुक्त रहेगा, ऐसी उक्ति युक्तिविरूद्ध होगी । 

अजुन की इस प्रकार को आशंकाः दूर करने के -लिए भगवान्‌ कह रहे हैं 

हि यं-आत्मा स्वप्रकाश होने के कारण स्वतः हो प्रसिद्ध हैं [ “हि? शब्द 

प्रसिद्धि के अर्थ में व्यवहार किया गया है. ]। क्योंकि श्रुति कहती है-“अत्रायं 

पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवतिः अर्थात्‌ यहाँ यह पुरुष स्वयं ज्योतिः अर्थात्‌. 
स्वप्रकाश होता है। [ उसको ही श्रुति में “पुरुष' कहा गया एबं बह ही 

“समदुःखसुखः तथा “घीर’ है. यह अभी कहा जा रहा है--] पुरुषं-पूर्णरूप से 

सभी जीवों के पुर में ( शरीर में): शयान (अधिष्ठित ) रहते हैं [ अथात्‌. 
[ सव कुछ व्याप्तकर शयान ( अधिष्ठित) रहते हैं | इसळिएं परमात्मा 
परन्रह्म को पुरुष कहां जांता है। [ श्रुति भी यही कहती है--'स वा अयं 
पुरुषः सवोसु पूर्षु पुरि वा शंयो नैतेन 'किंचनाबृतं नेतेन किञ्चना- 
संडृतम्‌? बृहं० उप० ] समदुःखस्रुखं-निर्विकार स्वयंज्योतिः द्रष्टस्वरूप 
परमात्मा के पास सुख तथा दुःख दोनों ही अनात्मधर्म एवं प्रकाइय हैं अथीत्‌. 
परमात्मा सुख तथा दुःख को समान रूप से प्रकाशित करता है परन्तु उनके 
द्वारा किसी प्रकार से विकार प्राप्त नहीं होता है। यहाँ 'सुख-दुःख' शब्द के. 
द्वारा अन्तःकरण का अशेषबिध परिणाम को ( राग ) देष, काम, क्रोध इत्यादि 
सभी प्रकार की बृत्ति को ) समझाया जा रहा है। श्रुति भी इसीप्रकार हो 
कहती है-'एष निरयो महिमा ब्राह्मणस्य 'न कमणा वधते न अणीयान? 
( बृंह० उ० ) अर्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ पुरुष की यह महिमा नित्य है । ( बह महिमा 
किस प्रकार को है ! ) वह (सुख का या दुःख का ) किसी कमे के द्वारा वृद्धि 
प्राप्त नहीं होता है ओर न क्षय को प्राप्त हाता है। इसप्रकार से श्रुति आत्मा 
सुख तथा दुःख की अबस्था में बराबर एक ही रहती है, वह कहती है। 
इसप्रकार समसुखदुःख तथा धीरं-धियमिरयति अथात्‌ धी (बुद्धि ) को 
परिचालित करता है, इस व्युत्पत्ति के अनुसार चिदाभास से बुद्धि के साथ 
तादात्म्याध्यास के द्वारा जो बुद्धि का प्रेरक है अथोत्‌ बुद्धि का साक्षी है उसे 
श्रुति में भी “धीर? कहा गया है | यथा--“स घ्री: स्वप्नां भूत्वेमं लोकमति- 
क्रामति” अथीत्‌ वह पुरुष स्वप्नावस्था में बुद्धबृत्ति को तादात्म्याध्यास कर 
( अपने भी स्वप्नावस्थायुक्त होकर बुद्धि को प्रकाशित कर ) इस व्यावहारिकः 
जगत्‌ को अतिक्रम करते हैं । [ यहाँ आत्मा का बन्धन किस प्रकार होता है. 
दिखाया गया अर्थोत्‌ बन्धन बुद्धि का धर्म होने से भी अज्ञानबश बुद्धि केः 
साथ तादात्म्यापन्न चिदाभास के साथ आत्मा का तादात्म्याध्यास होने के. 
कारण सदा सुक्त परमात्मा में बन्धन का प्रसंग होता है। और वह. पुरुष जब 
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बुद्धि के साथ तादात्म्याभिमान त्यागकर अपने स्वरूप का अभिमान करता है 
( में नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त, त्रह्म यह अभिमान करता है ) तव पुरुष को 
बन्धनं को निवृत्ति या. युक्ति होती है। अतः वेशेषिक लोगों ने पहले जो 
आपत्ति की थी कि आत्मा को अन्तःकरण से प्रथक्‌ मानने से बद्ध अन्तःकरण 
तथा सुक्त आत्मा के अधिकरण भिन्न होंगे, यह बात खंडित हुई |। इसलिए 
शास्र में कहा गया है “यतो मानानि सिध्यन्ति जाग्रदादित्रयं तथा। भावा- 
भावब्रिभागश्च स ब्रह्मास्मीति बोध्यते” ॥ अथौत्‌ जिनके द्वारा बुद्धिवृद्धिरूप- 
अमाणों की सिद्धि होती है ( अर्थात. जिनके द्वारा बुद्धिवृत्ति प्रकाशित होती है 
किन्तु जो बुद्धिवृत्ति के द्वारा ग्रहीत या प्रकाशित नहीं होता है) एवं जिनके 
द्वारा जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति यह तीनों अबस्था एवं उन उन अवस्थायों के 
ज्ञेय विषय प्रकाशित होते हैँ एवं जिनके द्वारा भाव ( सत्‌.) तथा अभाव 
( असतत) का विभाग निश्चित होता है बह स्वप्रकाशा ब्रह्मस्वरूप साक्षी आत्मा 
'अध्यासबश उन विषयों को ग्रहण कर कती तथा भोक्ता के रूप में प्रतिभात होनेपर 
-भी 'अह ब्रह्मास्मि इस वेदान्त मह्दावाक्य के द्वारा बोधित होकर सभी 
डपाधियों से शून्य होकर अपने को ब्रह्म के साथ अभिन्न अनुभव करता है। 
'पते--यह सुख-दुःखदायक मात्रास्पशे इत्यादि ( इन्द्रिय के साथ विषय के 
सम्बन्ध ) हि--चूँ कि, न व्यथयन्ति-उन्दें व्यथित नहीं करते हैं. अथात. 
परमार्थतः उनका कोई बिकार उत्पन्न नहीं करते हैं क्योंकि वह समस 
विकारों का प्रकाशक होने के कारण किसी के द्वारा भी विकृत नहीं हो सकते 
ह । इसलिए भ्रति ने कहा है “सूर्यो यथा सबेलोकस्य चछुन लिप्यते 'चाछुषे- 
ाहादोषे । एकस्तथा सबभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्य?!” अथोत्‌ 
सूये जसे सभी लोगों की आखों का प्रेरक होने के कारण सभी लोगों की 
आख क स्वरूप होने से भी आखों के बाह्यदोषों के द्वारा लिप्त नहीं होते हें 
उसी प्रकार एक ही पुरुष सभी जीवों की अन्तरात्मा होने से भी बह सभी से 
जाय अथात्‌ स्वतंत्र ( पृथक्‌ तथा असंग ) है। अतः अन्तःकरण के दुःखों के 
रा वह छिप्त नहीं होता है। इसप्रकार निर्विकारः तथा निरि पुरुष स 
य कल्पते अपने स्वरूपभूत रह्म के साथ अपनी आत्मा का ऐक्य 

सुभव कर असृतत्व का अथोत्‌. माक्ष का अधिकारी होता है | [ तत्त्वमसि 
अञ्चति वेदान्त महावाक्यं के शवण, मनन एवं निदिध्यासन के द्वारा जीव 
'तथा बरहम का ऐक्य साधित कर जीव “सम दुःख सुख धीर. पुरुष” अथीत. 
ज्हमस्वरूप हो जाते ह क्योंकि भ्रतिमें कहा है--“ब्र्मवित्‌. जहोब भवति? 
( सु० उ० ) अथात्‌ जो त्रहम को जानता है बह म हो जाता है । इस प्रकार से 
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पुरुष के सभी प्रकार के दुःखों का कारण जो अज्ञान है. उसकी निवृत्ति हो 
जाती है एवं बह पुरुष सभी अकार के द्वेतभाववर्जितः स्वप्रकाश-परमानन्द्‌- 
स्वरूपता को प्राप्त होते हैं अथीत अपने स्वरूप में स्थितिळाभ करने में -समर्थ 
होते हैं। अपने स््ररूप में स्थितिछाम कएने को ही मोक्षः कहा जाता है। 

वन्धन ही यदि आत्मा का स्वाभाविक धर्मे होता तव मुक्ति पाना कभी 
सी सम्भव न होता क्‍योंकि धर्मी की ( आत्मा की ) निवृत्ति के विना उसका 
स्वाभाविक घर्म ( बन्धन आदि ) कभी भी निवृत्त नहीं हो सकता । इसलिए 
कहा गया है--आत्मा कत्रोद्रिपश्वन्मा कां्षो सतहि सुक्तताम्‌ । न हि स्वभावो 
भावानां व्यवर्तेतोऽण्यवद्रवेः'। अथोत्‌ आत्मा यदि कती, भोक्ता इस्यादि होता 
तब मुक्ति की आकांक्षा करना उचित नहीं होता क्योंकि सूर्य की उष्णता की 
तरह भावपदाथों के ( जिस पदार्थों की सत्ता बिद्यमान है उनके ) स्वभाब या 
घर्मे की कभी भी निवृत्ति नहीं होती है। वैशेषिकमत के अनुसार-चुद्धि; 
सुख; दुःख, : इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमे, अधर्मं तथा भावना इन नौ विशेष 
गुणों को बद्ध आत्मा का धर्म कहा जाता है। यदि ऐसा ही हो तब उन विशेष 
गुणों का आगभाव ( उसत्ति के पूर्व जो अभाव विद्यमान रहता है. वह). 
रहता है अथीत्‌ जिस समय आत्मा में एक सुख या दुःख या अन्य बिशेष 
गुण रहता है उस समय असंख्य सुख दुःखादिकों का ( जिनका भविष्यत्‌ में 
आविभोव होगा उनका ) प्रागभाव भी रहता है। इस कारण से प्रत्येक विशेष 
गुण की निवृत्ति दी प्रागभाव सहवृत्तिः रहती है अथीत्‌ आत्मा में किसी 
विशेष गुण की निबवत्ति के साथ साथ उस विशेष गुण का प्रागमाब ( अथीत. 
भावी उत्पत्ति की सम्भावना ) रहती है। परन्तु बेशेषिक कहते हैं कि मोक्ष की 
अवस्था में आत्मा के सारे विशेष गुणों की युगपत्त्‌ ( एक साथ ) निवृत्ति 
होती है. एवं उनके प्रागभाव का' अभाब भी होता है अथोत्‌ उनके मत में 
“प्रागभाव सहवृत्ति” सभी विशेष गुणों की युगपत. ( एक साथ ) निवृत्ति हीः 
मुक्ति है। किन्तु यह उन सब विशेषगुणों के अधिकरण रूप धर्मी के ( अथोत्‌. 
आत्मा की ) निवृत्ति ( नाशा ) के विना कभी भी सम्भव नहीं है अथात्‌ उनके: 
मतानुसार आत्मा के स्वरूप के नाश के बिना मोक्ष कभी सी नहीं हो सकता 
है। ओर यदि कहो कि बन्धन आत्मा में स्वाभाविक नहीं है किन्तु बह बुद्धि 
प्रश्नति उपाधियों के कारण ही हुआ करता है क्योंकि श्रुति में कहा गया है -- 
“आस्मेन्ट्रियमनोयुक्तं ोक्तेत्याहु्नीषिणः” अर्थात्‌ मनीषीलोग शरीर, इन्द्रिय 
तथा मन के साथःयुक्त आत्मा को सोक्ता कहते हैँ । अंतः धर्मी ( आत्मा )- 
बिद्यमान रहने से भी शरीर, इन्द्रिय तथा मन इत्यादि के कार्यरूप उपाधि को 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


९३ गीता [ अ. २ इलोक. १५ 


निवृत्ति होने से मुक्ति सम्भव है। इसके उत्तर में कहूँगा--जो अपने धर्म को 
दूसरे के धर्म के रूप में प्रकांश काते हैं उसे ही उपाधि कहा जाता है। अतः 
बुद्धि प्रश्नति अपने धर्म को आत्मा के धर्म के रूप में प्रकाशित करते है, यही 
यदि तुम्हारा मत हो तब तुम छोग भी हमछोगों को तरह बन्धन को अंसत्यता 
स्वीकार कर रहे दो। जैसे जवाकुसुम के सान्निध्य के कारण ( सामने 
-रहने के कारण ) स्फटिक मणि भी लाळ दिखाई पड़ता है। किन्तु उसकी वह्‌ 
डाड़ी सत्य नहीं है। आत्मा का भी संसार धसे के साथ किसी प्रकार का 
स्वाभाविक संसर्ग न रहने से भी उगाधि के कारण उनका संसार धर्मे के साथ 
संस्त्ब प्रतीत होता है. अथोत्‌ आत्मा संसार-ध्मे से युक्त माळूस होता 
है। यही आत्मा का बन्धन है। [ उपाधि के कारण यह बन्धन होता है। 
अतः बन्धन मिथ्या है ]। और आत्मा के . बास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने से 
उप्त स्वरूप के सम्बन्ध में अज्ञान तथा अज्ञान के कार्यभूत बुद्धि ग्रश्ति 
-उगाधिओं की निवृत्ति होती है। तब बुद्धि प्रश्वति उपाधि के कारण जो अशेष 
म था उसकी भो निवृत्ति होतो हे एवं इस अवस्था में द्रष्टा आत्मा का भास्य 
'( दृश्य ) पदार्थं में जो उपराग ( अविद्याजनित संसर्गे ) था उसकी भौ नित्ृत्ति 
होतीं है। तत्र शुद्ध, स्वप्रकाश, परमानन्दरवरूप, पूर्ण आत्मा स्वरूपसिद्ध 
'कैबल्य की अवस्था प्राप्त करता हे । यही मोक्ष है। 


`- | “मुख दुःखदायकमात्रास्पशोः” शरीर--इन्द्रिय भनरूप उपाधियुक्त 
आत्मा को ही व्यथा ( कष्ट ) दे सकती है अर्थात्‌ अज्ञानबश देहेन्द्रियादि में 
-तादात्म्यवुद्धि रहने से ही वे कष्ट दे सकते हैं किन्तु जो सर्वोपाधि रहित होकर 
"समदुःख-सुख एबं धीर होकर अपने परमानन्द्स्वरूप में स्थित हुआ है उसे 
“यह सात्रास्पशं किस प्रकार व्यथा देगा? अतः स्वस्वरूप में स्थिति ही मोक्ष 
'है। इसीलिए श्छोक में कहा है “सः अमृतत्वाय कल्पते” ]। मन, इन्द्रिय, 
-बुद्धि सब द्वी भास्य ( प्रकश्य ) है ओर आत्मा है भासक ( प्रकाशक ) अतः 
“आत्मा शरीर, इन्द्रिय इत्यादि नहीं हो सकती है क्योंकि भार्य और भासक का 
'एकत्व असम्भव है। यदि एक ही बस्तु भास्य और भासक हो तब कर्म: 
'कठ विरोध ( अथोत्‌ एक ही बस्तु के एक क्रिया का एक ही समय में कती 
तथा कर्म होने के कारण बिरोध ) उपस्थितःहोगा। और यदि कहो “में दुःखी 
डँ” इत्यादि स्थान में 'में? ( अहं ) शब्द के द्वारा उपठ़क्षित जो आत्मा हैः वह 
अपने अनुभव के डा मरम होने के कारण भास्य है एवं फिर आत्मा हो आत्माको 
{ अपने को ) अनुभव करने वाळा है, अतः भासक भी हैं. अर्थात्‌. आत्मा 
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भास्य और भासक दोनों ही है। इसके उत्तर में कहा जायगा तुम जो "अह 
पद को आत्मा कह्दे रद्दे हो वह अह प्रत आत्मा नहीं है किन्तु वह दुश्खादि- 
चृत्ति.से युक्त अहंकार है। बह अहंकार चेतन्यस्वरूप ( ज्ञानस्वरूप या अनुभव- 
स्वरूप ) आत्मा के द्वारा. भास्य (प्रकाशित) होता है और आत्मा उस 
अहंकार का भासक है। अतः आत्मा कमी भी भास्यकोटि में . प्रवेश नहीं 
करती है अथोत्‌ आत्मा कमी सास्य ( दृश्य ) नहीं होती है.। अतः ( १ )जो 
दुःखी हैं वह अपने से अतिरिक्त किसी भासक का प्रकाश्य नहीं है चूंकि 
वे स्वयं भासक हैं अर्थान्‌ अपने ही अपने को प्रकाशित करते हैं, जेसे प्रदीप- 
इस अनुमान के द्वारा, एबं (२) जो भास्य है ( जसे दुःख ) बह अपने से 
अतिरिक्त भासक की अपेक्षा करता है, जेसे घट--इस प्रकार के अनुमान के 
हारा आत्मा का भासकत्व सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त पूर्वपक्ष को पूछता 
हूँ कि वे भासकत्ब कहने से क्या भानकरणत्व अथोत्‌ अनुभव का साधनत्व 
'समझे जा रहे हैँ अथवा स्वप्रकाशभानरूपत्व (अपना अपने को प्रकाश करना 
ही उसका स्वभाब है -ऐसा ) समझे जा रहे हैं। प्रथम पक्ष में दीप यैसे घट 
'आदि वस्तु को प्रकाशित करने के छिए दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं 
'करने से भी उसके अपने प्रकाश के लिए अपने से भिन्न ज्ञान की अपेक्षा 
रखता है ( क्योंकि दीप जड़ पदार्थ है ) उसी प्रकार दुःखी भी स्वयं दुःख का 
अनुभव का करण ( साधन ) होने से भी अपने अनुभव के लिए अपने से 
भिन्न ज्ञान की ( चेतन सत्ता की ) अपेक्षा रखता है। ऐसा न: कहने से साध्य- 
चकल्यरूप दोष उपस्थित होगा। [ साध्य है--स्वातिरिक्त भासक सापेक्ष- 
त्वाभाव किन्तु उसे सिद्ध करने के लिए जो प्रदीप का दृष्टान्त के रूप में 
उल्लेख किया गया है उसमें है स्वातिरिक्तभासक सापेक्षत्व | साध्य और 
दषटान्त बिपरीत होने के कारण साध्यवेकल्य दोष होतां है ]। द्वितीय पक्ष में 
अर्थात्‌ भासकत्व का अथ 'स्वप्रकाशभानंरूपत्व कहने से पूर्वपक्ष के अनुमान में 
'दुःखी को भासक मानकर भासकव्बरूप जिस हेतु का उल्लेख किया गया है 
'चह असिद्ध होगा क्योंकि 'में दुःखी हैं? इस प्रकार जो अहं प्रत्यय है वह 
बुद्धि की ही वृत्तिविशेष होने के कारण वह भासय ही है-भासक नहीं । 
भासक तो एकमात्र चेतन्यस्वरूप स्वयंप्रकाश आत्मा ही है। - 


अतः 'दुखी अपने से भिन्न पदार्थ के हारा (आत्मा के द्वारा ) 


प्रकाश्य है. चूँकि चह मास्यं है जैसे घट” इस अनुमान से भास्यत्व ह्वेतु 
अधिकतर बल्वान्‌ होने के कारण ' बिजय प्राप्त करते हैं। और यदि कहो कि 
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ुद्धित्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई अनुभव करनेवाछा है.यह बात हम लोग 
स्वीकार नहीं करते हैं, अतः बुद्धि ही भानस्वरूप है। वह भी ठीक नहीं है 
क्योंकि जो भान्‌ ( अनुभूति) है. बह सारे देश तथा काळ में व्याप्त रहने के 
कारण उस अनुभूति का भेद--साधक कें रूप में ( भेद करने में समर्थ ) कोई 
धर्म नहीं रह सकता है एवं इसलिए बह भान या अनुभव सर्वेव्यापी,-नित्य 
तथा एक होगा । किन्तु बुद्धि का परिणाम अनित्य, परिच्छिन्न ( देश तथा 
काळ के द्वारा सीमित.) एबं अनेक रूप होने के कारण बुद्धि वह अनुभवस्वरूप 
नहीं हा सकती है.। तथापि अनुभूति के जो उत्पत्ति तैथा विनाश दिखाई पड़ते 
हैं वह जिस विषय से . सम्बन्धित होकर अनुभूति होती है, उस सम्बन्ध की 
उत्पत्ति तथा विनाश होने के कारण अजुभूति की भी उत्पत्ति तथा विनाशा 
हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है । घटज्ञान, पटज्ञान इत्यादि में घट पट आदि 
बस्तुओं के विशेष. गुणों का ही परस्पर भेद होता है [ किन्तु ज्ञान का कोई 
भेद नहीं होता है. ] ।.घटज्ञान नाश होकर पटज्ञान की उत्पत्ति हुई, इस प्रकार 
घट पट आदिः के साथ अनुभव का जो सम्बन्ध रहता. है .उस सम्वन्ध के ही. 
नाश तथा उत्पत्ति दिखाई पड़ते हैं, किन्तु ज्ञानरूप जो विशोष्य का अंश है: 
बहू. सबमें अनुगत . तथा .सदा ही तमान रहता है । वस्तुतः ज्ञान की उत्पत्ति. 
तथा विनाश नहीं होता है । इसे न मानने से प्रत्येक ज्ञान की उत्पत्ति, विनाश, 
भेद इत्यादि को “कल्पना करनी पड़ती है। इसलिए अत्यन्त कल्पना-गोरव 
दोष होता है। (इसे बाद में १७ श्लोक की टीका में विस्तृत .रूप से कहा 
जायगा )। “न हि. द्ष्ुदषटेर्विपरिछोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्‌ -( बुह० उ० 
४।२।२३ ) 'आकाशंबत्‌ सवंगतश्च , नित्यः; महृदूभूतम्‌ अनन्तम्‌ अपारं विज्ञान 
घन एब ( बृह० २।४।१२ ) “तदेतद्‌ ग्रहमपूर्षमनपरम्‌ अनन्तरमबाह्यम्‌ अयमात्मा 
रह्म सवानुभूः? ( बृह० ३।४।५ ) इत्यादि अथात्‌ द्रष्टा ( ज्ञाता ) आत्मा की 
इष्टिका छोप नहीं होता है. क्योंकि वह अविनाशी है। आत्मा आकाश के 
समान सर्वेव्यापी तथा निय है। बह महदूभूत ( सद्‌ ब्रह्म) अनन्त अपार 
एवं विज्ञानघन है। वह ही ब्रह्म अपूब हैं (उनका और कोई पूबेबर्ती 
कारण नहीं है) वह अनपर है (उसको: कोई कार्यवस्तु नहीं है), 
वह अनन्तर है (उसका कोई अन्तर या अवकाश नहीं है जहाँ किं 
बिजातीय वस्तु रह सके), वह अवाझ (उनका बहिमो भी नहीं 
है, क्‍योंकि वह सर्वेस्थरुप हैं.), यहु ब्रह्म सबका ही हैं एवं समस्त विषयों को 
अनुभविता है. इयादि श्रुति आत्मा को ही बिभु, निल, स्वप्रकाश तथा ज्ञान- 
स्वरूप -प्रतिपादित किया है। अतः अविद्या रूपः उपाधि से भी नह का 
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(आत्मा का ) भेद सिद्ध किया गया है अतः सत्य :आत्मज्ञान से "असंल 
उपाधि के हेतुशूत॑ अज्ञान की-भरम की निवत्ति होने सें ही मुक्ति होती ह । 
यह ही इलोक भें “अस्तत्वाय कल्पते? पदका प्रतिपांच विषय है। पुरुषषम-आत्मां 
स्वश्र|काश चतन्य स्वरूप होने के कारण ( पूर्ण ब्रह्म स्व॒रूंप होने के कोरंण ) 
पुरुष एवं परमानन्दस्वरूंप है। इसलिये इसको “षभ अथोत्‌ सार देतवस्तुओं की 
अपेक्षा श्रष्ठ, कहा जाता. है । तुम अपनी आत्मा का पुरुषत्व तथा ऋषभत्वं 
नहीं जानते हो इसलिए शोक कर रहे हो। अतः अपने आत्मस्वरूप का 
ज्ञान होने से ही तुम्हारे शोक की निवृत्ति स्वतः ही हो जायगी क्योंकि श्रुति में: 
कहा गया है. “तरति शोकमात्मवित्‌? अथोत्‌ जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप को 
जानता है वह शोक से उत्तीणं होते हैं ।- इस श्छोक में “यं हि न व्यथयन्त्येते 
पुरुषं' इस वाक्य में. पुरुष शब्द के एकवचन की विभक्ति प्रयोग कर सवः 
भूत में पुरुष या आत्मा जो एक दी हैं ( एक से अधिक नहीं है) यह सूचित 
किया गया। इसके द्वारा सांख्य मत निराकृत हुआ क्योंकि सांल्य छोग 
पुरुष का बहुत्व स्वीकार करते हैं । "9 8 कलह 

. (२) भ्रीधर--] प्रतिकार के लिए प्रयत्न न कर शीत उष्ण आदि 
सहन करना ही उचित है क्योंकि उसके द्वारा महाफल की प्राप्ति होदी है। 
यहीं अब कह्‌ हद हें-] एते--यह मात्रास्पशे ( इन्द्रिय की बृत्ति के साथ 
विषय का संयोग होते से जो सुख दुःखादि उन्न होते हैं वे ) यं समदुःखसुखं 
धीर पुरुषं-जो सुख दुःख में समबुद्विसम्पन्न घोर पुरुष को न ब्यथयन्ति- 
अभिभूत नहीं कर सकते हैं खः असरतत्वाय कल्पते-वे किसी के द्वारा 
विश्विप्तचित्त न होकर धर्मज्ञान के द्वारा अम्ृतत्व ( मोक्ष लाभ के योग्य 
होते हैं. अर्थात्‌ मोक्ष लाभ करने में समर्थे होते हैं। [ टीका में 'घर्ज्ञान 
द्वारा' शब्द का अर्थ आत्मतत्त्व के ज्ञान के - द्वारा. क्योंकि आत्मा ही सभी को 
धारण किये हुए हैं इसलिए आत्मा ही स्वंसाधारण का धर्म है। गीता में 
भी. शाइवत धमे की प्रतिष्ठा जो आत्मा ही है, वह बाद में कहा जायया 
( गीता १४।२७ ) ] । 

( ३ ) शंकरानन्द्--विवे क, वैराग्य, शम, दस एवं संन्यास के साथ 
तितिक्षा ही श्रवण आदि का साधन होता है एवं श्रबणादि से ज्ञान की उत्पत्ति 
होती है एबं ज्ञान ही मोक्षफळ प्रदान करता है, यही अब कहा जा रहा है-- 
हे पुरुषषंभ !--सारे दुःखां को .सहते हुये निरन्तर ब्रह्मनिष्ठा के द्वारा जो 
मोक्ष सम्पादन करने में समर्थ है. बह दी पुरुषों में ऋषभ ( पुरुष श्रेष्ठ ) हैं, 
[ अजुन की भी इस प्रकार सामथ्ये हैं ]। इसे सूचित करने के लिएं भगवान ने 

|) 
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ऐसा. सम्बोधन. किया दै । यं समडुश्खखुखं:घीरं-- विषयग्रहणेभ्यो ` धियं 
राति निगृह्वातीतिः धीरः अथीत्‌ विषय ग्रहण से जो धी:को (बुद्धि को) निम्रह 
कर सकते.हैं वे दी धीर है [आत्मा में स्थिति छाभ न होने से कोई घीर नहीं 
हो. सकता। अतः धीर शब्द का अर्थ है सदा आत्मनिष्ठ पुरुष ] अतः वे 
“समदुःखसुखः. अर्थात्‌ उनका-दुःख तथा सुख बराबर रहता है ( सुख या 
दुःख प्राप्त करने से वे.अबिकारी के रूप में स्थित रहते हैं अथवा उनका सुख 
तथा दुःख में समभाव.(अथोत ब्रह्म-भाव) रहता: है । इस प्रकार जो नहाज्ञानी 
पुरुष को एते-शीतोष्णादि न व्यथयन्ति--पीड़ा नहीं दे : सकते हैं अथोत्त्‌ 
आत्मनिष्ठा से विचलित कर नहीं सकते हैं सः--बह पुरुष अस्तत्वाय 
कल्पते-मोक्ष ( ब्रह्मभाव ) प्राप्त करने में समर्थ हता है । जिनके स्वरूप का 
ज्ञान न रहने के कारण पुरुष को सृत्यु तथा जन्म होता हैं. बही अस्रुत अर्थीत्‌ 
ब्रह्म है। क्‍योंकि श्रुति में कदा गया है 'एतद्सृतमभयमेतद्‌ ब्रह्मश (यह अस्रत,यह 
अभय, यह रहम हैं) उस असृतत्व के लिये (अथीत्‌ 'म ब्रह्म ही हूँ? इस भाष को 
प्राप्त कर सुक्त होने के लिये ) समर्थ होता है अर्थात्‌ ऐसे 'समदुःखसुख तथा 
चीर पुरुष सुक्त हो जाते हैं । 'हि--शान्तः दान्त उपरतस्तितिछुः समाहितो 
मूखात्मन्येबात्मानं परयति, सर्वमात्मानं _ प्यति’ ` ( शान्त, दान्त,. उपरत, 
तितिक्षु एवं समाहित होकर आत्मा में ही आत्मा को देखते. हैं--सबको 
आत्मा के रूप में ही देखते हैं ), 'अभयं वे ब्रह्म! 'अभयं हि वै . ब्रह्म भवति? 
(ज्रह्म ही अभय है ) इत्यादि श्रुतिवाक्य इस विषंय में प्रसिद्ध द्वै, इसे 
सूचित करने के छिए रोक में “दि” शब्द का प्रयोग किया गया है । 

_-. .€४) नारायणो टोका ( क ) पुरुषषभ--पुरुष +- ऋषभ ( उत्तम या 
ष्ठ) अर्थात्‌ सभी पुरषो में शष्ठ है । सभी दुःखों को सहते हुए निरन्तर ब्रह्म 
निष्ठ होकर जो जरामरणांदि धरमवर्जित आत्मा में स्थितिछाम कर मलुष्य- 
जीवन का परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, उसका लाभ करने में समर्थे होते हैं, वे 
ही पुरुष श्रेष्ठ हैं। अजुन को भी मोक्ष लाम: करने की योग्यतां है यह 
सममाने के छिए भंगवान्‌ ने ऐसा सम्बोधन किया। अथवा. पुरुष--स्त्रप्रकाश 
परमानन्द स्वरूप परमात्मा जो सभी पुर में ( शरीर में ) शयान ( अधिष्ठित ) 
हैं, वे ही ऋषभ (सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः पुरुषष॑भ शब्द के द्वारा शुद्ध परमात्मा को 
समझाया जाता है। अजुन को -“पुरुषषंभ”  सम्बोधन कर यही स्मरण 
करा रहें हैं कि “तुम स्वरूपतः वह सर्वव्यापी, सचिदानन्दघन प कहो 

अज्ञानवश देह-इन्द्रिय-आदि में आस्मबुद्धि कर क्यों बृथा शोक ब्र ह्दो ? 
अपने सरूप में स्थित रहने से यह सब दुःख, एबं शोक मोह तुस्‍हें. पीड़ा 


€ 
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कर्सयोग ] ८: ` गीता “९९ 
नहीं दे सकेंगे । ( ख) समदुःखखुखं--सुख तया दुःख जिनके पास समभाव 
( ब्रह्मभाव ) प्राप्त होकर सब एकाकार हो गये हैं उस.-प्रकार के पुरुष को 
“ससदुःखसुखं” कहा 'जाता है। ब्रह्म ही सम हे और सब विषम है-- 
गीता ५।१५। सर्वत्र ब्रद्मदशन ( आत्मानुभव ) होने -से दवेतुद्धि ( उसके 
कारण अज्ञान सहित ) नष्ट हो जाती है। अतः शीतोष्ण, सुखदुःख- इत्यादि 
और पीड़ा नहीं दे सकते हैं। (ग ) घीरं--बिषयों के ग्रहण से धोको 
( बुद्धि को ) विरत ( निम्नह ) कर जो बुद्धि को सदा आत्मा सें रत (स्थित ) 
रखने में समर्थे होते हैं अ्थोत्‌ नाम रूपात्मक विषय को ग्रहण न कर उनके 
उपादान ब्रह्म स्वरूप आत्मा को ही ग्रहण (दर्शन )करते हैं, उन्हें घोर कहा 
जाता हं। धीर होने से ही: समदुःख सुख होना सम्भव है ` एवं ` समदुःख 
खुख होने से ओर. मान्नास्पर्श पीड़ा देने में: ( विक्षिप्त करने में ): -समर्थ 
नहीं होते हें। ( घ) असृतत्वाय कल्पते--इस प्रकार घीर एवं. सम- 
डुःखसुख पुरुष मोक्ष ग्राप्त करने में समथ होते हैं । प्रत्येक प्राणी. का स्वरूप 
ही अखंडाइय सच्चिदानन्द ह्म -है। इस अद्भेत सत्ता में बन्धन तथा मोल 
इछ भी नहीं है। यदि बन्धन स्वाभाविक - होता तंब सुक्तिळाभ .किसी के लिए 
भी सम्भव नहीं होता क्योंकि स्वभाव का व्यतिक्रम कमी सी नहीं हो सकता 
है । अग्नि की . दाहिका शक्ति तथा जळ को शीतळता' स्वाभाविक! है । :इसका 
जैसे व्यतिक्रम होना सम्भव नहं है उस प्रकार जीव में बन्धन.यद्भि स्वाभाविक 
होता तब उसका अन्यथा दोना भी असम्भव - होता । बन्धन मिथ्याज्ञान से 
उत्पन्न होता है. एवं चिवास्मा में अध्यस्त या . कल्पित है । जबर अडत. अखण्ड 
चिदात्मा के स्वरूप का ज्ञान.होता है'एबं जीवाभिमान (मैं जीव हूँ इस प्रकार का 
असिमान ) याग कर चिदात्मा में अभिमान[ 'मैं ही चेतन्यस्वरूप ब्रह्म? हूँ 
एसा .अभिमान ]. होता हे तब मिथ्याज्ञान निवृत्त हो ज़ाता है एबं जीव को 
युक्ति प्राप्त होतो है: अथोत्‌ अज्ञानःही बन्धन एवं ज्ञान ही. मोक्ष है: सस्तु 
स्वरूप चिदात्मां में तो बन्धन है और न तो मुक्ति है । अतः चिदात्मा में 
अ्थीत्‌.समन्नह्म में . स्थितिछाम कर समदुःखसुख तथा घीर होने:से ही जीब- 
न्सुक्तावस्था की: आप्ति होती है।इस प्रकार. पुरुष को द्वेतः-अ्रपंच का कोई 
कुछ भी अथोत्‌ शीतोष्ण सुखदुःख इत्यादि स्पर्श करने में ( पीड़ा देने में ) 
समथ नहीं “होता है। (ङ) हो--जो कुछ .कहा गया है. वह जो :सभी 
शास्त्र में प्रसिद्ध है उसे सममाने के छिए “हि? शब्द का प्रयोग किया गया है। 
$ अतिरिक्त भी -शोक मोह यागकर शीत उष्णसहंन करना 
युक्तियुक्त हक 59 एक के उहकाद क RP 
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नासतो 'विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः | | 
` उमयोरापे ` इष्टोऽस्तस्त्वनयोस्तच्चदरिभिः ॥ १६ ॥ 


: ` अन्वय-भसतः आवः न विद्यते सतः अभावः न विद्यते। | तत्वद्शिमिः 
उभयोः अपि भनयोः झन्तः तु ष्टः । पे ै की 
अनुवाद--असत्‌ को (अज्ञानकल्पित शीतोष्णादि की ) सत्ता नहीं 
है; परमार्थं सदूबस्तु का भी अभाव नहीं है । तत्त्वज्ञ पंडित छोगोंने इस सत्‌ 
तथा असत्‌ का इस प्रकार तथ्य ( स्वरूप ) निर्णय या उपलब्धि किया है । 


दीपिका । अंसतः भाचः न विद्यते-असत्‌ अर्थात्‌ जो स्वरूपतः 
विद्यमान नहीं है'( इसप्रकार शीत उष्ण इत्यादि एवं उसके कारण का ) भाव 
(अस्तित्व ) नहीं है, [जो स्वरूपतः नहीं है उसकी प्रतीति होने से भो 
वास्तविक रूप से वह जादुगर के खेल को तरह या स्वप्न दृश्य के समान असत्‌ 
( अथोत्‌ सत्ताहीन या मिथ्या ) है ]। शीत-उषण आदि विषय एबं उसका कारण 
प्रमाण के द्वारा निरूपित होने से भी वह कभी भी सद्वस्तु नहीं हो 
सकती है । क्योंकि वह शीतोष्णादि सव बिकारमात्र हैं, और विकार मात्र 
ही नाशवान्‌ है। [ जो विकारशीळ हैं वह आदि में ( उत्पत्ति के पूर्वमे ) 
एवं अन्त में (विनाश के बाद) नहीं रहता हे केवळ बोच में दिखाई 
पड़ता है इसलिए बिकारमात्र ही असत्‌ है ]। जिस प्रकार घट आदि बस्तु 
आँख के द्वारा निरूपितं होने से भी मृत्तिका को छोड़कर वह और कुछ भी 
नहीं है, उस प्रकार सभी कार्य कारण को छोड़कर उपलब्ध नहीँ होता है 
इसलिए उसका अपना रूप असत्‌ है। [श्रुति में कहा है--“बाचारम्भणं 
विकारों नामधेयं सृत्तिकेत्येब सतम्‌? ( छा० उ० ६।४। १) अर्थात्‌. घट आदि 
नाशवान्‌ ( बिकारशीळ ) पदार्थमात्र ही वाक्य के द्वारा आरच्ध नाममात्र है 
( वाक्य का बिछासमात्र है) इसलिए बह सव मिथ्या है; घट का आदि 
'कारण जो मृत्तिका है, वही सय है] । घट आदि की तरह मृत्तिका प्रशति एं 
शृत्तिका का भी कारण अपने-अपने कारण के बिना उपलब्ध नहीं होता है अथोत. 
ल का भी कारण फिर उस कारण का भो कारण अपने कारण के रूप में 
ही उपलब्ध होता है--निजरूप में नहीं । इसलिए मृत्तिका प्रशरुति एबं उसका 


कारण अश्भति भी असत्‌ है। इ नाहीत होने रे 
५ सभी. का ही अभाव के कर सभी कारण ही सत्ताहीन होने से 


भ ) शून्यवाद आ जायगा, ऐसी शंक्रा होना 
उचित नहीं है क्योंकि सभी प्रकार के व्यवहार के समय सदूबुद्धि तथा असदू- 
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कर्मयोग.] - गीता ३०३ 


बुद्धि इस दो अ्रकार को बुद्धि उपलब्ध होती है। जिस वस्तु के विषय में 
ज्ञान का कभी भो. व्यभिचार ( अभाव) नहीं होता है उसे ही सत कहा 
जाता है, जिस वस्तु के विषय में ज्ञान का व्यभिचार होता है. अथीत्‌ ( किसी 
समय में रहता है फिर:किसी समय में नहीं रहता है) बह असत्‌. है । इसप्रकार 
सत्‌. और असत्‌. का विभाग बुद्धि के अधीन होता ह। बिचार करने से पता 
चलता है कि एक हो अधिकरण ( अधिष्ठान” में सभी को दो बुद्धि ( सत्‌ 
तथा असत्‌. बुद्धि) उपछच्ध होती है अर्थात्‌ एक ही वस्तु का ( चेतन्य 
सत्ता को ) अवलम्वन करके हो द्विविध बुद्धि का अनुभव होता है। किन्तु 
यह दो प्रकार की बुद्धि नीळ कमळ की तरह नहीं है, किन्तु घट है, पट है, ऐसी 
होती है इसप्रकार सभी जग़ह में बुद्धि की उपलब्धि हाती है। [ अभिप्राय 
यह है कि “नीळोत्पछम्‌? इस ज्ञान से जैसे कमळ में कमळस्व की बुद्धि एवं 
नीळत्व की बुद्धि-दोनों प्रकार की बुद्धि होती है उसम्रकार गुण ( नीळा ) 
तथा गुणी.( कमळ ) रूपसे जो दो बुद्धि होती है उसके बारे में यहाँ नहीं 
कहा जा: रहा है किन्तु सृगदृष्णारूप रान्ति होने से जेसे अधिष्ठान के 
अतिरिक्त जळचुद्धि भी रहती हे उसप्रकार दो बुद्धि के बारे में कहा जा 
रहा है ]। “घट. है?-इन दो बुद्धियों में घट को विषय कर जो बुद्धि 
होती है वह नष्ट हो जातो है किन्तु सत्‌ बुद्धि ( "है? इसप्रकार की बुद्धि ) 
कभी भी नष्ट नहीं होती है। अथोत्‌. घट-न रहने पर भी अन्य कुछ है 
इसम्रकार की बुद्धि रह जाती है । अतः घट आदि बुद्धि के विषय में. जो घट 
आदि है बह असत्‌ है क्‍योंकि उनका ` व्यभिचार होता है अथीत्‌ चह कमी 
रहता दै फिर कभी नहीं रहता है। किन्तु सदूबुद्धि का जो विषय ( अलि 
अथोत्‌ है?) बह असत्‌. नहीं हो सकता कारण उसका व्यभिचार नहीं 
“दाता ह्‌ । शंका--घट का नाश होने से घट सम्बन्धित बुद्धि नष्ट होने के 
साथ-साथ सद्बुद्धि ( घट है इसम्रकार की बुद्धि ) भी चष्ट हो जाती है. ऐसा 
यदिः कह्दे ? समाधान--नहीं ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि घट न 
रहने से घटकेः स्थान सें “पटः अस्ति? ( पट अथोत्‌ बख्न है ) अथवा दूसरी 
कोई वस्तु है, इसप्रकार अन्य किसी बस्तु में सद्बुद्धि दिखती है। यह 
सदूचुद्धि केरळ विशेषण को विषय कर के रहती है अर्थात्‌ बस्तु की सत्ता हो 
सद्बुद्धि का विषय होती है । अतः सदूबुद्धि का नाश नहीं होती है । 
रांका-सदूबुद्धि की तरह घटबुद्धि भी अन्य घट में दिखाई 
पड़ती है. [ अतः घटबुद्धि को क्या असत्‌ कहा गया है ? ] समाधान-- 
“ऐसी शंका ' युक्तियुक्त नहीँ: क्योंकि पट आदि में ( बस्त्रादि सें ) घटबुद्धि 
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नहीं: दिखती है .[ किन्तु .सदूबुद्धि घट, पट इत्यादि - सभी-वस्तु में दिखाई 
पड़ती है यथा-घट दै,:पट है, हाथी है इत्यादि ] । शंका-घट का नारा होने से 
घट में)जो. सदूबुद्धि हुई थी वह तो और नहीं दिखाई पड़ती है। समाधान- 
नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि वहाँ केबल घटरूप विशेष्य. काः अभाव 
होता है | शंका-सदूबुद्धि विशेषण: को विषय करती है; जब घटरूप विशेष्य का 
अभाव होता है तंब विशेषण. विशेष्य के: विना नहीं. -रह सकता है इसलिए 
सदूबुद्धि का विषय क्या होगा! . पुनः घट आदि विषयों का .अभाव होने से 
'एकाधिकरणता अर्थातघट” नहीं हैं. ओर कुछ है इस प्रकार की असत्‌ तथा 
सत्‌ बुद्धि ( दो बुद्धिः) “एक ही ज्ञान में प्रतिभाषित होती दै, यह कहना तो 
युक्तियुक्त नहीं: हैँ। . समांघान--ऐसी शांका करना उचित. नहीं है क्योंकि 
मगठ॒ष्णिकादि में" ( मरीचिकादि में ) अधिष्ठान के “अतिरिक्त अन्य बस्तु का 
( अथोत्‌ जळ. काः) अभाव रहता है तब भी “बह जळ है? ऐसी बुद्धि होने पर 
समानाधिकरणता" दिखती है अथोत्‌- जळ. नहीं ` रहने से” भी .अधिष्ठान के 
अस्तित्व का अबळम्बन कर है? यह प्रतोति ` होती है] [ अधिष्ठान का ( सूर्य 
किरण के द्वारा .उद्घासित मरुभूमि का ) : स्वरूप न जानने के. कारण आन्ति 
होती है एवं उस आन्ति. के कारण 'जळ है? ऐसी :प्रतीति होती है]। “जल है? 
इस प्रकार” प्रतीति . असत्‌ जळ.की प्रतोति में-'एवं सत्‌ अधिष्ठान की सत्ता- 
मात्न की . अतीति. -( दोनों ही ) एक ही: अधिकरण में ( एक ही. व्यक्ति में ) 
दिखाई पड़ता है.। उक्त प्रकार को युक्तियों से ' आ होता हैःकिं व्यभिचारी 
( परिणामी ) होने के कारण-शारीसादि एवं शीतोष्णादिः इन्द्व एंवं उसका जो 
कारण है .वे सभी हो . असत. है. अतः उनका पारमार्थिक भाव ( अत्तित्व ) 
नहीं है.।. [ इस प्रकार से. अनात्मजात .सभी वस्तुएँ कल्पित होने के कारण 
अवस्तु ( असत्‌ ) हैं, यह पहले प्रतिपादन कर अब आत्मा सर्वकल्पित बस्तु के 
अधिष्ठान एवं: अकल्पित होने के क्रारण बहो .सल बस्तु (सत्‌ ) है-अब 
इसका प्रतिपादन कर रहे हैं ।.. ( आनन्दगिरि.) ] इसलिए सरतः अभावः न 
विद्यते-सत्‌ आत्मा का अभाव नहीं है क्योंकि आत्मा सर्वत्र ( एवं सर्व- 
काळ में), अव्यभिचारी रूप से.( एक ही रूप से.) बिद्यमान है. अभाव 
कहने से देश काळ एवं.वस्तु के द्वारा परिच्छिन्नत्व समझाया जाता है--किन्तु 
आत्मा अनन्त ( “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म--ते० उ०.) होने: के कारणं किसी 
अकार की. परिच्छिन्नता उसमें. सम्भव नहीं है ।- तत्त्वदर्शिभिः उभयोरपि 
अनयोः नो अन्तः , ष्टः तत्‌ शब्द सेनाम है अतः इस शब्द के द्वारा सभी 
वस्तुओं को ही समझाया जाता है। जहा सभी वस्तुओं का. स्वरूप है इसलिए 
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तत्‌ शब्द्‌-अह्म का नाम है|]. [ ब्रह्म तत्‌ है. अतः तत्त्व'(-तत्‌+ त्व) शाब्द का 
अथ है ब्रह्म का घ्म या ब्रह्म का भ्रक्कत स्वरूप ]। ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप दर्शन 
ही जिनका स्वभाव हैः उन्हें: तत्त्वदर्शी कहा : जाता है। इस प्रकार तत्त्वदर्शी 
लोगों के ढारा सत्‌. अथोत्‌ आत्मा: ( द्रष्टा ) एवं. असत अथौत्‌ अनात्मा ( दृहय 
पदार्थं ).दोनों के अन्त अथोत्‌ निणेय: ( विवेक द्वारा इनका स्वरूप का निर्णय ) 
इष्ठ हुआ है अथोत्त्‌ उपलब्ध: या ज्ञात हुआ है। सत्‌ 'सत? ही है, असत. 
असत्‌? हो है, इस प्रकार तत्त्वदर्शी. लोगों ने. निर्णय किया है। हे अजुन! 
तुम भी तत्त्वद्शी लोगों की दृष्टि का अवलम्बन कर अथीत्‌ आत्मा के प्रकृत 
स्वरूप को जानकर शोक तथा मोह परित्याग कर शीत-उष्ण आदि, सुख-दुःख 
आदि जितने प्रकार के ` नियत अथवा .अंनियत इन्द्र ( विर्द्धःभावः) अनुभूत 
होते हैं. वे सब ही विकारमात्र है, अतः वे असत होकर भी ( उनको वास्तविक 
सचता नहीं रहने.पर भी ) मंरीचिका को तरह : मिथ्या: प्रतिभासित होते हैं, 
इस प्रकार हृदयः में निश्चय कर उसे सहन करो, यही कहने का अभिप्राय. है. | 


टिप्पणी । ( १ ) मंघुखूदन-र्‍शकां-अच्छा, स्वीकार कर रहा हूँ:कि 
पुरुष का ( आत्मा का ) एकत्ब' तुमने किया तब भी पुरुष जब सय है 
तब उसका दृश्य जगत्‌ भी सय होगा (अतः सुख दुःखं सब ही यद्रि सत्य हो 
तब ज्ञानोदय . होने से उसका' विनाश केसे होगा ! )। फिर सत्य सुख 
दुःखादि का कारण शीत उष्ण प्रञ्चंति विद्यमान रहने से उनका भोग भी 
अबऱयम्भावी है। अंतः इस प्रकार को परिस्थिति में सुख-दुःख आदि की 
तितिक्षा किस प्रकार सम्भब दै! तितिक्षा यदि अंसम्भव हो तब साधक किंस 
भ्रकार से अम्ृतत्व का (मोक्ष का) अधिकारी ' होगा ! समाधान--ऐसी 
'आशंंका करना ठीक नहीं है क्योंकि समस्त द्वत प्रपंच जब आत्मा में अज्ञान से 
कल्पित है ( अविद्या से आरोपित है) तब आत्मज्ञान के द्वारा उन सब का 
(आत्मा में अध्यस्त जागतिक सभी विषयों का ) विनाश. सम्भव है। जेसा 
शुक्ति में कल्पित रजत शुक्ति के 'स्वरूप का ज्ञान होने पर नष्ट हो जाता है। 
'शंका--अच्छा, आत्मा को तथा अनात्मा की प्रतीति जब बराबर हो होती हे 
तब आत्मा की तरह अनात्म वस्तु भी सस कयां नहीं होगो अथवा अनात्मा को 
तरह आत्मा भी क्यों नहीं मिथ्या . होगी? क्याँकि' उनकी प्रतीति तो बराबर 
ही है। समाधान--नहीं, आत्मा ओर अनात्मा में विशेषता यह है कि आत्मा 
सत्‌ है ओर अनात्मा ( जड़जगत्‌ ) भसय द्वै। .जो देश, काळ तथा बस्तु के 
द्वारा परिच्छिन्न है वह असत है जैसे उसत्ति तथा. बिनाशशीळ घट आदि 
द्रव्य पूर्वकाल तथा उत्तरका के द्वारा परिच्छिन्न ( सीमित ) रहता है अथोत्‌ 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MOE-IKS 


:१.०१३ “गीता [ भ. २ इलोक. १६ 


पहले-नहीं था- इसलिये: प्रागभाव काः भ्रतियोगो होकर: रहता है ओर उत्तर 
काळ में (बाद में ) भी नहीं रहेगा. इसलिये ध्वंस का प्रतियोगी होता है। 
इसलिये घरादि सब ही वस्तु काळ से. परिच्छिन्न रहती है. क्‍योंकि वे कभो 
-रहती है ओर कभी नहीं भी रहती है।.इस प्रकार से वे काळपरिच्छिन्न ( अतः 
जन्मं-विनाशशील ) सब वस्तुएं देश से भी परिच्छिन्न होती है क्योंकि वे 
सूतिमत्‌.( अवयव विशिष्ट ) होने के कारण सभी देश (स्थान ) में एक साथ 
नहीं रह सकती हे फिर वे सब वस्तु से भो परिच्छिन्न है। सजातीय भेद, 
'चिजातीय भेद तथा स्वगत: सेद इस तीन प्रकार के भेद. को वस्तुपरिच्छेद कहा 
जाता है । . जैसे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष का जो भेद प्रतीत होता है वह 
सजातीय भेइ हे; पत्थर से वृक्ष का भेद विजातीय भेद है .तथा अपना पत्र या 
पुष्प से समग्र पृथ्वी का जो भेद है वह.स्वगंतः भेद है । ( अथवा जीव तथा 
इश्वर का भेद, नीब तथा जगतू का भेइ, जीवों में परस्पर भेर, ईश्वर तथा 
जगत्‌. का भेद, एबं.जागतिक पदार्थों में परस्पर भेद इस पाँच प्रकार के भेद को 
चस्तु परिच्छेद अथोत्‌ ( बस्तु का भेद ) कहा जाता हैः। यद्यपि काळ से 
-परिच्छिन्न पदार्थ मात्र ही है देश परिच्छिन्न तथा बस्तु परिच्छिन्न होता है 
तब भी नंयायिक छोगों का परमाणु (जिसे वे लोग नित्य एवं. निरवयव 
; र कहंते हँ) देश परिच्छिन्न होते हुये सी उनके मंत में काळपरिच्छिन्न नहीं है 
सिये देशपरिच्छिन्नता को पथक्‌ रूप से कहा गया है.। और उनळोगों के 
“मत में. आकारा नित्य होने के कारण काळ परिच्छिन्न भी नहीं है एबं सबे- 
व्यापी होने के कारण देशपरिच्छिन्न भी नहीं है किन्तु आकाश सबोत्मक नहीं 
होने के कारण आकाश की वस्तुपरिच्छिन्नता वे छोग स्वीकार करते हैं। इस 
कारण से वस्तुपरिच्छेद को प्रथक्‌ रूप से उल्लेख किया. गया है। सांख्य के 
-अनुसार प्रकृति तथा पुरुष का कालपरिच्छेद तथा देशपरिच्छेद नहीं रहने से 
भी वस्तु परिच्छेद है । ( अंथौत्‌ सांख्य के अनुसार पुरुष का बहुत्व स्वीकृत 
होने से एक पुरुष से दूसरा पुरुष भिन्न है एवं प्रकृति भी पुरुष से भिन्न है |) 
. जिसका कोसी रकार का परिच्छेद.( सीमा नहीं है, जिसका किसी देश में 
किसी का में अथवा किसी वसतु में व्यभिचार नही होता है अर्थात्‌ जो 
-सबकाल में एवं सवंत्र अनुगत ( व्याप्त ) है उसे पारमार्थिक सत्‌. पदार्थं कहा 
-जाता. है अ ओर जो देश, काळ, तथा वस्तु के द्वारा परिच्छिन्न होने के कारण 
-च्यभिचारी होता i -अर्थोत्‌ किसी स्थान में किसी समय. में रहता है और दूसरे 
-स्थान.में या दूसरे समय में नहीं रहता है.बह असत्‌ है। जरात्‌ प्रपंच की प्रत्येक 
चस्तु दी संवदा ही अपने बराबर या उससे: अधिक सत्ताबाले देरा, काळ 
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तथा वस्तु के: झारा परिच्छिन्न होती है, इसलिए प्रत्येक जागतिक वस्तु - ही 
असत है ] | असतः--इसप्रकार ( अथोत्‌ देश काछ-तथा वस्तु परिच्छेद से 
युक्त, असत्‌. शीतोषणादि रूप समस्त प्रपंच के भाचः न चिद्यते-सत्ता ( सवं 
परिच्छेद रहित पारमाथिक सत्ता) नही है। अथोत्‌ नेयायिंकों की भाषा में 
“स्वान्यूनसत्ताक तादश'्परिच्छेदशान्यत्व’ नहीं है.। [ अथोत्‌ शीत उष्ण आदि 
सचंप्रपंच का अपने से कम नहीं किन्तु अधिक अथवा समान सत्ता वाले देश,काल 
त्तथा वस्तु से परिच्छेद शून्यत्व नही दिखता है। अतः सबंप्रपंच ही परिच्छिन्न 
( सीमित तथा वाधित ) होने के कारण बह मिथ्या है ( उसकी पारमार्थिकत्व 
पारमार्थिक सत्ता नहीं है.) अथोत्‌ उसका पारमार्थिकत्व सम्भव नहीं है क्योंकि 
सत्त ( अपरिछिनज्न तथा असत्‌. (परिछिन्न) परस्पर विरोधी होने के कारण चे 
कभी. सी एकत्र नहीं .रह सकते हैं जैसा घटत्व तथा अंघटत्व एक ही 
स्थान में नहीं रह सकते हैं | हृह्यपदाथे मात्र की ही सर्वत्र अनुवृत्ति ( स्थिति ) 
नहीं रहती है। कोई भी इर्य पदार्थ. किसी समय में रहता है, किसी 
दूसरे समय में नहीं रहता है, किसी देश .में रहेगा तथा किसी दूसरे 
देश में नहीं रहेगा एवं किसी विशेष वस्तु के रूप में प्रतीत होगा तथा अन्य 
चस्तु के रूप में नहीं रहेंगा, यही दृश्य वस्तुका स्वभाव है। दूसरे 
पक्ष सें. सत्‌ वस्तु सभी देश तथा सभी काळ में एवं सभी वस्तु में 
अनुगत ( व्याप्त ) रहता है, उसका निषेध (अभाव) कभी भी नहीं 
होता है. अथोत्‌ उसका . व्यभिचार कभी भी नहीं होता है। इस प्रकार 
सर्वत्र अनुगत ,( अपरििन्न सत्‌ वस्तु में व्यभिचारी तथा देश, काळ 
च्‌. वस्तु वारा परिच्छिन्न दृश्य वस्तु कल्पित ही होता है जैसे रस्सी में 
जितने भो. प्रकार की रान्ति (सपं, दंड, जळधारा इत्यादि भ्रान्ति) 
क्यों न;ह्ो.उसमें रञ्जु ही अनुगत, रहता है एवं रञ्जुखंड ही श्रन्ति के पहले 
तथा बाद में भो विद्यमान रहता है । किन्तु रञ्जुखंड में रान्ति से प्रतीत सपोदि 
च्यसिचारी होता है क्योंकि वे सब कल्पित है। [ अतः जागतिक दृहय वस्तु 
मात्र ही व्यभिचारी होने के कारण कल्पित है। अतः वे सब हो असत्‌ है 
अर्थात्‌ उनकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। जो सवत्र अनुगत परमाथ? सत्य 
चस्तु में.( आत्मा में ) जगतप्रपंच कल्पित है. यही एकमात्र सत्‌ है ] । वस्तुमात्र 
ही व्यभिचारी है अथोत किसी देश में, किसी काळ में अथवा किसी रूप सें 
रहती है. किन्तु स्वदेश में, सबकाळ में अथवा सर्वेरूप में वह दिखाई नहीं 
पड़ती है । व्यभिचारी. वस्तुमात्र ही कल्पित ब असत्‌. है. यह कहा गया है। 
अब प्रश्न होगा बस्तु व्यभिचारी होने से ही यदि कल्पित हो तब सत्‌ वस्तु भी 
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कल्पित होगी क्योंकि सत्‌ वस्तु भी तुच्छ बस्तु से ( असत्‌ अथीत्‌ जो नहीं है, 
जैसे वन्ध्या पुत्र ) उससे आवृत्त अथोत्‌ भिन्न होतां है, इसलिए व्यभिचारी 
है। [ जैसे राशाविषाण आदिका अस्तित्व ही नहीं हे, उसमें सत्‌” का 
अस्तित्व रहना असंभव हे। ओर “सत? के” अभाव के कारण उसे 
(सत्‌ को) असत. क्‍यों नहीं कहा जाता है ! ] समाधान--जिसकी 
सत्ता ही नहीं हैं, ऐसी तुच्छ शरविषाणादि में ( खरगोस को सींग में ) 
“सत्‌? अनुगत नहीं दै इसलिए 'सत! का अभाव सिद्ध नही होता है। न्यायं 
शाख के अनुसार 'सदधिकरणकभेदप्रतियोगित्वं हि. वस्तुपरिच्छिन्नत्वम! अथोत्‌ 
जिस भेद का अधिकरण आश्रय “सत्‌? के: रूप में प्रतीत होता हे उसे सद्धि- 
करणभेद कहा' जाता है - एवं उस भेद के प्रतियॉगित्व को वस्तु का 
परिच्छिन्नत्व कहा जाता है। [ अभिम्राय यह है कि एक सत्‌` वस्तु से दूसरी 
सत्‌ वस्तु का भेद सिद्ध करना हो तो भेद्‌ के अनुयोगी (अधिकरण या आश्रय) 
एबं भेद के प्रतियोगी इस दोनों बस्तु की हो सत॒ रूप से प्रतोति होनी चाहिये 
क्योंकि 'सदूभ्यामभावो निरूप्यते’ ( सतं के रूप में प्रतोयमान दोनों बस्तु के 
डारा ही ` परस्पर का अभाव ( भेद्‌ ) निरूपित होता हे), ऐसा नियम हैं 
प्रस्तुत विषय ' हा (-राशविषाणादि में ) भेद के प्रतियोगी सद्ब्रह्म सत्‌ रूप में 
( इस स्थान में कुछ है'इस प्रकार ) प्रतीत होने से भा भेद के अझुयोगी 
तुच्छ शशविषाणादि सत्‌.रूप में प्रतीत नहीं हवते हैं । इस कारण से शश- 
बिषाणादि तथा आकाश कुसुम इत्यादि अछीक पदार्थ में जा भेद है बह सद- 
धिकरणक दी है ( सदू वस्तु को आश्रय कर नहीं रहता हे) एव इस लिए 
सत्‌ ब्रह्म में 'सदधिकरणक भेद प्रतियोगित्व रूप परिच्छिन्नत्व” नहीं रहता है । 
अतः अलीक ( जिसका अस्तित्व ही नहीं है ऐसा ) आकाशकुसुमादि पदार्थ से 
सद्‌ बस्तु ( ब्रह्म या आत्माः) भिन्न. है क्योंकि सदूवस्तु का आकाश कुसुमादि म 

व्यभिचार ( अभाव ) देखा जाता है एवं इसलिये ब्रह्म भा कल्पित बस्तु ह 
है, इस प्रकार की शंकाः करना उचित नहीं है ]।. दूसरी बात ग्रह है !क 
एक ही स्वप्रकाश, नित्य, विभु सद्वस्तु समस्त पदार्थों सें अनुस्युत ९ व्याप्त ) 
द be 28 भेद नहीं हो ह है क्‍योंकि किसी भी बस्तु के 

gS के साथ-साथ पहले ही “सत्‌? की ( अस्ति--है इंस 
अकार की ) प्रतीति होती है। इस मकार सर्वत्र सत-सत्‌ (है है ऐसी) प्रदीति को 
एकरूपता दिखाई जाती है। अतः एक सत्‌ वस्तु के द्वारा ही स्त्र "सत? की 
अतीति होती है, इसळिंए सत्‌ का भेद असम्भव है । कहने का अमिप्राय यह 
है कि-षट है, पट है इत्यादि में 'है” की. प्रतीति सभी में प्रसिद्ध है। अतः 
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सद्‌ वस्तु ( रह्म) .घटादिनिष्ठ भेद का-प्रतियोगो नहीं. हो सकता दै.अथोत. 

घटपटादि समी ..पदाथ्ने के साथ सदूबस्तुःअभिन्न होनें के कारण सदूचस्तु में 

( ज्ह्म में ) भेदं अतियोगित्व. (अंतः परिच्छिन्नत्व) नहीं रह सकता । अभावः 

परिच्छिन्नता - अयोत्‌ देशा, काल, तथा वस्तु के द्वारा-परिच्छेद ( संकीणेता ). 

खतः--सवीनुगत सत. ब्रह्म के [ देशतः, काळतः तथा: वस्तुतः परिच्छिन्नता ] 

न विद्यते-सम्भव नहीं है अथोत्‌ सत. बस्तु :असत्‌.( व्यभिचारी, परिच्छिन्नः 

तथा कल्पित) नहीं हो सकती है क्योंकि: परिच्छिन्नत्व तथा अपरिच्छिन्नत्व. 

एक ही वसतु में.नहाँ.रह,सकता है.। ..- ०... ; 

शंका--किन्तु ऐसी कोई सत्‌ वस्तु -नहीं दिखाई पड़ती है” जिसका 

देश, काळ अथवा - वस्तु से परिच्छेद न हो सकता है अथोत्‌ जो सदा ही. 
अपरिच्छिन्न रहती है।. ओर यदि कहो कि ऐसा होता है तब सत्त्व ( सत्‌ का 

भाव ) से क्या समझा जाता है ! समाधान--नेयायिक लोग परसामान्य को 

( परजाति को ) सत्त्व. कहते हैं । द्रव्य,” गुंण;' कर्म उस सत्ता का आधार 

होने के कारण ( अर्थात्‌ पराजाति : रूप सत्ता द्रव्य गुण तथा कर्म में हो 

विद्यमान:-रहती. है, इसलिए ) द्रव्य: गुण तथा कमे में 'सत्‌” शब्द का 
व्यवहार होता. है। जिस आंश्रय में . ( अथौत्‌ द्रव्य, गुण, कर्म में) सत्ता 

रहती है उस-आंश्रय में सामान्य, विशेष, तथा समवाय भी. रहता:है। अतः 
सत्ता के साथ सामान्य, विशेष तथा. समवाय के 'तदेकाश्रयत्वरूप?' सम्बन्ध 
है। इसलिए सामान्य, विशेष; तथा समवाय में भी “सत” का व्यवहार 
होता है । किन्तु घट की उत्पत्ति के पूर्व घट असत्‌.था, घट की उत्पत्ति के 
समय उस असत्‌ से सत्‌ का आविभोव हुआ अथीत्‌.असत्‌ का अभाव हुआ | 
फिर घट के ध्वंस के बाद सत्‌ भाव का. अभाव हुआ। अतः तुमने जो कहा 
“नासतो विद्यते साचो नाभावो विद्यते .सतः' यह किस प्रकार से संगत हुआ ? 

नैयायिक छोगों के ऐसे प्रश्‍न के उत्तर में भगवान्‌ कह रहें हैं-उभयोरपिं 
सत्‌ तथा असत्‌ दोनों का ही अन्तः--मयोदा : ( सीमा ) अथोत्‌ जो सत॒ है 
वह सबेदा ही सत. एबं जो असत्‌ है बह 'सवंदा असत्‌ है. इसग्रकार नियत- 
रूपता ( सदा एकरूपता ) ष्टः-श्व॒तिस्पृति एवं युक्तिं के द्वारा बिचारपूरवेक 
दष्ट अथोत्‌ निश्चित हुआ है । किनके द्वारा निश्चित हुआ है ? तत्त्वद्शिभिः- 
जो लोग सदा ही वस्तु के यथार्थ :स्वरूप को जानते हैं । इसप्रकार ब्रह्मविद्‌ 
पुरुषों के द्वारा किन्तु जो. का कुताकिक हैं वें छोग इसे देखने में समर्थ नहीं 
होते हैं अतः उन छोगों.को जो आन्ति होगी एवं उस न्ति के निमित्त 
विपर्यय होगा, उसमें ओर आश्चये की क्याबांत हैः तु-यह शब्द निश्चय के 
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अर्थ में व्यचह्ृत किया गया: है अथोत्‌ संत्‌. तंथा असत्‌ इनके त्येक के 
सम्बन्ध में अव्यभिचारी नियम दृष्ट हुए हैँ अथवा तत्त्वद्शी छोगों ने ऐसा 
निश्चय किया है--अतत्त्वदर्शी- लोगों ने नहीं किया है। श्रुति भी “सदेव 
सोम्येद्मप्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌? अर्थात्‌ दे सौम्य, इस नाम रूपात्मक 
जगत्‌ एक अद्वितीय सत्रूप में ही था ऐसा उपक्रम ( आरम्भ ) कर 'ऐत- 
दात्म्यभिदं स॒वं. तत्‌ सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि इवेतकेतो’ अथीत्‌ यह समस्त 
जरत्‌ ब्रह्मस्वरूप है, वह ब्रह्म ही सय है, वह आत्मा है । हे उवेतकेतो, तुम ही 
चह ब्रह्म हो यह कहकर उपसंहार कर निष्कर्ष दिखा रहे हैं. फि सजातीय, 
बिजातीय एवं स्वगत भेदृशूल्य एक अखंड सत्‌ पदार्थ ( ब्रह्म ही ) सब का 
व्याप्त कर अव्यभिचारी रूप में बिद्यमान है एवं वह ही एकमाच्र सत्य वस्तु है 
ओर “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं सृत्तिकेत्येब सत्यम्‌? अथीत्‌ विक्ारशीळ जो 
कुछ है वदद केबल वाक्य के द्वारा आरब्ध नाममात्र है (अथौत्‌ वाक्य का विळास- 
मात्र है ), वस्तुतः वे सब मिथ्या है। घट आदि वस्तु की सृत्तिका ही केबल 
सत्य हे । ( घट, कळस इत्यादि कोई प्रथक्‌ वस्तु नहीं है, वे सब नाममात्र 
है, क्योंकि उनके भीतर तथा .बाहर में अणु परमाणु में केरळ सृत्तिका 
ही वत्तमान रहती है )। फिर “अन्तेन सौम्य झुंगेनापो मूळमन्विच्छः अवभिः 
सोम्य शुंगेन तेजोमूळमन्बिच्छ तेजसा सौम्य शुंगेन सनमूळमन्विच्छ सनमूछाः 
ससोभ्येमाः सोः प्रजाः सदाग्रतनाः सतप्रतिष्ठाः. ( छा० उ० ) अथोत्‌ हे सोम्य 
“अन्न के द्वारा ( प्रथ्वीरूप कार्य के द्वारा ) उसके मूलकारण जछ की- खोज 
'करो, जळ रूप कार्य के द्वारा, उसके मूलकारण तेजका अन्वेषण करो, तेजोरूप 
कार्य द्वारा उसके भूछ कारण सतस्वरूप का अन्वेषण करो। हे सौम्य, ये 
अजा अथीत्‌ स्थावर जंगमात्मक सभी : सुष्ठपदार्थ सन्मूछक है ( अथात्‌ एक 
सतपदार्थ हो «पका मूलकारण हे ) एवं वे. सब सदायतन है -अथीत्‌ वे सव 
एक सत्‌पदाथं को ही आश्रय कर रहते हैं एनं ये सब. सतृप्रतिष्ठ हैं अर्थात. 
इनकी तिष्ठ ( अवसान ) भी सतपदा्थं में ही होगी। [ जगत्‌ के सभी 
be की. सृष्टि, स्थिति तथा प्रळय ( नाश ) इसी सत्‌ पदार्थ को अबलम्बन 
हो हुआ करते है ]। इस प्रकार से श्रुति यही दिखा रहो है कि समस्त 
Sh कारशीळ दृश्य पदार्थ एक सतपदार्थ में ही कल्पित होते हैं. एवं उस कारण से 
द सभी मिथ्या हैं। फिर “सत्त्व' शब्द से सामान्य को नहीँ सममा जाता 
( नेयायिको के परसामान्य या पराजाति को नहीं समझा जाता है ) क्योंकि 
उनके कथित पराजाति या सत्ता जांति कें सम्बन्ध में कोई यथार्थ प्रमाण नहीं 
है चूँकि 'सत्‌, सत्‌? इस, प्रकार को अतीति समी पदांथ में हो (द्र्य, गुण, 
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कर्मे, सामान्य, विशेष तथा समवाय यह छः पदार्थ में होः) साधारण (समान) 
रूप से रहती है । अंतः नेयायिको के मतानुसार यदि द्रव्य, गुण, कर्मे मात्र में 
ही सत्ता-जाति रहे तच वह सत्ता . दूसरी जगह अपनो ही सत्‌. प्रतीति काः 
अनुपपादक होगी किन्तु ऐसी सत्ता को कल्पना नहीं को जाती. है। पुनः उसकेः 
विपरीत भी कहा जा सकता है. अथोत्‌ सामान्य, विशेष तथा: समवाय में सत्ता 
है और द्रव्य, गुणं तथा कर्म में सत्ता नहीं है किन्तु परम्परा सम्बन्धयुक्त होकर 
द्रव्य, गुण तथा कर्मे “सतः प्रतीत होता है, ऐसा भो कहा जा सकता द्वै । एकः 
प्रकार की ग्रतीति एक प्रकार के विषय के द्वारा ही यदि निवोहित हो जाय 
तब सम्वन्ध सेद तथा सत्ता को' स्वरूपभेरकल्पना करना अनुचित है। और 
बिषय के अबुगम (एकरूपता) के बिना ही यदि प्रतीति का अनुगम (एकरूपत्ता)' 
स्वीकार किया जाय तब जातिमात्र का हो उच्छेद का प्रसंग आता है। 
अर्थात्‌ यह द्रव्य हे, यह द्रव्य दै, 'यह गुण है, यह गुण है? ऐसे विषय की 
एकरूपता रहने के कारण ही द्रव्य तथा गुण में द्रव्यत्व तथा गुणत्व ( जाति ). 
स्वीकार किया जाता है। किन्तु विषय की .एकरूपता के बिना ही यदि 
प्रतीति की एकरूपता स्वीकार की जाय तब द्रव्यत्व, गुणत्व. प्रश्नति प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ जाति की कल्पना करना सम्भव नहीं है। इसलिए यही सिद्धान्त है कि 
एक ही स्वतः प्रकाश, सद्वस्तु ज्ञात; अज्ञात सभी अवस्था का (सभी 
विषयों का प्रकाशक होकर उस उस पदार्थ के साथ तादात्म्याध्यास के द्वारा 
सर्वत्र "सतः इस प्रकार व्यवहार का उपपादक कारण ) होता है। 'सन्‌ घटः? 
(घट है ) ऐसी प्रतीति सद्वस्तु के साथ'अभेर घट ही में विषयीकंत होती है 
किन्तु सत्तासमवायित्व ( ताकिंकों के मत के अनुसार द्रव्य, गुण तथा कर्म में" 
जो सचा--जाति रहती है उसके साथ समवाय सम्वन्ध) विषयीकृतं नहीं- 
होता है क्योंकि समवाय सम्बन्ध. भेद सम्बन्ध है । 'सन्‌ घटः? इस प्रकार 
सत्‌ तथा घट की जो अभेद प्रतीति हे बह समवायरूपं भेइ-सम्बन्ध के द्वारा" 
बिदित नहीं हो सकती है। इस प्रकार “यह द्रव्य सत? हे 'यह गुणं सत्‌ है” 
इत्यादि प्रतीति के द्वारा भी 'सदूवस्तु के साथ सभी पदार्थों को अभिन्नता 
सिद्ध होतो हे | द्रव्य गुण आदि का भेद सिद्ध नहीं होने से उन सब घमो में 
सत्त्व नाम का घर्म कल्पित होता है. ऐसी बात नहीं हे. किन्तु लाघब के कारण 
सत्रूप घमी में ही द्रव्यगुणादि का भेद कल्पित होता हे. यह कहना ही युक्तियुक्त 
हे। और यदि कहो कि यह अभेद बास्तविक रूप में सम्भव नहीं हे अतः बह 
अभेद आध्यात्मिक ( कल्पित ) है तब में कहूँगा कि वह दूसरा विषय हे अथोत्‌_ 
उस अभेद की वास्तविकता या अवास्तविकता यहाँ विचार का विषय नहीं है। 
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[ नेयायिकों के मतं में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय 
यह छुः भावपदार्थे हैं । इनमें सामान्य शब्द का अर्थ है जाति। जाति दो 
अकार की होती है (क) अपर सामान्य तथां ( ख) पर सामान्य। पर 
सामान्य या पराजाति अथात्‌ सत्ताजाति सवोपेक्षा व्यापक है क्योंकि अन्यान्य 
जाति इसीका व्याप्य हे । यह परसामान्य या सत्ता द्रव्य, गुण तथा कमे में 
ससमबाय सम्बन्ध से विद्यमान रहती है किन्तु सामान्य, विशेष तथा संमचाय 
इन तीनों पदार्थों में उसका साक्षात. सम्बन्ध नहीं रहता है-परम्परा सम्बन्ध 
रहता है अथोत्‌ तदेकाश्रयत्त्व सस्थन्ध में रहता है। वेदान्ती छोग कहते हैं कि 
नेयायिकों की ऐसी उक्ति युक्तिहीन है क्योंकि द्रव्य संत्‌ है, गुण सत है, 
कर्म सत्‌ है, ऐसी प्रतीति जिस प्रकार की होती हे उस प्रकार सामान्य 
सत्‌, विशेष सत्‌. तथा समवाय सत्‌ हे ऐसी प्रतीति भी होती हे अथोत्‌ 
इन छ पदार्थो में सत. अनुगत. रहने कें कारण सत. या भाव पदार्थ सकं 
साधारण है । इस सत्‌ को सामान्य या पराजाति नहीं कहा जाता है क्योंकि 
समस्त म्रतीति के मूल में हो सत्‌. रहता है। घट आदि द्रव्य सत्‌ रूप से 
प्रतीत होते हूँ फिर सामान्य बिशेष प्रश्नति भी सत रूप.में ही प्रतीत 
होते हैं। प्रतीति सर्वत्र समान ( बरावर ) है अतः द्रव्य गुण आदि में सत्ता- 
जाति हे ओर सामान्य, विशेष इयादि में सत्ताजाति नहीं है : ऐसा जातित्व 
सिद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रतीति का एकरूपत्व देखकर ही विषय का 
एकजातीयत्व सिद्ध होता है। “सत? “सतः इस प्रकार की प्रतीति बराबर सर्वत्र 
होने के कारण सत्‌ प्रतीति अभेदं का प्रतिपादक होती है अतः 'सत्तः चस्तु 
सवत्र अनुगत, एक तथा अभिन्न हे एवं वह प्रकाशस्वरूप है क्योंकि सत्‌ को 
छोड़कर द्रव्य आदि पदार्थ का प्रथक्‌ स्फुरण न रहने के कारण -एवं सत्‌ की 
स्फूर्ति में ( प्रकाशा से) उनका स्फुरण: होने के कारण सभी बस्तु एक ही 
सत्‌ पदार्थ में कल्पित हं एवं इस कारण सत्‌ से अभिन्नं रूप में प्रतीत होती हे। 
अतः पारमार्थिक दृष्टि से भेद त्रापि दै.ही नहीं। | 
` ` शंका-घट से पट भिन्न-हे, पट से मठ भिन्न है, इस प्रकार सर्वत्र 
भेर ही दिखता है। अतः यह तुमने कैसे: कहा कि भेद सिद्ध नहीं होता है? 
._ _समाधान--घट-जब दिखता हे तब घट का ही बोध होता हैं. और 
पट जब दिखता है तब पट का ही बोध होता हे किन्तु घट. तथा पट की जो 
भिन्नता या भेद है वह किसी इन्द्रिय. के द्वारा नहीं दिखाई पड़ते हैं । यदि 
कहो कि भेद के अनुभव को एक प्रथक्‌ अनुभव रूप से मानना पड़ेगा तब में 
'कहूँगा कि इस भेद का अनुभव दूसरे “अनुभव से भिन्न है,'यह भी: अनुभव 
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करना पड़ेगा । किन्तु इस भेद को किस इन्द्रिय के द्वारा अहण किया जायगा !!. 
अतः अनवस्था का दोष आ जायगा.। अतः भेद असिद्ध हे ]। इसलिए पूज्य- 
पाद वात्तिककार ने कहा हैं, “सत्तातोऽपि न भेदः स्यादू- दरव्यत्वादेः 
कुतोऽन्यतः। एकाकारा हि संवित्तिः सद्‌ द्रव्यं सन्‌ गुणस्तथा । .( बृह० 
सम्बन्ध वार्तिक ९६८ ) अथौत्‌ सत्ता से हो जब द्रव्यादि का भेद -नहीं 
होता है तब अन्य पदार्थ से. किस प्रकार द्रव्यादि का भेद सिद्ध होगा ? द्रव्य 
सत्‌ है, गुण सत्‌ है इत्यादि रूप संवित्ति एक ही अकार है अर्थात्‌ द्रव्य, गुण 
आदि सभी पदार्थ सत्‌ से .अभिन्नरूपं से प्रकाशित होते हैं। अतः एक 
अभिन्न सत्‌ ही पारमार्थिक सत्यवस्तु हे। सभी भेद एक पारमार्थिक सत्‌ में 
कल्पित होने के कारण सत्‌ के साथ अभिन्नरूप से ही सभी भेद को प्रतीति 
'होती.है. और इसीलिए इन भेदों का पारमार्थिकत्ब नहीं है। इसलिए सत्ता 
असत्‌ की भी भेदिका ( भेदकरनेवाली ) नहीं हो सकती है. क्‍योंकि असत्‌. 
रूप से कोई भी पदार्थ प्रसिद्ध नहीं है । द्रव्यत्व आदि -सत्‌ का. धर्म होने के 
कारण सत्‌ का भेदक ( सत्‌ से भिन्न ) नहीं हो. सकता है । जैसे पट का 
घे, रूप आदि पट का भेदक नहीं होता दै )। इसलिए घट से पट भिन्न है 
ऐसी ग्रतीति सदूबस्तु की भेद-साधिका: नहीं- है. क्योंकि घट पट इत्यादि एवं 
उनका भेद सद्वस्तु से अभिन्न होने के कारण वे. सब एक (अभिन्न सत्‌. ही) 
हैं। इस मकार जहाँ भेद ज्ञान होता है वहीं संदूभेद रतीति ( सत्‌ से अभेद का 
अथोत्‌ अभिन्न का ज्ञान ) होती हे.। तार्किकछोग सबीत्मक - काळनामक एक 
पदाथे को स्वीकार करते हैं। उसके द्वारा ही: यदि सर्वच्यबहार' सम्भव हो तब 
उससे अतिरिक्त पदार्थ की कल्पना : करने के. लिए दूसरा कोई - प्रमाण नहीं 
रहता है क्‍योंकि काळ सभी. बस्तु में व्याप्त है । बह कालरूप पदार्थ.ही सत्‌ के 
रूप में तथा स्फुरण के रूप में सभी पदार्थों. के -साथ अभिन्नरूप से प्रतीत हो 
सकता हैः। वह स्फुरण-सभी वस्तु में व्याप्त होने के कारण बह एक एवं नित्य 
है ~वह आगे के इलोक में विस्तृत रूप से कहा जायगा । : . ०८ इट 
अतः किसी देश या काळ में: जो पट घट से भिन्न है वह जैसे दूसरे 

देस या. काळ में कभी. भी घट नहीं हो जाता है तया किसी सी देश या 
काळ में जो घट रूप. से. प्रतीत हो रहा है बह कभी भी. दूसरे देश या 
काळ में. अधट रूप में; अथोत्‌; पट: इत्यादि रूप में परिवर्तित नहीं हो 
सकता- है. क्योंकि पदार्थो के अपने स्वभाव का कभी नाश नहीं होता 
है। इसप्रकार :जो किसी. देश या काळ -में असत. है बह कभी भी 
दूसरे देश या- काळ में सत्‌. नहीं हो सकता है । तथा.जो किसी देश या 
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काळं में सतू रूप में विद्यमान है बह कभी भी दूसरे देश या काळ में असत्‌ 
नहीं हो सकता है.। चूँकि दोनों ही पक्ष में युक्ति समान (बराबर) है । अतः 
संत्‌ तथा असत्‌ उभय का स्वरूप नियत (निर्दिष्ट) है अथात्‌ उनके स्वरूप का 
परिबर्तन नहीं होता है, ऐसा ही समझना होगा । .(अद्वतसिद्धि नामक ग्रन्थ में 
इसकी विस्तार पूर्वक आलोचना को गई है) । 'सत्‌ बस्तु परमार्थतः अम्नृतस्वरूप 
(मोक्षस्वरूप) होने से भी माया के द्वारा कल्पित असत्‌ वस्तु में अभिमान कर 
अपने ऊपर संसारित्ब आरोप करते हैं अथोत्‌ मैं संसारचक्र में भ्रमण करने वाळा 
सुख दुःख भोगी जीव हूँ इस प्रकार सोचता है । ज्ञान से अज्ञान रूपी माया को 
निवृत्ति होने से जव उस आरोपित संसारधर्मे को निवृत्ति होती हे तब उनका 
नित्य मुक्त शुद्धस्वरूप प्रकट होता हे। यही उस “सत्‌” स्वरूप आत्मा की 
अमृतत्व (मोक्ष) प्राप्ति है और इस सन्मात्र दृष्टि के द्वारा ही अथोत्‌ एकमात्र सतू 
बस्तु ही सल दे, शीत-उष्ण आदि प्रपंच असत्‌ (कल्पित) हे यह निश्चितरूप से 
समने से ही शीतोष्णादि की तितिक्षा ( प्रतिकार के बिना सहन करने का 
सामथ्यं ) सम्भव हे। [ मधुसूदन सरस्वती के इस इळोक को अति पांडित्यपूणे 
व्याख्या साधारण पाठक क लिए नहीं हें किन्तु जो छोग न्यायशाख्न आदि से 
परिचित हैं उन लोगों के लिए आनन्दवर्धक होगी। इस कारण से विस्तारः 
पूर्वक टिप्पणी में दिया गया है ]। | ; 
(२) ञ्रीधर-[. यदि मान लिया जाय कि शीतोष्ण आदि जिन्हें 
विचलित नहीं कर सकता हे वे मोक्ष के योग्य होते हैं, तब भी असहनीय शीत 
तथा उष्ण को फैसे सहा जाय ! और यदि शीत तथा उष्ण अत्यधिक मात्रा में 
हो तब उसके सहन करते हुये कभी कभी आत्मंनाश भी हो सकता हे, इस 
प्रकार शंका के उत्तर में भगवान्‌ कह रह्दे हैं कि तत्त्वविचार के द्वारा सभी 
कुछ सहा जा सकता है ]। असतः भावः न विद्यते--असत्‌ अंथोत्‌ अनात्म 
धर्म जिनका है, अतः जो पारमार्थिक दृष्टि में सत्‌ (विद्यमान) नहीं हे उस शीत 
उष्ण आदि का आत्मा में भाव अरथत्‌ सत्ता नहीं रहं सकती हे, पुनः सतः 
अभावः न विद्यते-सत्‌ स्वभाव आत्मा का अभावं अथोत्‌ नाश भी नहीं हो 
सकता है ।तत्त्वद्शिभिस्तु अनयोः अपि अन्तः दृ४४--जो छोग घस्तु के यथार्थ 
तत्त्व ( स्वरूप ) को जान गये हैं वे तत्त्वज्ञानी लोगों ने इस संत्‌ तथा असत. 
दोनोंका अन्त (निय) देखां हैं [आत्मा ही एकमात्रं सतत बस्तु है एबं आत्मा के. 
अतिरिक्त अन्य सब कुछ असत्‌ है यह निश्चित रूप से जानते हैं ] । तुम भी 
उस तत्त्वदृष्टि के डारा अथात्‌ आत्मा तथा अनात्मा के विवेक द्वारा इन सबों 
को ( शीत्‌ उष्ण आदि प्रपंचो को ) असत्‌ निश्चय कर सहनंकरो। | 
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. ˆ (३) शंकरानन्द--सर्वत्र. विद्यमान शब्दं आदि विषयों का अनुः 
सन्धान ल्यागकर. सबदा ब्रह्म की ही चिन्ता करना असम्भव हे, ऐसी आशंका 
अजु न कर सकते हैँ। इस. आशंका के उत्तर में भगवान्‌ प्रतिपादन कर 
रहे है कि ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी वस्तु का अभाव होने से अथोत्‌ दूसरी 
वस्तु का वास्तविक अस्तित्व न :रहने के कारण एवं ब्रह्म हो पूर्ण तथा अन्तहीन 
होने के कारण भुसुक्ु व्यक्ति को सबंदा ही उस ब्रह्म का ही. अनुसन्धान 
( चिन्तन ) करना कत्तव्य हे यह सूचित करने के लिये ब्रह्म की ही एकमात्र 
सत्ता हे, ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की सत्ता नहीं हे ( अथोत ब्रह्म 
ही सत एवं ओर सब असत्‌.) इसका अभी श्रीभगवान्‌ प्रतिपादन कर रहे हैं।. 
[ शब्द्‌ का अथ जो वस्तु सत्र एवं सदा ही विद्यमान हे ] [ जो वस्तु संदा 
एवं सत्र एक ही रूप में विद्यमान रहती दे उसे "सत? कहा जाता है ]। जो 
सबेगत है, अति सूक्ष्म ( दुविज्ञय ) हे, नित्य तथा निरञ्जन ( शुद्ध ) ह एवं 
सर्ववेदान्त से जिनका स्वरूप जाना जाता हे वह विज्ञान स्वरूप आत्मा ही 
एकमात्र “सत्‌ ही हे। उससे विछक्षण शब्द. आदि विषय सहित सभी- जगत्‌ 
मप्र असत्‌ है अर्थात्‌. पारमार्थिक दृष्टि से सत्ताहीन हे। जो स्वरूपतः: सत्‌ 
वस्तु ह उसमें सत्ता रहती हे ओर जो स्वरूपतः सतः वस्तु नहीं हे उसमें 
सत्ता का अभाव होता है । इसलिए असत्‌ रूप जगत्‌ की सत्ता में कोई प्रमाण 
नहीं हे अथोत्‌ किसी भी 'प्रमाण के :ड्ारा ही जगत्‌ कोः सत्ता सिद्ध नहीं हों 
सकती। (क) उसे प्रशथक्षतंः दिख पड़ता दै इसीलिए इसे सत्‌ नहीं कहा 
जा सकता है क्‍योंकि शुक्ति में आन्तिवश जो रजत दिखता है अथवा 
चन्द्रमा को प्रादेशमात्र (छोटा) दिखा जाता है इसीलिए रजत सत्यवस्तु तथाः 

चन्द्रमा प्रादेशमात्र है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः प्रसक्ष प्रमाण को 
व्यभिचार दृष्ठ होने के कारण | सत्ताहीन वस्तु का भी प्रयक्ष दशनादि होः 
सकता है अतः] उसके द्वारा जगत्‌ की सत्ता सिद्ध नहीं हो संकती है । और यदि 
कहो.कि रजत तथा चन्द्रमा में प्रमाण तथ्रा अभेयं का सम्यक्‌ संसग अथोत्‌ 
पूणरूप से सम्बन्ध नहीं है इसीलिए उक्त व्यमिचार हो सकता है किन्तु उससे 
दूसरे स्थान में उनकी सत्ता के सस्वन्ध में प्रत्यक्ष प्रमाण तो है ही ? ऐसा कहना: 
युक्तियुक्त नहीं: हैं. क्योंकि छकड़ी में हाथी अथवा मृत्तिका में घट आन्ति केः 
कारण-ही दिखाई पड़ता है। अतः उसमें भी व्यभिचार का अभाव नहीं है 
अथीत्‌ उनको वास्तविक सत्ता नहीं रहने से भी उसका अस्तित्व प्रयक्षी भूत होता 
है । (ख ) अनुमान प्रमाण का. भी प्रयोग नहीं हो सकता है क्योंकि जगत्‌ को 
जब तुम प्रत्यक्ष, कर रहे हो तब उसके सम्बन्ध में अनुमान करने का कोई 
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प्रयोजन नहीं है। (ग) -उपमान प्रमाण के द्वारा भी जगत्‌ का अस्तित्व नहीं 
होता है क्योंकि जैसे गोसटश गवय देखा जाता है उस प्रकार दूसरी किसी 
चस्तु के सदश जगत्‌ भी दिखाई पड़ रहा है; ऐसा सादृश्य का बोध ( ज्ञान ) 
जगत्‌ के सम्बन्ध में सम्भव नहीं होता है। यदि कहो कि स्वपन जगत्‌ की 
तरह जाग्रत जगत्‌ दिखाई पड़ता. है तब. तो स्वप्न के मिथ्यात्व के साथ जगत्‌ का 
भी साद्य होगां अथोत्‌ स्वप्नबत्‌.जगत्‌ के मिथ्यात्व का ही निश्चय होता है। 
(घ ) शब्द प्रमाण के ड्डारा.भी जगत्‌ की सता सिद्ध नहीं होती है क्योकि 
“बिकल्पवस्तु नहीं है? | अतः 'हत की सत्यता कभी भी सिद्ध नहीं होती हे? 
इस प्रकार जगत्‌ के अस प्रमाणक वचन के बिना श्रुति में जगत्‌. की सत्ता 
है, ऐसा वाक्य कभी भी नहीं दिखाई पड़ता है| यदि कहो. “आत्मन आकाशः 
सम्भूतः? ( अथोत्‌.. आत्मा से. आकाश की उत्पत्ति : हुई.) “यतो :चा इमानि 
भूतानि जायन्ते’ (अथोत जिस से इस भूतबर्ग को: उत्पत्तिः होती है) 
इत्यादि श्रुति वाक्य से ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति सुनी जातो है, अतः 
लंगत्‌ के अस्तित्व के सम्बन्ध में. श्रुति प्रमाण तो हे ही। इसके उत्तर में 
चहुँगा कि यदि जगत्‌ को. ब्रह्म का, कार्यं कहो तब. जिज्ञासा करता. हूँ कि 
्रह्मकार्येरूप जगत्‌. ब्रह्म से ( १) भिन्न (२:) अभिन्न अथवा (३) भिन्नाः 
भिन्न है.। (१) यदि मिन्‍न:कहा:जाय तब प्रश्न होगा कि बह क्या हे ( क ) 
सद्रूप में भिन्न है .( खः) अथवाः असद्‌ के :रूप.में भिन्न है ( ग) या सद- 
सत्‌ के रूप में भिन्नः दे ! यदि सत्‌. के: रूप में:मिन्न हो तब कार्य की सत्ता 
कहने से क्या कारणसत्ता'को समझा जातां हे, या कार्य सत्ता को समका 
जाता हे! प्रथम पक्ष सें कार्ये तथा कारण की सत्ता एक होने के कारण कार्य की 
अपनी : सत्ता काः अभाव होता. हे। अतः काये 'कां ( ब्रह्मकार्य, जगत्‌ का ) 
असत्त्व सिद्ध होता है । और यदि कहो कि कार्य को अपनी ही सत्ता है तब 
जिज्ञासा करूंगा कि वह्‌ सत्ता क्या सदूरूपा या असदू रूपा: हे? प्रथम पक्ष 
सम्भव नहीं हैं क्योंकि अहम पूर्ण ( स्बच्यापी) तथा निरन्तर है [ अन्तर 
( व्यवधान) नहीं है ] अर्थात्‌ (आकाश में जेसा सम्भव है ऐसा ब्रह्य में 
दूसरी बस्तु की स्थापनां देने का अवकाश नहीं है) | अतः काय की त्रह्मसत्ता से 
अतिरिक्त: सत्ता असम्भव होने के कारण जगत्‌ रूप कार्य का. असत्त्व ही 
सिद्ध होगा। :और:यदि कहो कि, कार्य की अपनी ही सत्ता है तब जगत्‌. तंथा 
रह्म की ( दोनों को ) सत्ता सद्रूप होने के कारण, अथी के 
से कारण:( अथीत्‌ एक ही होने 
कारण ) जगत्रूप काय अह्यारूप कारण से भिन्न नहीं हो सकता है अथीत्‌ 
कायं भिन्न प्रतीत होने पर भी ब्रहमासत्ता के साथ उसकी सत्ता अभिन्न होने से 
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जगतूरूप कार्य तथा कारण ब्रह्य सद्रूपं में एक ही हो जाता है। अतः कार्य का 
एथक्त्य न रहने के कारण उसकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती है। ( ख ) और 
यदि जगत्रूप कार्य कारणब्रह्म से असदू रूप में भिन्न है. तब कार्य की सत्ता का 
स्वतः स्वरूपाभाव होने के करण खरगोरा कें सींग की तरह कार्यशून्यता 
प्राप्त होगी एवं तब जगत्‌ ब्रह्म का कार्ये है ऐसा कहना भी युक्ति विरुद्ध होगा । 
ओर यदि कहो कि असत्‌ जगत्‌. प्रध्वंस अभाव की तरह कार्य हो सकता है 
तब कहूं गा कि यह भी ठीक नहीं है चूँकि प्रध्वंसाभाव का कारण फे साथ 
सम्बन्ध नहीं रहता है। इसलिए प्रध्वंसाभाव में कायं की उत्पत्ति नहों हो 
सकती है। अथोत्‌ घट को उत्पत्ति में कती, करण इत्यादि कारक सम्बन्ध 
रहने के कारण घट को कार्य कहा जाता है किन्तु नष्ट घट में ( अयीत्‌ अयन्त 
असत्‌. प्रध्वंसाभाव में ) कारक सम्बन्ध ( घटनाशक सामग्री के साथ अशीत. 
कतो, करण इत्यादि के साथ सम्बन्ध ) नहीं रहता है, इसलिए प्रध्वंसाभाव 
काय नहीं हो सकता है। इस प्रकार असत्‌ जगत्‌ में भी कायर . सिद्ध नहीं 
हो सकता है :( ग.) यदि कहो कि जगत्रूप कायं ब्रह्मरूप कारण से सद्सदू 
रूप से भिन्न है तब कहूं गा कि सत्त्व एवं असत्त्वरूप ( भांव तंथा अभावरूप ) . 
धर्म एक दूसरे से विरुद्ध है। इसलिए दोनों का एक हा अधिकरण में ( जगत 
रूप काये में ) रहना असम्भब है। अतः जरांतू ब्रह्म का . कार्य है. यहद युक्ति 
डारा.प्रमाणित नहों होता है. अर्थात्‌ जगत्‌ का असत्त्व ही प्रमाणित होता है 
(२) यदि कहो कि जगत्रूप काये ब्रह्म से अभिन्न हदै तब कहूँगा कि ऐसी 
युक्ति ठीक नहीं है क्योंकि इसे स्वीकार करने से अनेक अनर्थो का प्रसंग उपस्थित 
होगा। यथा-( क) यह जड जगत्‌ यदि ब्रह्म से अभिन्न हो तब जहा भी 
जड़धर्म को प्राप्त होंगे अथात्‌ ब्रह्म मी दृश्य एब अनित्य है, अप्रकाशा है, 
ठुःखरूप है; सावयव है इत्यादि दोष परम्पराक्रम से प्राप्त होंगे । ( ख़ ) इसके 
अतिरिक्त इससे जगत्‌ की अन्धताप्रसंग उपस्थित होगा एवं 'मैं एवं मेरा” 
एसा जागतिक व्यवहार भी सिद्ध नहीं होगा। ( ग ) यदि तुम भी ( तुम्हारी 
आत्मा भी ) जगत के साथ अभिन्न होकर जडत्व प्राप्त करो तब ज्ञान के 
अभाव में मोक्ष के अभाव का प्रसंग भी उपस्थित होंगा। ( घ) “तरति 
शोकमात्मविंत्‌' अथोतू आत्मज्ञानी शोक से उत्तीण होता है ऐसे शात-शत 

चाक्य अति में है। किन्तु ब्रह्म तथा जगत्‌ अभिन्न होने से यह स्र शरुतिवाक्य 

व्यथ हो जायेंगे एवं मुक्ति के लिए त्रह्मानन्दप्राप्तिकामी सतपुरुष.की प्रवृत्ति 
नहीं होगी एवं 'यत्तरदृद्यमम्राह्मम्‌! ( जो आँख के द्वारा देखने के योग्यः नहीं 
है एवं जिसे इन्द्रिय तथा मन के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है), 'अजो 
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नित्यः शाश्वतः’ ( आत्मा अजन्मा, नित्य तथा सनातन है ) इन श्रुतिबाक्यों के" 
साथ भी. विरोंध उपस्थित होगा। ( ३) और यदि कहो कि जगत्रूप कार्य 
रह्म से भिन्न भी नहीं. है, अभिन्न भी नहीं है तब कहूँगा कि' भिन्नत्व तथा 
अभिन्नत्व परस्पर विरुद्ध है, अतः एक आश्रय में दोनों का रहना असम्भव है। 


« « इसम्रकार की युक्ति से जगत्‌ का त्रह्मकार्यत्व अथोत्‌ जगत्‌ ब्रह्म का 
कार्य ह यह असिद्ध होता एवं जगत्‌. का ब्रह्म कार्यच विषय में श्रुति. प्रमाण 
भो नहीं है। शांका--यदि ऐसा कहो तव श्रुति में जो कहा गया हे 'यतो वा. 
इमानि भूतानि जायन्ते’ इत्यादि [ अथोत्‌ जिससे सब ही प्राणियों की सृष्टि 
एबं जिसमें स्थिति तथा ळय होते हैं वह ही ब्रह्म ]। वह मिथ्या हो जाती हे 
एवं श्रति का अप्रामाण्य स्थापित होता है। समाधान--नहीं, ऐसा नहीं है 
क्योंकि उक्त श्रुति ब्रहम के अद्वितीयत्व प्रतिपादन करने के उद्देश्य से ही बैसा 
कहा था। अतः श्रुति का प्रामाण्य अस्वीकार करने को बात नहीं उठती है। 
कोई कहते हैं कि अणु ही जगत्‌ का कारण है, मगर कोई कहते हें कि प्रकृति 
ही जगत्‌ का कारण ह--इन मतवादों को मानने से कार्य-कारण से विलक्षण 
स्वश्रतिप्रसिद्ध ब्रह्म का अद्वितीयत्व नष्ट हो जाता है। इसे सहन करने में 
असमथ होकर अरति ने ब्रह्म को ही जगत्‌ के उपादान के रूपमें प्रतिपादित 
किया है। यदि कहो कि जहा और जगत्‌ में कार्यकारणभाव सम्बन्ध नहीं है 
यह्‌ पहले ह तुमने कहा र ` अतः ब्रझ जगत्‌ का उपादान किस प्रकार हो 
सकता है ! इसके उत्तर में कहूँगा कि अहम जगत्‌ का बिवर्त-उपादान कारण है। 
रीता या द्रष्टा के दोष के कारण जब अधिष्ठान सत्ता के समरूप का ज्ञानन 
होने के मि आन्तिचश दूसरे रूप में प्रतीत है. तब. उसे बिव 
स उ दे जेसे शुक्ति में रजत की आ्रान्ति होती है।. शुक्ति का-यथार्थज्ञान - 
न ग मिथ्या रजत शुक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता है उस: 
72535 के स्वरूप का साक्षात्कार होने से प्रतीति मात्र जगत्‌ भी 
मन र का से अमि ) हो जाता है | इसलिए ब्रह्म को जगत्‌ का 
eh न नह्य के आद्ठतीयत्व की हानि नहीं होती है। जगत्रूप : 

नाममात्र है, यह श्रुति के वाक्य से प्रमाणित होता है यथा 


५ क 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌? (छा० उ० )  'तद्नन्यत्वमारस्भणशब्द्रा- 
: 


दिभ्यः? ( बरह्म सूत्र ) अर्थोत्‌ जगत्‌ आदि 

गत्‌ जगत्‌ आदि विकारशीछ वस्तु के 
आ अथोतू वाक्य का बिलास है एबं नाममात्र है ॥क्‍ आसा 
i के द्वारा शति यही प्रमाणित कर रही है कि जगत्‌ ब्रह्म से अभिन्न है 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


कर्मयोग ] ! गीता 


११७ 


अतः शब्द आदि प्रपंच के सद्भाव का प्रतिपादन करना श्रुति का उद्देश्य नहीं 
है । पुनः प्रत्यक्ष, अनुमान इत्यादि भी जगत्‌ को सत्ता का प्रमाण करने में 
समर्थे नहीं है, ( यह पूर्व में कहा गया है) अतः कोई प्रमाण न रहने के 
कारण जगत्‌ मिथ्या है यही सिद्ध होता है। “नासतो विद्यते भाषः” इस 
प्रकार वाक्य के डारा असत्‌ शब्दादि से उपछक्षित जगत्‌ पंच की सत्ता के 
अभाव को प्रतिपादन कर श्रीभगवान्‌ अव ब्रह्म के स्वरूप का सद्भाव प्रति- 
पादन कर रहे हैं । 


न अभावः विद्यते सतः-सामान्य-विशेष-भाच रहित, अखंड, चिदे- 
करस, सर्वे विक्रियारहित, 'अपू्वमनपरमननन्तरमबाह्? ( अथोत्‌ कार्य कारण 
रहित, भीतर बाहर रहित, अवकाश रहित अथोत्‌ पूर्ण ) नर्म ही “सत्‌? है इसे 
शुतिओं ने प्रतिपादित किया है | उस ब्रह्म का अभाव ( असत्ता ) कमी भी नहीं 
हो सकता है। इस आत्मा ( ब्रह्म ) का सदूभाव ( जाग्रत्‌ „ स्वप्न तथा सुषुप्ति ) 
तीनों अवस्थाओं में ही समभाव में दिखा जाता है। अतः आत्मा की जो नित्य 
सत्ता ( सत्य ) है, इसके सम्बन्ध में यही प्रत्यक्ष प्रमाण हे। आत्मा नित्य- 
सत्त्वविशिष्ट है क्‍योंकि वे तीनों अवस्थाओं का साक्षी हैं, जो ऐसा नहीं है, 
वह तीनों अवस्थाओं का साक्षी नहीं हो सकता है, जैसे देह आदि यह अनुमान 

. प्रमाण है । 'अथमात्मा सन्मात्रो नियः शुद्धो बुद्ध” “अज्ञो नित्यः शाश्वतः, 
“तथारसं नित्यमगन्धवच्चः इत्यादि वाक्य आत्मा.के नित्यत्व तथा सत्यत्व के 
सम्बन्ध में श्रुति प्रमाण है | इस प्रकार सबेप्रमाण के द्वारा निघीरित नित्य, 
सत्य, प्रत्यगभिन्न, सत्‌ ब्रहम का.कभी भो -अभाव नहीं होता है यह तत्त्व- 
दिभिः अनयोः अन्तः द॒एः--तत्त्वदर्शी अथोत्‌ ब्रह्मज्ञ पुरुषळोग असत्‌ जगत्‌ 
तथा सत्‌ ब्रह्म का निर्णय कर ( सदा सवत्र एक ब्रह के अतिरिक्त ओर कुछ भी 
नहीं है ऐसा निश्चय कर ) देखा हैं। तत्त्व शाब्द का अर्थ है--सभी का 
अधिष्ठानभूत रह्म का यथार्थस्वरूप जिसको सत्यज्ञानानन्दात्मक आत्मा 
( सचिदानन्द्स्बरूप आत्मा ) कहा जाता है। उस ब्रह्म को ही सदा एबं सबत्र 
देखना ही जिनका स्वभाव है उसे तत्त्वदर्शी या ब्रह्मवित्‌ कहा जाता है। 
भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय यह है कि हे अञ्जुंन ! तुम आत्मा को देह 
आदि के साथ अभिन्न मानकर आत्मा अनित्य है ऐसा भ्रम कर शोक में 
निमग्न हुए हो? | अब तुम उस श्रम को त्याग कर, शोक रहित होकर “सर्ब 
-खल्विदं ह्मः अथोत्‌ यह सव ही न्रह्म हैं इत्यादि श्रुति के तात्पय का अब- 
रम्न कर सवत्र ब्रह्मदशेन में तत्पर होओ। ३ 
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. (४) नारायणी टीका सतू तथा अखत्‌--जो तीनों काळ में ही एक 
रूप में रहते हैं उसे ही परमार्थरूप से सत्‌ वस्तु कहा जाता है. जो देश, काळ 
तथा वंसतु के द्वारा परिच्छिन्न (सीमित) होता है, बह सदा ही एक रूप में नहीं 
रह सकता है बह अवश्य ही नाशवान्‌ होगा अर्थात्‌ किसी भी समय में दिखाई 
पड़ता है. तथा किसी समय नहीं भी दिखता है। जो एक देश में (एक स्थान में) 
है किन्तु दूसरी जगह नहीं है वह देश डारा परिच्छिन्न होने के कारण असत्‌ है। 
जो अब है, किन्तु दूसरे समय में नहीं है वह काळ द्वारा परिच्छिन्न होने के कारण 
असत्‌ है। जिसकी तुल्य वस्तु है अथवा जिससे भिन्न अन्य बस्तु एवं जिसका 
रागत भेद है अथोत्‌ जिसका अंशाशि भाजत्र है वह बस्तु के द्वारा परिच्छिन्न 
होने के कारंण असत्‌ है कोई वस्तु देश से परिच्छिन्न होने से भी, काळ डरा 
परिच्छिन्न नहीं भी हो सकती है जैसे नेयायिक लोगों का परमाणु है । सर्वव्यापी 
आकाश देश द्वारा परिच्छिन्न न होने से भी काळपरिच्छिन्न है क्योंकि प्रलय 
काळ में आकारा बिळीन होता है। सांख्य का पुरुष.या प्रकृति देश से 
परिच्छिन्न या काऴ से. परिच्छिन्न न होने से भी वस्तु परिच्छिन्न होता है, 
क्योंकि एक पुरुष दूसरे पुरुष से भिन्न है तथा. प्रकृति भी पुरुष से भिन्न है। 
इसलिए असत्‌, शब्द, का यह अर्थ नहीं है कि बन्ध्यापुत्न या खरगोश के 
सींग के तुल्य उसकोः व्यावहारिक सत्ता ही नहीं है किन्तु वस्तु की प्रतीति 
होने से भी देश काळ तथा वस्तु द्वारा परिच्छिन्न होने के कारण एवं व्यभिचारी 
होने के कारण जिसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है उसे असत्‌ कहा जाता है । 
शीत, उष्ण आदि निखिल प्रपञ्च अनुभूत होने से भी इसी कारण से ही 
असत्‌ है । निखिछ जगत्‌ प्रपंच आत्मा में कल्पित है। शुक्ति में रजत कल्पित 
होने से मिथ्या रजत दिखता है, रञ्जु में जैसे अमवश सर्प दिखाई 
पड़ता है एवं. इस से भय तथा कम्प सभी ही अनुभूत होते हैं, उस प्रकार 
मिथ्या जगत्‌ एवं उससे उत्पन्न सुख, दुःख इत्यादि सब ही आत्मा में कल्पित 
है एन उसका व्यवहार भी होता है। शुक्ति ज्ञान होने से जैसे रजत की रान्ति 
नष्ट-हो जाती है, रच्जुज्ञान होने से जैसे सर्प को बुद्धि नष्ट-हो जाती है. उस 
कार आत्मा का ज्ञान होने से ही आत्मा में अध्यस्त जगतृश्नान्ति नष्ट हो जाती 
है क्योकि जिसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है ऐसी मिथ्या ब्स्तु केबल अज्ञान के 
कारण दिखाई पड़ती है ' उसके अधिष्ठान के रूप में विद्यमान यथार्थ ( सत्य ) 
वस्तु के ज्ञान का उद्य होने से ही उसकी ( भिथ्याबस्तु की ) सत्ता का छोप हो 
जाता है। अहं पदार्थ का लक्ष्य शुद्चैतन्यस्वरूप परमात्मा ही: एकमात्र सत्य 
वस्तु है। घट, पट इयादि वस्तु नष्ट होने से भी सत्‌ बुद्धि का लोप नहीं होता है। 
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जगत्‌ के विषय में सत्‌ बुद्धि का उदय उस अधिष्ठान रूप सत्‌ बस्तु को आश्रयं 
करके ही होता है | बिशेष-विशेष बस्तु ( यथा घट इत्यादि ) का आविभोवं 
तथा तिरोभाव. होता है. किन्तु घट नष्ट होने से भी “पट है? यह बुद्धि 
रहती है तथा पट. नष्ट होने से भी “मंठ' यह बुद्धि रहती है। इसलिए 
ब्रस्तुएँ' भिन्न-भिन्न होने. से भी उसके मूलमें अनुगत जो 'सतः है वह 
संदा ही एकरूप में रहता है अथोत. 'सत' 'सत? ( है, है.) ऐसी समान प्रतीतिं 
सबंत्र होती है । पुनः जब सभी इदयं प्रपंची का उपशम होता है अथात्‌ 
कोई इर्य भी नहीं रहता है ( यथा समाधि में) तब भी “अहमस्मि? 'अथोत्‌ 
हुँ-इस बोध का छोप नहीं होता है । अतः पारमार्थिक सत्‌ बस्तु ( अथोत 
स्वयंप्रकाश आत्मा निय, सबंगत, अचल तथा सनातन है ( गीता २।२४ ) । 
वस्तु के नाम रूप क्रिया असत्‌ हैं क्योंकि उनकी उत्पत्तितथा विनाश होता है 
किन्तु सभी वस्तु में सचिदानन्द सत्तां अनुस्यूत ( व्याप्त) है' क्‍योंकि वस्तु है 
( सत्‌ ), वह प्रकाशित हो रहा है (चिंतू) बह ( किसो न किसी के छिये ) 
प्रिय है (आनन्द )-इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में अनुभव होतां 
है। उसका ( सच्चिदानन्द स्वरूपत्व का ) कभी भी व्यभिचार नहीं होता है। 
इसी को ही सत्‌ यां परमार्थे सत्तां (या परमात्मा ) कहा जाता है। जों 
तत्त्वद्‌शीं हैं: उन्होंने सत्‌ तथा असत्‌ं के तत्त्व का निर्णय उसी प्रकोर 
( निश्चय ) किये हैँ। ._ 
[ वंह कौन बस्तु है जो सत्स्बरूप में सर्वत्र बिद्यमान है ! इस प्रश्न के 
उत्तर में कहा जा रहा है -] 


अविनाशि तुः तद्त्रिद्धि येन सबमिद 'ततम्‌। ` 
विनाशमन्ययस्यास्य नः कश्चित्‌ कर्तुमहति। १७॥ 
 अन्वय--येन इदं सच ततं तत्‌ तु अविनाशि विदध भस्य अव्ययस्य कश्चित्‌ 
विनाशं कतुंस्‌ न अद्देति। ˆ 
अनुचाद्‌--जिसकें द्वारा ( जिस साचिचेतन्य के द्वारा) यहः सारे इय 
पदार्थ व्याप्त है उस आत्मस्वरूप, को अबिनाशि ही .मानना चाहिए। चू कि 
कोई भी इस अब्यय का ( ज्ञति-बृद्धिहीन सत्ता का) विनाश नहीं कर 
साता क ॐ 
दीपिका-येन इदं सवं ततम्‌-जिनरके द्वारा अथोत्‌ जिसको “संतः 
कहा जाता है एत्र जो : सर्वव्यापी  चेतन्यः स्वरूप आत्मा या ब्रह्म है उनके: 
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द्वारा (आकाश के द्वारा जैसे घट आदि सभी वस्तु व्याप्त है उस 
भकार ) यह सारा जगत्‌ तथा आकारा व्याप्त है तत्‌ तु अचिनारि 
चिद्धि-उन्हीं को ही अविनाशि जानना. 'चाहिए। तु शब्द असत जगत 
रप से सत्‌ को विछत्तणता ( प्रथक्त्व ) दिखाने के लिए एबं सत्‌ बस्तु को 
निश्चितरूप से दिखाने के लिए अथात्‌ उस सत्‌ ब्रह्म को ही अविनाशि जानोगे 
एसा निश्चय कर समाने के लिए व्यवहार किया गया है । [ जिस प्रकार 
आकाश में स्थित घट आदि बस्तु आकाश के द्वारा व्याप्त है उस प्रकार 
आकारा क साथ यहद विश्व सत्‌ ( है) ही जिसकी आख्या ( नाम ) है उस 
ह्म के द्वारा व्याप्त है क्योंकि है? अर्थीत्‌ घटः सन्‌, पटः सन्‌ (धट है, पट हैं) 
इस सदूबुद्धि के विना किसी वस्तु का भी अनुभव असम्भव है। विनाश का 
अथ है देश काळ तथा चस्तु के द्वारा परिच्छेद। यह परिच्छेद जिसमें है 
चह विनाशी अथोत्‌ परिच्छिन्न है। जो पदार्थ उसका विपरीत है. बही अबि- 
नाशी (सर्वपरिच्छेद्रह्नित ) दै। आत्मा जन्मसृत्युरहित है एवं किसी 
अकार को परिच्छिन्नता उसमें सम्भव नहीं है, अतः सतस्वरूप आत्मा 
अविनारी है ]। अस्य अव्ययस्य कश्चित्‌ विनाशं कतु न . अहंति--इस 
अव्यय ब्रह्म का कोई भी विनाश करने में अर्थीत्‌ अदर्शन या अभाव करने में 
समथ नहीं है । जिसका व्यय नहीं है, हास (क्षति ) वृद्धि नहीं हे वही 
अब्यय है । देहादि की तरह अवयव नहीं रहने के कारण “सतत! ( अस्ति 
अर्थात्‌ है ) इस शब्द का प्रतिपाद्य ब्रह्म अपने रूप में कभी भी. व्यभिचारी 
नहों होता है (अन्यरूप नहीं प्राप्त होता है )। स्वजन बन्धुओं कें विनाश के 
कारण भी ब्रह का अपचय ( क्षति ) सम्भव नहीं है । स्वजन, धन आदि की 
हानि में जिस प्रकार देवदत्त की (व्यक्ति विशेष को ) हानि होती है. उस 
स हा का अपने से अतिरिक्त कोई पदार्थ. रहने के कारण उस की किसो 
र की सम्भावना नहीं है। इस कारण कोई भी इस अव्यय ब्रह्म का 

ता में समर्थे नहीं है । ब्रह्म सभी की आत्मा है इसलिए ईश्वर भी 
ह ए करने में समर्थे नहीं है क्योकि कोई भी अपनी आत्मा का 

रा करना नहीं चाहता दै । कहने का अभिप्राय यह है कि आत्मा का स्वतः 
अथवा परतः किसी अकार से भी बिनाश होना सम्भव नहीं हवै । 


टिप्पणी। ( १) मधुसूदन--( १ ) जिस सत्‌ पदार्थ फे सम्बन्ध में 


कहा जा रहा है उसे ज्ञानात्मक ( शुद्ध चित्‌. - 
पड़ेगा । वह प्रकाइय ( दृश्य ) कभी नहीं र शान देस होने से 
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चहद परिच्छिन्न होता है ( ज्ञान से भिन्न ज्ञेय या इय वस्तुमात्र ही परिच्छिन्न 
या सीमित होता है)। (२) सत्‌ पदार्थ की इस ज्ञानात्मकता को 
अनुध्यासिक ( अकल्मित ) होना पड़ेगा ( अर्थात्‌ सत्‌ पदार्थ को यदि ज्ञान में 
कल्पित माना जाय तव चह अबश्य.ही जड़ होगा क्योंकि कल्पित चस्तु 
मात्र ही जड़ है )। ( ३) ऐसी शांका दो सकती है कि यह सतपदार्थ यदि 
अनध्यासिक ज्ञानरूप हो तब. तो वह क्रियारूप होगा क्योंकि ज्ञा धातु का 
अर्थे है जानना रूप क्रिया । क्रियामात्र की ही उत्पत्ति तथा बिनाश हुआ 
करता है। अतः वह सत्‌ पदार्थ भी ज्ञानरूप या क्रियारूप होने के कारण 
उत्पत्ति तथा विनाशशील होगा। जैसे घट का ज्ञान (घट के सम्वन्ध में 
जानना ).उत्पन्न होता है तथा फिर विनष्ट हो जाता है। पुनः मुझे घट का 
ज्ञान दो रहा है ऐसो प्रतीति होने से बद ज्ञान साश्रय तथा सबिषय होगा 
अथोत्‌ उस ज्ञान का ( घट को जानने का) जो आश्रय एवं विषय ह उसे 
सो स्वीकार करना पड़ेगा । अतः मैं घट को जान रहा हुँ अथीत्‌ 'मैं? 
जानता हूँ, दूसरा व्यक्ति नहीं जानता है ऐसी प्रतीति होने के कारण देश 
परिच्छेद द्योता है. एवं 'मैं? इस समय जान. रहा हुँ, उस समय नहीं 
जानता था इस प्रकार की प्रतीति होने के कारण काळ' परिच्छेद एवं “ज्ञान 
एक है, उसका ज्ञेय दूसरा है? ऐसी प्रतीति के कारण वस्तु परिच्छेद होता है । 
इसलिए बह स्फुरण ( प्रकारा ) स्वरूप, ज्ञानात्मक सत्‌. पदार्थ देश, काळ 
तथा वस्तु के द्वारा परिच्छिन्न होकर भी किस अकारं परिच्छेद ( सांसा ) 
रहित हो सकता है? इस आशंका के उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हैं- 
अचिनाशि-विनाश का अर्थ देश काळ तथां वस्तु के द्वारा परिच्छेद । 
ऐसा परिच्छेद जिसका है अथोत्‌ जो परिच्छिन्न है उसे विनाशी कहा जाता है 
जो उसका विपरीत है वही अविनाशो अथौत्‌ सभी प्रकार के परिच्छेद से 
शत्य है । तु-यहाँ ठु शब्द का “एबं? ( अथोत्‌ निश्चित ) अथै में व्यवहार 
किया गया हे । तत्‌ विद्धि-उस सत्‌ स्वरूप स्फुरण को ( अथोतू प्रकाश स्वरूप 
अह्य को ) तुम सभी प्रकार के परिच्छेद से रहित जानो। वह बस्तु क्या है ? 
इसके उत्तर में कहा जा रहा है. येन-जो एक नित्य स्ेव्यापी सत्‌ रूप के 
द्वारा एवं स्फुरण (चित्‌ ) रूप के द्वारा अर्थात्‌ अपनी सत्ता तथा प्रकाश के द्वारा 
सरषेम्‌ इदम्‌-जो स्वतः सत्ताशून्य तथा स्फुरणह्दीन ( भ्रकाशह्दीन अर्थात्‌. 
जड़ ) है, वह दृश्य रूप से प्रतीत विश्व प्रपंच ततं--व्याप्त है अथीत्‌ जो 
रञ्जु में (रस्सी में) सप दंड धारादि की तरह अपने में हो समस्त दृश्य पदार्थ को 
समावेशित किये हुए हैं उन पदार्थों को निश्चय हो अविनाशो मानना चाहिए। 
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[ समावेशित शब्द का तात्पर्ये यह है . क्रि अध्यस्त ( सिथ्या कल्पित ) बस्तु के 
अधिष्ठान-से प्रथक्‌ सत्ता या ` स्फुरणः नहीँ रहता हवै । जगत्‌ ब्रह्म में अध्यस्त 
होने के कारण अधिष्ठान को सत्ता में ही वह सत्तावान्‌ हुआ: करता हवै एवं 
इस अधिष्ठान के प्रकाश के द्वारा हो वह प्रकाशित होता है । ब्रह्म के स्वरूप को 
नहीं जानने के कारण दी श्रान्तिवश जगत्‌ बरह्म में आरोपित होता है । अतः 
असत्‌ जगत रूप दृश्य प्रपंच सतू ब्रह्म में ही समावेशित ( आरोपित ) रहता है 
क्योंकि पारमार्थिक दृष्टि से जगत्‌ ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ] यह 
सद्‌ ब्रह्म अविनाशी क्‍यों है ! इसके उत्तर में कह रहे हैँ-अस्य अव्ययस्य - 
इस अपरोक्ष (साक्षात प्रत्यक्ष) सबमें अनुस्यूत (व्याप्त) स्फुरणरूप (प्रकाशात्मक) 
अव्यय अर्थोत्‌ अपरिच्छिन्न सत्‌ वस्तु का कञ्चित्‌-कोई भी अथोत्‌ कोई 
आश्रय अथवा कोई विषय अथवा इन्द्रिय सन्निकर्षकरूप हेतु विनाइां-परिच्छेद 
न कतुम्‌ अहेति--करने में समर्थ नहीं होता है क्योंकि कल्पित बस्तु अकल्पित 
वस्तु का परिच्छेद नहीं हो सकती है और यदि कहो कि वह अकल्पित सदू ब्रहम 
परमार्थतः अपरिच्छिन्न ( अविनाशी ) होने से भी उत्पत्ति तथां बिनाशाशीळ 
जगत्‌ उसमें आरोपित होने के कारण श्रान्तिबश सदू ब्रह्म ही. परिच्छिन्न 
प्रतीत हो रहा है. तब तो इष्टापत्ति ही होगी अथोत्‌ तब हम जो कह रहे हैं वही 
तुम भी सिद्ध कर रहे हो। “अहं घटं जानामि’. अंथोत्‌ मैं घट को जान रहा हैँ 
इस ज्ञान का अहंकार हे आश्रय, घट ह्वै विषय या ज्ञेय, और अहंकार. बृत्ति 
[ ‘अह (में) इत्याकारक अन्तःकरण की उत्पत्ति तथा विन्नाशशील बृत्ति बिशेष ] 
स्वेव्यापी प्रकाशस्व॒रूप 'सदू? बस्तु के अभिष्यजक के रूप में भासित रहती है । 
तार्किक छोए कहते हैं: कि -आत्मा तथा मन का. संयोग ही ज्ञान का हेतु दै 
एव इस संयोग की उत्पत्ति तथा बिनाश के लिए स्फुरणरूप संत्‌ [ पदार्थ की भी 
उत्मत्ति तथा विनाशा को अतीति होती है। अतः एक अद्वितीय स्फुरणरूप सत्‌ 
पदार्थ की स्वतः ( स्वाभाविक ) उत्पत्ति तथा विनाश का प्रसंग नहीं हो सकताः 
र रा की उत्पत्ति तथा विनाश ध्वनिरूप अबच्छेद में ही ( शब्द्‌ की 
5 उसमें ही ) चरिताथ होते है अर्थात्‌ ध्वनि की उत्पत्ति तयाः 
जा क भी उत्पत्ति तथा नाश होता है ऐसा प्रतीत होता है अथवा 
व न आकारा की उत्पत्ति तथा विनाश का ज्ञान जैसे आकाश के 
सेङ रूप घट आदि बस्तु का अबळम्बन करके ही होता है किन्तु वस्तुतः’ 
आकाश की उत्पत्ति तथा विनाश नहीं होता है उसी कार की 
वृत्ति का आश्रय करके दे उर सर 
है य करक ही एक स्वप्रकाश ज्ञान को . उसत्ति तथा विनाश कल्पितः 
"रतु स्वतः बह सदा ही एकरूप में तथा अविनाशी: रहता है | 
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यद्यपि अहंकार उक्त प्रकाशात्मक्र सतपदाथ में ही अध्यस्त ( अविद्या के द्वारा 
कल्पित) हैं एवं उस सत्पदार्थ की सत्ता से ही सत्ताबान्‌ एवं उसके स्फुरण से 
ही प्रकाशित: रहता है. तब भी अहंकारः की वृत्ति के साथ प्रकाशात्मक 
सत्पदा्थं का तादात्म्याध्यास होने के. कारण अहंकार ही. उसे सतपदार्थ के. 
आश्रय के रूप में प्रतीत होता है. | अथीत. तादात्म्याध्यास के कारण अहंकार 
बृत्ति एवं उसमें जो चेतन्य ( ग्रकाशात्मक सतपदार्थ या ब्रह्म या आत्मा ) 
प्रतिबिम्बित होता है, वे दोनों ही पानो में प्रतिबिस्बित॑ सूये की तरह अभिन्न 
प्रतीत होते हैं. ]। वस्तुतः अहंकार. जो स्फुरण का ( चेतन्य का ) आश्रय नहीं 
है उसका प्रमाण है सुषुप्ति अवस्था । सुषुप्ति की अवस्था में अहंकार नहीं रहता 
हैँ। किन्तु उस अवस्था में अहंकार का वासना से वासित ( अहंकार रूप 
संस्कार से युक्त ) जो अज्ञान रहता है; उस अज्ञान के भासक ( प्रकाशक) के 
रूप में चंतन्यस्वरूप आत्मा स्वतः ही प्रकाशित रहता है। ऐसा नहीं होने से 
सुप्तोत्थित व्यक्ति--'मैंने अब ` तक कुछ भी नहीं जाना है? ऐसा स्मरण नहीं 
कर सकता ( क्‍योंकि अनुभव विना स्मरण नही होता है )। [ अनुभव या 
ज्ञान समानार्थक है। ज्ञानस्वरूप जो .शुद्ध चेतन्य यां साक्षी -चेतन्य है 
उसके साथ इस अज्ञान काः विरोध नहीं है किन्तु वृत्ति से उत्पन्न ज्ञान कें 
साथ ही अज्ञान का विरोध हे। इसलिए सुषुप्तिकी अबस्था में वह अज्ञानं 
साक्षी चतन्य के द्वारा ही प्रकाशित होता है। सुषुप्ति को अबस्था में अहंकार की 
वासना से वासित (युक्त ) जो ' अज्ञान साक्षो चेतन्य के द्वारा साक्षात्‌ 
अपरोक्षरूप.से' गृहीत हुआ था उसका संस्कार अज्ञान का कार्य अहंकार 
इत्यादि में आहित ( स्थापित ) होने के कारण जाग्रत अवस्थां में उसको स्मरति 
हुआ करती हैः ]। किन्तु तार्किक छोग वेदान्तियों का मंत खंडन करके कहते 
हैं कि सुप्तोत्थित (गाढ़ी नींद से जगा हुआ ) व्यक्ति जो कहता है मैंने अब 
तक कुछ भी नहीं. जाना” यह सुघुप्तिकाछीन ज्ञान के अभाव का अनुमानमात्र 
है अथोत्‌ सुषुप्ति की अवस्था में जो किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था उसे ही 
सुषुप्ति से उठकर ` अनुमान करके : प्रकाश करता है। किन्तु घ्रन है किं किस 
हेतु के दवारा यह अनुमान सिद्ध होगा ? सुषुप्तिकालोन “अहं ज्ञानाभाधवान” 
यह है प्रतिज्ञावाक्य। सुषुप्तिकाळ होगा पक्ष ओर ज्ञानाभाव होगा साध्य। 
अनुमान करने में पक्षविषयक ज्ञान एवं जो दोषयुक्त नहीं है ऐसा हेतु 
रइना आवश्यक है । सुषुप्ति को अवस्था में ज्ञान नहीं रहता है ऐसा ही जब 
तुम लोग ('ताकिकलोग ) कह रहे हो तंब तुम लोगों का पक्ष ( सुषुसि ) 
अज्ञात है। ‘अज्ञातः पवतः वह्निमान्‌? ऐसा अनुमान नहीं हो सकता है। औरं 
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'ठुमछोग जो कहते हो कि सुषुप्ति की अबस्था में ज्ञान नहीं रहता है चूँ किं उस 
ज्ञान का स्मरण नहीं होता है अर्थीत्‌ अस्मरण आदि को ज्ञानाभाव की 
अनुमिति का द्ेतु कहते हो किन्तु इस दवेतु का व्यभिचार दिखाई पड़ता है, 
इस कारण यह ( हवेठु ) अनेकान्तिक है; क्योंकि ( क ) अनुभव होने से हो 
जो स्मरण होगा ऐसा कोई नियम नहीं है जैसे रास्ते में चळते समय रास्ते के 
-दोनां ओर ठुण इत्यादि को देखने पर भी उनकी स्मृति नहीं रहती है क्योंकि 
उपेक्षात्मक ज्ञान की स्मृति नहीं होती है; ( ख ) निर्विकल्पक ज्ञान भी एक 
अकार का अनुभव है परन्तु उसकी स्मृति नहीं होती है, यह तार्किकळोगों के 
द्वारा भी स्वीकृत है । (ग ) ओर यदि कहो कि ज्ञान की सामग्री जो इन्द्रिय 
-तथा बिषय का . सन्निकर्ष इत्यादि है वे .नहीं रहने के कारण सुषुप्ति की 
अवस्था में ज्ञानाभाव था, तब अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होगा। ज्ञान नहीं 
-रहने के कारण करण का ( इन्द्रिय आदि का) अभाव, पुनः सुषुप्ति में 
करण का अभाव होने के कारण ज्ञान का अभाव-इस प्रकार परस्पर का 
“ज्ञान परस्पर को अपेक्षा करने के कारण अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होगा। 
अतः यह अनुमान असिद्ध है। [ करण का ( इन्द्रिय का) विषय के साथ 
'सन्निकषोदि नहीं रहने से अपरोक्ष भ्रनुभव नहीं हो सकता है--इसे वेदान्ती 
'छोग स्वीकार नहीं करते हैं ]।  .. द 
- इसके अतिरिक्त ति सी कहती है “यद्वेत््न प्यति पहयन्नतदू द्रष्टव्यं 
'न पश्यति। न हि दरषुृष्टविंपरिछोपो विद्यते अविनाशित्वात? (बृह० ४।१।२३) 
अर्थात्‌ बह जो देख नहीं रहा है इससे समझना होगा कि वह देख कर भी 
“नहीं देख रहा है चूँकि द्रष्टा की ( आत्मा की.) दृष्टि का ( ज्ञान का ) विपरि- 
लोप अर्थीत्‌ उच्छेद या विनाशा नहीं हो सकता क्योंकि वह अविनाशी है। 
"ऐसी थुति प्रकाशात्मक ( ज्ञानस्वरूप ) आत्मा की निता निर्देश कर सुषुपि- 
काळ में भी उनका अस्तित्व दिखा रही हैं. अथोत्‌ श्रुति के बचन से यही 
सिद्ध होता है कि सुषुप्ति काळ में भी नि द्रष्टा ज्ञानस्वरूप आत्मा का सद्भाव 
५ अस्तित्व ) रहता है। अतः ज्ञानस्वरूप ( चेतन्यस्वरूप ) सतपदार्थ अघिनाशी 
ह थुति ग्रमाण के द्वारा भी सिद्ध किया गया है। [ स्फुरणात्मक्र सद्वस्तु 
जो अज्ञान तथा अज्ञान के कार्य का आश्रय होकर भी परिच्छिन्न नहीं हो 
'सकता है, यह अब तक कहा गया है। अब वह वस्तु जो विषय होकर भी 
मा नहीं हो सकती है वहू कही जा रही है ]। इस प्रकार घट आदि 
षय भी ( अथोत्‌ ज्ञेय पदार्थं मात्र ही ) घट आदि. विषय की अज्ञात 
अवस्था का भासक जो स्फुरण ( चेतन्य या. सतपदार्थ ) है उसमें कल्पित 
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रहता है, क्योंकि ( क ) ज्ञेय पदार्थ के सम्बन्ध में “जो पहले अज्ञात था? 
वही अब मेरे डारा ज्ञात हुआ है, ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है। ओर अज्ञात 
ज्ञापकत्व ही प्रामाण्य (प्रमात्व } है इसे सभी: स्वीकार करते हैं अर्थात जो 
अज्ञात ब॒स्तु को ज्ञात कराता है-उसे ही प्रमाण कहा जाता है । इसलिए तार्किकः 
लोग ( नयायिक छोग ) यथार्थं अनुभव को ही प्रमा कहते हैं । [ ज्ञान दो 
प्रकारका है, अनुभव ओर 'स्प्रति। यदि यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाय तब तो 
स्मृति भो भ्रमा हो जाती है किन्तु स्मृति ज्ञातविषय की ही ज्ञापिका होने के कारण. 
अर्थोत्‌ अज्ञात ज्ञापक नहीं होने के कारण वह प्रमाण नहीं है। इसलिए 
स्मृति को प्रमा से व्यावृत्त ( निषेध )-कएने के छिये यथार्थ ज्ञान को प्रमा 
न कह कर यथार्थ अनुभव को ही प्रमा कहा गया है ]। (ख ) पुनः घट 
आदि विषयों के अज्ञातत्व को आँख इत़्ादि इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं' 
किया जा सकता है क्योंकि .. अज्ञातत्व को अहण. करने की - शक्ति चक्षुरादि 
इन्द्रियं की नहीं है। [ जैसे सूर्य अन्धकार को प्रकाशित नहीं कर सकता. 
हे अथौतू जहाँ सूये है वहाँ अन्धकार नहीं रह सकता है. उसी प्रकार प्कक्चु: 
(आँख) इत्यादि इन्द्रियाँ विषय को ज्ञात करने में ही समर्थ है किन्तु विषय केः 
अज्ञातत्व. को प्रकाशित नहीं कर सकते हैं ]। क्योंकि घट आदि विषयों का : 
अज्ञातत्व आँख के द्वारा ग्रहत होने से उस अज्ञान की अनुभूति बाद में भी 
रददेगी अर्थोत्‌ वह अज्ञातत्व नष्ट न होकर बाद में भी रह जायगा । अतः घट: 
आदि विषय अज्ञान से. आवृत रहने के कारण बह कभी भी -ज्ञानःका विषय 
नहीं होगा ( घट आदि को कभी भी प्रझक्ष नहीं किया जा सकेगा )। (ग) 
अनुमान के द्वारा. भी घट आदि विषयों के अज्ञातत्व को ग्रहण नहीं किया जा 
सकता है. क्योंकि उस ,अनुमान का साधक कोई: छिंग या हेतु नहीं है। 
वर्तमान ज्ञातत्वरूप ( अब जान रहा हूँ, ऐसी ) द्ेतु के द्वारा प्र.गज्ञातत्व (पहले 
नहीं.जानता था )- अनुमित. नहीं हो -सकतां है. क्योंकि धारावाहिक रूप से: 
अनेक ज्ञान के विषय में.( बहुत : देरतक एक विषय का जो ज्ञान होता रहता 
है उसमें ) इस वेतु का- व्यभिचार दिखता है [ पहले नहीं जानता था, ऐसा” 
अनुभव बाद में ज्ञान की धारा में नहीं. रह सकता है क्योंकि घट को जानने से' 
अब जान रहा हूँ? ऐसे ज्ञातत्व (ज्ञान) की धारा ही तव चलती रहती : 
है |। (घ) ओर यदि कहो कि “इदानीमेव ज्ञातत्वम्‌” ( अभी जान रहा 
हूँ) के द्वारा यही समका जा रहा है कि पहले इसका ज्ञान नहीं था किन्तु 
अब इसका ज्ञान हुआ है एवं यही घट आदि पदार्थ के अज्ञान का हेतु हैं, 
तब हम कहेंगे कि तुम्हारा हेतु तथा साध्य एक ही है ( साध्यसम )। अतः - 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


१२६ शीता [ भ. २ इलोक, ३७ 


हेतु असिद्ध है। (ङ) घट आदि की अज्ञात अवस्था का ज्ञान ( में पहले 
चट को नहीं जानता था, यह ज्ञान ) यदि न हो तब घट आदि जो उन उन 
विषयों के.ज्ञान का देतु दै, ऐसी युक्ति ग्रहण योग्य नहीं है। जो जिसका . 
हेतु है वह उसका पूर्ववर्ती ही होता है। घट आदि पदार्थ के ज्ञान का हेतु 
कहने से उस ज्ञान के पूर्ववर्ती घटादि पदार्थ की प्रतीति होना चाहिए । किन्तु 
ज्ञान के पहले अज्ञान ही रहता है.अथीत्‌. 'घट आदि पहले अज्ञात नहीं था” 
ऐसा कहने से मैं घट को नहीं. जानता हूँ? ऐसा जो प्रसिद्ध अनुभव है, 
उससे बिरोध उपस्थि होगा । किन्तु अज्ञान ज्ञानवृत्ति का विषय नहीं हो 
सकता है । अतः वह अज्ञान ( घट आदि अज्ञात था इस प्रकार का अनुभव ) 
साक्षी का ही प्रतयक्ष विषय होने के कारण जो स्फुरण (प्रकाशात्मक सदू 
नवस्तु ) अज्ञात था वह प्रकाशक होकर उस स्फुरण में अध्यस्त ( आरोपित ) 
'घट आदि विषय को प्रकाशित करता है । इससे घट आदि पदार्थ जो अज्ञान ` 
के द्वारा सदूचस्तु में (आत्मा में ) कल्पित है, इसकी सिद्धि होती है। 
एसा नहीं होने से घट आदि पदार्थं जड़ होने के कारण उसका अज्ञातत्व 
सथा प्रकाश दोनों ही अनुपपन्न ( असंगत ) हैं । [ घट आदि जड़ है; जड़ का 
कई आवरण नहीं है, प्रकाश का ही आवरण रहता हे क्योंकि प्रकारामान 
चस्तु 'को ` अप्रकाश करना ही आवरण का परिणाम है। जड़वस्तु स्वयं 
अकाशहीन है । अतः उसे अप्रकाश करने के लिये आवरण का 
कोई प्रयोजन नहीं है । इसलिए जंडू अज्ञान का आश्रय या विषय 
नहीं है | जड़ चेतन्य के द्वारा प्रकाशितः होता है। चेत॑ंन्य अखंड होने पर भी 
अन्तःकरण में प्रतिबिम्ब्रित होने से .उसे साक्षी चेतन्य और विषय से 
अवच्छिन्न होने से उसे विषयचेतन्य कहां जाता हैः। अज्ञान के द्वारा जब 
'विषयचचेतन्य आद्वृत रहता है तब घट आदि बिषय, जो कि उस चेतन्य के द्वारा 
प्रकाशित होता था, वह और प्रकाशित नहीं हो सकता है अर्थात्‌ घट आदि 
'बिषय तब आइत हू ऐसा म्रतीत' होता हें। विषयचेतन्य का आवरक जो 
अज्ञान है, वह साच्तीचेतन्य के द्वारा ग्रहीत होता है। घट जब अज्ञात रहता हैं 
तब समझना पड़ेगा कि घट से अवच्छिन्न चेतन्य अज्ञान के द्वारा आबृत हे 
ओर जव उस चतन्य को आवरण-तृत्ति ज्ञान के द्वारा नष्ट हो .जाती है. तब 
अ्चेतन्य ही प्रकाशित होता है एवं तब हमलोग कहते हैं कि “घट अज्ञात था, 
अब उसका ज्ञान हुआ है? घट आदि विषय उस चेतन्य के सांथ तादात्म्य 
सम्बन्ध प्राप्त होकर प्रकाशित होता है। पुनः अध्यांस के बिना तादात्म्य 
नहीं हो सकता है। अतः घट आदि विषय (जड़ तथा संदूभिन्नः सब ही 


(७७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


कर्मयोग ] गीता १२७ 


विषय ) सद्चस्तु आत्मा में ( शुद्ध चेतन्य में ) अध्यस्त ( कल्पित ) है. अतः 
सूत-भविष्यत्‌ तथा वतमान में एक ही रूप में स्थायी. नहीं रहने के कारण 
मिथ्या है। इस प्रकार घट आदि विश्वप्रपंच दृश्य है, चित्‌ से भिन्न है, 
परिच्छिन्न है, ( सीमित ) हे, सत्‌. तथा असत्‌ से भिन्न हें एबं इसलिये 
अनिर्वचनीय हे । अतः ये सव ही मिथ्या हैं, यहो सिद्ध हुआ ]। 


स्फुरण अथोत्‌ प्रकाशात्मक सदूचस्तु भी फिर स्वाध्यस्त ( अपने ऊपर 
अध्यस्त ) अज्ञान के निमित्त अज्ञात रहती है, इसे भगवान्‌ स्वयं बाद में 
बतळायेंगे-'अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन झुह्यन्ति जन्तबःः (५।१५) अथोत्‌. 
अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत रहने के कारण सभी प्राणी मोहम्रप्त होते हैं। 
[ इसके द्वारा नियचेतन्य-स्वरूप आत्मा हीं जो अज्ञान का आश्रय तथा बिषय 
है, यह कहा.गया । अज्ञान चिदात्मा में अध्यत्ञ होकर उसमें ही प्रतिष्ठित. 
होकर उस चिदात्मा को ही अपना विषय कर उसे आवरत करके रहता है। 
इसलिए नियुक्त आत्मा स्वयं. प्रकाशस्वरूप होते हुये भी. अज्ञात मालूम 
होता है ].। इसके द्वारा स्फुरणरूप बस्तु जो विभु ( सबव्यापी ) है, यह भी. 
सिद्ध हुआ है । | बिश्वप्रपंच अज्ञान या भ्रम के कारण सदात्मा में कल्पित है, 
यह पहले ही कह गया है। कोई एक अकल्पित सत्‌. अधिष्ठान को आश्रय 
नहीं करके अम नहीं हो सकता हे अथोत्‌ शून्य का आश्रय कर श्रम नहीं 
हो सकता. है। अतः शून्यवाद अयोक्तिक है। पुनः चूँकि अवधि के 
{अन्तिम सीमां) बिना बाध. नहीं दो सकता है इसलिए समत कल्पित 
बंस्तु बाधित होने से जो अन्त में रह जाता है अथात्‌ जो अन्तिम अवधि 
( विभ्रान्ति ) है, जिसका और बाधः असम्भव है वही है अधिष्ठान। 
अ'काश को विसु या सबंव्यापी कहा जाता है, यह आकाश जिसमें कल्पित है 
एबं यह आकाश भी बाधित होने से जो सत्तव्रस्तु अवरिष्ट रहती है, वह 
सो जो .विभु होगा. इसमें .संशय की और क्या बात हो सकतो है? 
अतः एक अविनाशी अकल्पित सभी प्रकार परिच्छेद से रहित 
तत्त्व, नित्य सत्य के रूप में विद्यमान है, इसे स्वीकार करना 
हो पड़ेगा ]। आत्मा के विभुस्व के सम्बन्ध में श्रुति में भी कहा गया 
है 'महद्भूतमनन्तमपारं , विज्ञानघन एब’. इति ( बृह० २।४।१२), “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( ते० उ० २।१ ), अथीत्‌ यह पारमार्थिक सद्वस्तु महत्‌ है, 
अनन्त है, . अपार तथा विज्ञानघन. ही है; ब्रह्म सत्रवरूप, ज्ञानस्वरूप तथा 
अनन्त स्त्रूप हैं.। महत्त्व या विभुत्व शब्द का अर्थे है. अपने ऊपर जो पदार्थः 
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अध्यस्त हैं उन सबके साथ सम्बन्ध - विंशिष्टत्व ( क्योंकि अधिष्ठान की सत्ता 
तथा प्रकाश के द्वारा ही सभी अध्यस्त वस्तुओं की. सत्ता तथा प्रकाश प्राप्त 
होता है )। और अनन्त्य. शब्द का अर्थ है देश काळ तथा' वस्तु इन तीन 
अकार के परिच्छेद से शून्यत्व। इन विभु तथा अनन्त सद्वस्तु को ही शति में 
es त क मी हे । अ परं र काष्ठा सा परा गतिः? 
० उ० ३।११ ) अथात्‌ इस पुरुष के बाद ओर कुछ न है 
यह पुरुष ही काष्ठा (सभी की शेष सीमा) है, यह ही खरे गत pas 
भगवान्‌ शंकराचाय ने भी कहा है “सर्व विनइयदूवस्तुजातं पुरुषान्तं विनऱ्यति। 
पुरुषो विनाशह्देत्वभावान्न विनश्यतीति’ अर्थोत्‌ बिनाशाशील (दृश्य ) वस्तुएँ 
( द्रष्टा ) इर को अवशिष्ट रखकर विनष्ट हो ` जाती हैं। पुरुष बिनष्ट नहीं 
होता है क्योंकि उसके बिनाश का कोई हेतु नहीं है। इसके द्वारा क्षणिकवाद 
( अथौतू जिनके मन में आत्मा का प्रत्येक क्षण ही बिनाश होता है तथा उसी 
सर एक नये आत्मा का जन्म होता है उनका अर्थात्‌ बोद्धों का मत) 
[कत हुआ क्योंकि अवाधित प्रयभिज्ञा ही ( जो मैंने कछ देखा है, बही में 
ड स कर रहा हूँ ऐसा अनुभव हो ) आत्मा के क्षणिकत्व का विरोध. 


[ अथवा पहले मूहुते में जिस आत्मा ने दर 
० दशन किया था वही आत्मा 
5 समय सपरा कर रही है, अतः आत्मा क्षण:क्षण में बिनष्ट नहीं होती दै 
यही प्रमाणित होता है । ] अतः सभी पदार्थों में बर्तमान एक, स्वयंप्रकाश, 
आसा + आत्मा ) रः श्रकार के परिच्छेद से शन्य होने के 
एण “नाभ पते सतः” अर्थात्‌ संतबस्तु का अभाव होना 
है, ऐसा जो कुछ कहा गया. है, यह बुकतिसिस इई [ee ae 


: _ (२) थीधर-[ पहले के श्छोक में जो अविनाशी र 
ड की शी द् 
न से न कर अब विशेषरूप से विश्लेषण कर रहे हे ] बेन--जिस 
स्ठु क द्वारा सवम्‌ इदम--आगम तथा ` अपायी ( उत्पत्ति तथां विनाश- 


इस क्षय-बृद्धिहीन सद्वस्तु को कश्चित्‌ --कोई विनाश कर्त | 
र एको विनाश -कलंम्‌-विनाश - 
करने में न अहेति-समथं नहीं होता है। [ आत्मा. सहप है इसलिए ' 
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सर्वृव्यापी भी :है। जो “सर्वरूपः तथां सबं्यापी है- बह अवश्य हौँ अद्य 
( इतहीनं ) होगी.। अतः आत्मा से अतिरिक्त दूसरी कोई बस्तु जब नहीं है 
तव आत्मा का विनाश कोन कंरेगाः! अर्थात्‌ कोई भी उसका विनाश नहीं 
कर सकता है। अंतः आत्मा अविनाशी तथा अव्यय ( क्षयबृद्धिहोन ) है ) Ji 
( ३.) शंकरानन्द्‌्-[ पहले के श्छोक में जिसे सद्वस्तु कहा गया 
है. वह सामान्य. रूप से सत.है या स्वरूप से सत्‌ है ? अर्थात्‌ सतू शब्द के 
दारा सत्‌ सामान्य या सत्स्वरूप को सममा जा रहा है ? यदि सत सामान्य 
हों तव बह विशेष की अपेक्षा कंरेगा । अतः प्रळय की दशा में जब सभी 
विशेष पदार्थो का विनाश होगा तब उस सदूबस्तु का भी नाश होगा । विशेष 
वस्तु काय है इसलिए प्रळय की अवस्था में सभी बिशेष का नाश हो जाता 
है । पुनः सामान्य विशेष का धम होने के कारण उसका भी नांश हो जायगा । 
यदि सत्स्वरूप हो तब वह ( दूसरे से ) प्रथक्‌. होने के कारण कल्पित होगा 
एवं विनाशयुक्त होगा । और यदि सभी वस्तु में वह अनुत्त ( व्याप्त ) हो 
तब सामान्य के सम्बन्ध में जो विनाशित्व दोष कहा गया है. वह प्रसंग आ 
जायगा | इस प्रकार की आशंका के उत्तर में सद्वस्तु ( जिसके सम्बन्धः में 
पूरव॑इछोक में .कहा गया है बह) जो सामान्य तथा विशेष दोनों भावों से 
शून्य है, अतः उसका विनाश किसी भी प्रकार से होना असम्भव है, यह 
कहने के छिए “यह श्छोक आरम्भ किया गया है ]। येन संवंमिदं ततं तत्‌. 
अविनाशि -विद्धि- जैसे सूर्य के किरण के द्वारा जलप्रवाह व्याप्तं रहता है 
उस प्रकार अविद्या का कार्यरूप से भासित यह सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ अति सूक्ष्म 
व्यापक सतूस्बरूप के द्वारा बाहर तथा अन्दर में व्याप्त रहता है। उस सत्‌ 
शब्द के द्वारा अभिदित बस्तु अविनाशी है अथीत्‌ असतूषस्तु जैसे विनाशांशीळ 
(विनाश क्रिया र .अधीन ) है उसी भ्रकार वह संदवस्तु विनाशशीळ नहीं 
है. । ( विनाश अर्थात्‌ विकारी अवस्था प्राप्त होना जिसका शीळ अर्थात्‌ 
स्वभाव नहीं है उसको अविनाशी कहा जाता है )। अभिप्राय यह है कि 
सदूबस्तु अति सद्म ओर महत होने के कारण स्वयं विनाश क्रिया से अतीत 
रहता है अथीत्‌ नित्य विद्यमान” रहता है । . इस विषय में अनुमान प्रमाण इस 
प्रकार है--आत्मा नित्य है, चूँकि वह परिपूर्ण है, जेसे आकाश । अर्थापत्ति. 
अमाण--एक देह नष्ट होने से भी सभी पदार्थ संत्र सभी को उपळच्ध होते 
हैं।.इन पदार्थों की उपलब्धि सूर्य के समान सर्वप्रकाशक आत्मा का अस्तित्व 
स्वीकार करने से ही सम्भव है-आत्मा का नित्यत्व नहीं मानने से वह सम्भव 
नहीं हैः। इस प्रकार अथोपत्ति से भो आत्मा का अस्त्व प्रमाणित होता है। 


९ 
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जो छोग आत्मा की बिनाशाशीळता को. मांनते हैं उनके निकट: प्रश्न 
यह है कि--( १) आत्मा का. नाश क्या : स्वतः हो : होता है. अथोत्‌. आत्मा 
क्या. अपने से :ही नष्ट हो. जाता है! ऐसा कहना: युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि . 
सावयव पदार्थ. अबयव का. नारा होने से: ही स्वतः नष्ट : हो जाता है किन्तु 
आत्मा निरवयंब है. अतः उसके अवयब का नाश नहीं होता है। इसलिए 
आत्मा का स्वतः चाश होना असम्भव है.। .( २) आत्मा कया दूसरे के द्वारा 
नष्ट होता.है ? ऐसी शंका भी युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि hs दूसरे के रूप में जो 
कुछ प्रतीत हो रहा है वह. भी आत्मा ही है | इसलिए अपने प्रति आत्मा का 
कटंत्ब तथा कमेत्व होता. है ( अर्थात्‌ आत्मा नाशक है एवं आत्मा ही नष्ट 
होता है.) ऐसी कल्पना करना उचित नहीं. है। इस कारण से दूसरे के द्वारा 
आत्मा का नाश सम्भव नहीं है। .( ३).आत्मा का. नाश क्या आत्मा के 
आश्रय के नांशा के कारण होता है !. "कस्मिन्‌ भगवः प्रतिष्ठित इति स्वे 
महिम्नि! इति अथोत्‌ भगवन्‌ बह आत्मा . किसमें स्थित रहता है ? ( उत्तर ) 
अपनी महिमा में। अतः श्रुति कह रद्दी है कि आत्मा का आश्रय आत्मा ही 
है, आत्मा कके, अतिरिक्त उसका कोई आश्रय . नहीं है । अतः आश्रय का नाश 
होने से आत्मा का नाश होता है. ऐसी कल्पना करना भी युक्तियुक्त नहीं है। 
(४ ).आत्मा का नाश क्या. आत्मसम्बन्धीं . बस्तु के. नाश से. होता है: ! 
आत्मा निरंबयब है, अतः उसमें. द्रव्य, गुण, क्रिया. आदि का संयोगंजनिंत 
सम्बन्ध निरूपण नहीं किया जाता है।. अतः किसी संस्बन्धयुक्त वस्तु के 
चिच्छेद से आत्मा का नाश होता है, ऐसी . कल्पना करना भी अनुचित है । 
(५) आत्मा का नाश क्या आत्मा के .कारण के . .नाश से. होता- है 
आत्मा का कोई जनयिता (उत्पत्तिकारो ) नहीं है। इसछिए श्रुति में कहा 
गया है “न चास्य कश्चिज्जनिता |? अतः ब्रह्मस्वरूप आत्मा का कोई कारण नहीं 
रहने के कारण, कारण के नांश से आत्मा का नाश होगा ऐसा कहना युक्तियुक्त 
नहीं है। (६) तंब क्या आत्मा के कार्य का नाश होने से आत्मा का नाश 
होता है! .शति सें कहां गया. है 'न तस्य कार्य कारणं च. विद्यते? अथात्‌ 
कार्य या कारण कुछ भी नहीं है। अतः ( आत्मा का कोई कार्य न 
अनुचित है| ) कार्य का नाश होने से. आत्मा का नाश होगा, ऐसी कल्पना 


अवः किसी भ्रकार से हो जब सतूबस्तु का ( बरह्म का ) ना न 
श कक जब सत्‌ [ (रह श हाना 
सम्भव नहीं है. तब सदवस्तु, अवश्य अव्यय होशी । इस लिए भगवान कह 
रदे हैं अस्य: अन्ययस्यं जिनां कशचित्‌ नः कुम अह॑ति-इस अव्यय 
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कंमेयोग ] ` `' गीता १३१ 
पुरुष का अथोत्‌ जिसकी सत्ता नित्य सिद्ध है ऐसे ब्रह्म का. बिनाश करने में 
( अथवा विनाश होता है, ऐसा. कहने में ) कोई व्यक्ति ( अर्थात्‌ कोई विशेष 
मतवादी ) समर्थ नहीं होता है। यदि इस सत्‌ ब्रह्म का विनाशा सम्भव हो 
तब "मैं नहीं हूँ? ऐसे अपने के ही अभाव के बोध का ' प्रसंग उपस्थित होगा 
किन्तु ऐसा मसंग ( प्रस्ताव ) शच॒तिवाक्यों के तथा प्रलक्षादि प्रमाण के विरुद्ध 
होगा । अतः सत्‌ वस्तु अर्थात्‌ आत्मा अविनाशी है। ' `“ `. ` 
I 5 ) नारायणी टीका (१) येन सर्वमिदं ततं--( क॑ ) इदं शब्द का 
अथ है अविद्या का कार्ये यह परिद्ृश्यमान दृश्य प्रपंच। इर्य प्रपञ्च मिथ्या 
सरीचिका के जळ की तरह असत.है अर्थात्‌ उसकी प्रतीति होतो है' किन्तु उसकी. 
कोई वास्तविक ( पारमार्थिक ) सत्ता नहीं है ।. मिथ्यः कल्पित-चस्त॒ किसी सत्य 
चस्तु के अवलम्बन ( अधिष्ठान ) करके ही रहता है | यह सत्य बस्त॒ ही.आत्मा 
है। जैसें रञ्जु (रस्सी) रूप अधिष्ठान में भ्रान्तिबरा सर्प को प्रतोति होती है अंथवा 
शुक्ति रूप अधिष्ठान में भ्रान्ति वश - रज़त को प्रतीति होती हैः उस प्रकार 
सबोत्मा जहारूप अधिष्ठान में भ्रान्ति (अबिद्या ) के कारण जगत्‌ को प्रतीति 
होती है। जैसे मिथ्या सपं के प्रति कण में रस्सी हो वर्तमान रहती है अथवा 
सिथ्या रजत के प्रति कण में शुक्तिं ही विद्यमान रहती दै उस प्रंकार जगंत्‌ में 
जो कुछ दिखाई पड़ता है वह अझ या आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
है। अतः इदं (दृश्य ) रूप में जो कुछ प्रतीत होता है वह ब्रह्म था आत्मा के 
द्वारा ही बाहर एवं भीतर व्याप्त रहते हैं। अतः . दर्यं या ज्ञेय' सस्तुमात्र हो 
आत्मा है । ( ख ) सूक्ष्म रूप से विचार करने से देखा जायगा कि सभो 
वस्तुओं कें मूल में ज्ञान स्वरूप ( चेतन ) आत्मा है । उसकी ही सत्ता में इस 
कल्पित जगतःका स्फुरण हो रहा है-। जब॑ तक तुम किसो वस्तु को न जानो 
तब तक उसका अस्तित्व भी तुम्हारे पास नहीं हैः इसलिए सभी वस्तुओं के 
अस्तित्व के सम्बन्ध में जानना (६००४77 )! रूप क्रिया होनी चाहिए अर्थात्‌ 
उसका एक ज्ञाता या अनुभव कंतों आवश्यक है। निजन गुद्दा में कोई कीट 
चल रहा है उसका भी अन्तर में एक ज्ञाता है। पुनः किसी के अन्तर में जो 
किसी वासना या भावना का आविभोव तथा तिरोभाव हो रहा है' उसका भी 
एक ज्ञाता है। इसप्रकार जो सभी. प्राणियों में चिरंतन ज्ञाता हैं, वह ही है 
आत्मा । अतः.जंहां किसी वस्तु का अस्तित्व है वहीं ही ज्ञाता आत्मा भी 
विराजमान है ( क्योंकि पहले ही कहा गया है -कि ज्ञान के विनाः वस्त का 
अस्तत्व.सिद्ध नहीं होता हैं )। इसलिए आत्मा सर्बद्रश/ संबंसाक्षी एवं 
सब्रे्यापी है अथोत्‌ बाहर अन्दर सब कुछ व्याप्त कर आत्मा विराजमान हैं। 
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अतः द्रष्टा या ज्ञाता मात्र हो आत्मा हवै । पुनः सवेव्यापी द्रष्टा आत्मा में-.सारे 
दृश्य कल्पित होने के कारण. दरष्टां, इर्य तथा दर्शन सव ही जो आत्मा है. यह 
सिद्ध होता है. क्‍योंकि. कल्पित. वस्तु के अधिष्ठान.की सत्ता के अतिरिक्त, 
रः कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं रह सकती है। 'येन सर्वमिदं ततं? वाक्य का 
यही तात्पर्य है । 
(२) तत्‌ अविनाशि विद्धि--( क) ऊपर में उल्लिखित यह विज्ञात- 
स्वरूप ( चित्स्बरूप ) आंत्मा ही प्रति जीवों का प्रकृत अहं ( में ) है। "मैं 
नहीं हूँ? इसकी अनुभूति किसी को भी नहीं होती है क्योंकि जो अपना अभाव 
अचुभव करेंगे वे ही प्रकत अहं या आत्मा है। हंमळोगों के हरेक में दो भैं, 
है-में जानता हू, कि कळ रात को मैंने ऐसा स्वप्न देखा था, . में जानता 
हँ कि में अब श्रमण कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि कळ मैं जन्माष्टमीका 
ब्रत करूंगा । भूतकाळ में जिसने स्वप्न देखा था, जो अब ( वर्तमानकाळ में ) 
श्रमण कर रहा है एबं कळ ( भविष्यत्‌ में ) जो जन्माष्टमी का त्रत करेगा: 
वही अज्ञानी 'मैं? अथ्ोत्‌ जीव है क्योंकि देह्देन्द्रियादि के संघात में तादात्म्य 
बुद्धि कर बह कती, भोक्ता बनकर, में? मैं कर रहा है । देहेन्द्रियादि के कार्य 
तथा अवस्था के साथ-साथ इस 'में” का परिवतेन होता हैः परन्तु जो जानता है: 
अर्थात्‌ जो उन सभी अबस्थाओं के ज्ञाता (विज्ञाता) या दरष्टा हैं. वे सर्वदा एक 
रूप में ही रहता है. क्‍योंकि सभी अवस्था में ही अर्थोत्‌ भूत, भविष्य तथा 
वतमान में शें जानता हूँ इस ज्ञान का कोई परिवतेन नहीं होता टै । इसलिए 
Se a ह म स आत्मा, यो वेद अहं 
SS , या बेद अहं विजानामीति स आत्मा” “ न हि द्रष्टुः 
बिंपरिछोपो विद्यतेऽविनारित्वात! अर्थात्‌ जो जानता है कि मैं अनार ब 


` बह आत्मा है; जो जानता है कि में देख रहा हुँ बह आत्मा है; जो जानता हैः 


कि में जान. रहा हूँ बह आत्मा है। द्रष्टा की दृष्टि का या विज्ञाता 
विज्ञाति का (जानने का) कभी भी छोप नहीं होता है क्योंकि वह अविनाशी है । 
इसलिए सवभूत के प्राणिओं के मैं? पद का. लक्ष्य वस्तु जो चैतन्यस्बरूप 
आत्मा है उसका कोई भी बिनाश सम्भव नहीं है क्योंकि भे नहीं हूँ? ऐसा 
इ कभी भी किसी को नहीं होता है। (ख़ ) श्रुति में कहा गया है 
क ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( ते उ० ) अथात्‌ ब्रह्म ( आत्मा ) सत्यस्वरूप, ज्ञान 
प तथा अनन्तस्वरूप है। न्दा कोई अंश नहीं होता है क्योंकि 
वह पूण है । इसलिए किसी अवस्था में भी. देश, काळ या बस्तु आत्मा को 


परिच्छिन्न नहीं कर सकता दै । इस कारण से भी अब्यय ( अक्षय ) एकमात्र 
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सदूचस्तु आत्मा का विनाश (लोप) कभी: भी सम्भव नहीं है। ( ग) 
साधारणतः विनाश दो प्रकार से होता देः। (१) अदन होने से अथीत्‌ अम्नि के 
ड्ारा देह्‌ नष्ट होकर अदृरय होने से कहा जाता दै कि देह विनष्ट (विनाश प्राप्त) 

गया है और:( २ ) परिवर्तन होने से -अथोत्‌ रोग -आदि के द्वारा देह का 
-परिवतेन होने से कहा जाता है कि देह विनष्ट हो गया है । ज्ञानस्वरूप आत्मा 
सद्वस्तु दै अथोत्‌ जाम्रतःस्वप्न-सुषु्ि, कोमार-योवन-जरा सभी अचस्था में 
सदां ही वतमान है ।, इसलिए उसका अदशेन कभो भी नहीं होता है ओर 
निय एक रूप ( अविकारी ). होने के कारण इसमें कोई परिवतंन होना भी 
सम्भव नहीं है। अतः वह अविनाशी है। येन स्ेम्‌ इदं ततम्‌-इदम्‌ 
{ दृइ्य प्रपंच ) रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा हे. वह व्याप्य हैः ओर आत्मा 
व्यापक है । व्याप्य व्यापक को कभी भी नाश नहीं कर सकता है। अत 
आत्मा के नाशक के रूप में कोई भी वस्तु इस विश्व में नहीं है । व्याप्य बस्तु 
देश, काळ तथा वस्तु के द्वारा अवश्य ही परिच्छिन्न होगा, अतः विनाशी भी 
दोगा । जो विनाशी है अथोत्‌ पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा वह असत्‌. 
या मिथ्या है । अतः जगत्‌. मिथ्या है एवं ब्रह्म ( आत्मा ) एक' मात्र सत्य 
चस्तु है, यही प्रतिपादित हो रहा है। 

[ पू्क्लोको में आत्माका अविनाशित्व निरूपण कर अब आत्मांतिरिक्त 

सभी वस्तु असत्‌ तथा विनाशी है यह श्रीभगवान्‌ स्पष्ट कर रहे है] 


-- अन्तवन्त इमे देह्य नित्यस्योक्ताः. शरीरिणः : 
अनाशिनोऽग्रमेयस्य तस्माद्‌ युध्यस्व भारत ॥ १८॥ 


अन्वय--नित्यस्य मनाशिनः अप्रमेयस्य शरीरिणः इमे देद्दाः अन्तवन्तः उक्ताः, 
है भारत, तस्मात्‌ युध्यस्व । 

अनुचाद्‌-शरीरधारी सवदा एकरूप ( नित्य) अविनाशी. तथा 
असाण के अतीत ( अम्रमेय ) आत्मा का यह समस्त शरीर ( सकळ स्थूल, 
सूक्ष्म तथा कारण देह ) विनाशशीळ है । अतः हे अजुन ! तुम युद्ध करो | 

दीपिका । नित्यस्य अनाशिनः--नित्य तथा अविनाशी का। नित्य 
तथा अविनाशी इन दो शब्दों को एक साथ व्यवहार करने में पुनरुक्ति का 
दोष इसमें नहीं है । क्योंकि इस छोक में नित्यत्व द्विविध वै। जसे कि -यह 
देह आंग में जलकर अद्रोन प्राप्त होने से नष्ट हो जांता है तथां पुनः रोग 
इत्यादि के द्वारा भी अवस्थान्तर प्राप्त होने से देह नष्ट हो जाता है। आत्मा का 
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उक्त दो प्रकार.के नारा के (अद्शंन प्राप्ति. तथा अवस्थान्तर श्राप्ति के ) साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है । अर्थात्‌ आत्मा सदा ही एकरूप में, रहती है, इसे स्पष्ट 
करने के छिए.हीं नित्य तथा अविनाशी इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया 
है। थ्वी प्रशि वस्तुं का भी आपेक्षिक नित्यत्व हैः अतः आत्मा का भी उस 
प्रकार का आपेक्षिक नित्यत्व रह सकता है,-जिससे ऐसी बुद्धि न हो इसोलिए 
नित्य तथा अविनाशी इन दो शब्दों की ही सार्थकता है । अप्रम्नेयस्य--प्रमा 
शब्द का अथै है यथार्थं ज्ञान ( अथोत्‌ बस्तुतत्त्व ); प्रमाता शब्द का अर्थ है 
यथाथ ज्ञान का ज्ञाता। प्रमेय शब्द का अर्थ है. जिसके सम्बन्ध से यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त किया जाता है । ओर जिसके, द्वारा यथार्थ ज्ञान को मासि होती है 
उसे कहते हैं प्रमाण । साधारणतः प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम ये तीन मुख्य 
प्रमाण कह्दे जाते हैं, ( किसो. किसी राख्न में. इन तोनों से भी अधिक 
प्रमाण को माना जाता है ), - किन्तु आत्मतत्त्व इन प्रमाणों के बाहर है अथात. 
आत्मतत्त्व इन भमाों के द्वारा: परिच्छेय नहीं है । अब शांका हो सकती है कि, 
अच्छा “शास््रयोनित्वातू”” ( ज्र० सू० १।१।३ ) इत्यादि सूत्रों के अनुसार ब्रह्म 
या आत्मा का शाख ( आगम ) के द्वारा परिच्छेद्य . माळम होता है, और जब 
राख से अतत्त्व को जाना जाता है तबं. अवश्य ही पहले शास््प्रणेता ऋषि 
छोगों. ने भत्यक्ष-अहुमान इस्यादि प्रमाणों के. द्वारा आत्मतत्त्व को- जाना है 
अथोत प्रत्यक्ष, अनुमान इत्यादि म्रमांणों के डारा आत्मा प्रमेय ( परिच्छेद्य ) 
हुआ है, पेसा कहना पड़ेगा ( उत्तर ) नहीं, ऐसा संशय करना अनुचित है 
क्योंकि आत्मा :स्बृतःसिद्ध है: : प्रमातारूप आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होने के 
बाद ही. अमाज्ञानेच्छ ( oh आप्ति - करने को इच्छुक ) व्यक्ति का 


अमाण के सम्बन्ध में अन्वेषण होता है, [ समस्त ज्ञान के 
; ज्ञान के आश्रय रूप में 
जाला की ही :सिद्धि होती है। किसी: विषय सें जब सन्देह ्रान्ति या 
पर्यय नहीं रहते हैं तब मानना पड़ेगा कि इस विषय में हमारा यथार्थ 
ज्ञान है। अका विषय: में हुमळोगों में किसी में - संशय, म अथवा 


~® र नहीँ रहने से } ४ इस प्रकार हूँ? इस प्रकार ने बारे है ( 
ः क नहीं होतो है। आत्मा किसी व्यक्ति को भी. अज्ञात नहीं है । 
द 6: आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध से अन्तिम प्रमाण माना यया है, 
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उसका अर्थ यह नहीं है. कि शास्र अज्ञात आत्मतत्त्व का ज्ञापक है अथोतं 
आत्मज्ञान ( अपने स्वरूप के सम्बन्ध में; यथार्थ ज्ञान ) अज्ञात था: एवं शास्त्र 
उसे प्रमेय के रूप में ( शाख्रूप : प्रमाण के परिच्छेद्य के रूप में ) प्रकाश 
करता है । शास्र में तो केवळ - आत्मा के ऊपर : आरोपित मिथ्या धर्म का ( में 
मनुष्य हूँ, सैं -कती हूँ इस प्रकार धमे का अध्यारोप) निषेध कर 
आत्मा के विषय में प्रमाणत्व ग्राप्त होता है।: [ आत्मा या ब्रह्म के अतिरिक्त 
संब ही कल्पित है । शास्त्र भी कल्पित है । कल्पित भ्रम को निवृत्ति के लिए हो 
कल्पित शास्त्र का प्रयोजन है: शास्त्र श्रम को केव्रळ मात्र निवृत्त करता है; 
तत्त्व की स्थापना नहीं करता है। शाख केवळ. अनात्म अम को (आत्मा में 
कल्पित :संसार प्रपञ्च को ) दूर करता है किन्तु आत्मा को प्रमाणित नहों 
करता है। -यह बात हा. श्रुति कह. रही है ` 'यत्साक्षादपरोक्षं त्रम य 
आत्मा सकीन्तरः? इति ( बृह० उ० )` अथोत्‌ जो वस्तु ‘दूसरे विज्ञान की 
सहायता ` के बिना :ही प्रकाशित: होती है एबं जो वस्तु सभी के 
अन्तर ( भितर ) में विराजमान हैं," वही: बरह्म हैं| श्रुति में 'ओर भी 
कहा गया है--विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌! जो -सभी वस्तु का विज्ञाता है 
उसे कैसे जानोगे, “न तत्र सूर्यो भाति न-चन्‍्द्रतारकं: नेमा विद्युतो भन्ति 
कुतो5यमग्निः । तमेव :भान्तमनुभाति संषं ` तस्य भासा सबवमिदं विभाति! ( कठ 
उ० २।५।१५-) ॥ अथौत्‌ उस सद्वस्तु में सूर्य एवं चन्द्र अथवा तारा.का प्रकाश 
नहीं है, विद्यत्‌ का: सी -अंकाश “नहीं होता है । अग्नि की: तों बात ही नहीं 
है। स्वयंप्रकाश इस :ज्योतिमेय-काःअकाश रहंने के कारण ही ये समस्त 
पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं एवं उनकी दीप्ति के द्वारा ही यह जगत्‌ उद्भासित 
हो रहा है। -इस -प्रकार स्वप्रकाश “'चैतन्यस्वरूप» सव्रोवभासक आंत्मा की 
अपनो सत्ता के प्रकाश के लिए अपने में भारय पदार्थों को ( इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि ततथा. शास्त्र इत्यादि की ) आवश्यकता: नहीं है, अर्थात्‌ आंत्मा स्वत 
सिद्ध है, उसकी सिद्धि के लिये दूसरेःकी आवश्यकता नहीं हैं। तथापि कल्पित 
(मिथ्या) अज्ञान की एवं “उस अज्ञान के परिणाम स्वरूप इस विश्वप्रपञ्च की 
निवृत्तिः के छिए कल्पित वृत्ति की अपेक्षा है 'अंथोत निर्विकल्पक बृत्ति ज्ञान के 
द्वारा ही शुद्ध त्रह्म का आवरण जो अज्ञान है, उसका नांरा' होता है। बह नाइय 
( नाश करने के योग्य) अज्ञानं जिंसः प्रकार कल्पित है; उंसका : नाशक 
वृत्तिज्ञान भी:उसी अकार कल्पित दैः। सह वृत्तिज्ञान अज्ञान को नष्ट करने के 
पञ्चात्‌-स्वयं भी विनष्टो ' जाता है! जो कल्पित हैं वह ही दूसरे कल्पित का 
बिरोधीः दोताः-दै | इस 'कारणं सेः संम्तं` कल्पितं / पदाथं का ˆ जो:निंबतेक 
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अर्थात्‌ जिस इत्ति के :द्वारा समस्त . कल्पित: पदांथाँ कां नाशहोता है उस 
त्ति विशेष की उत्पत्ति के छ़िए . ही.:शाख आर्ध हुआ है.। अतः शास्त्र 
व्यथ नहीं है । तत्त्वमसि प्रश्नति.ब्राक्य से ही चेसी बृत्ति विशेष की उत्पत्ति 
होती है। पारमार्थिक दृष्टि से शासन की भीः स्वतंत्र सत्ता नहीं है । जीव, 
ईश्वर, जगत्‌, शास्त्र: अश्नति विभाग तबतक ही. रहता है जबतक:. ज्ञान का 
उद्य न हो।: ‘अन्न वेदाः अवेदाः: भवन्ति ( बृह०.उ० ४।३।२२ ). अथीत उस 
तुरीया आवस्था में बेद भी अवेद ( मिथ्या ).हो जाता है, इत्यादि बचनों से 
स्यं वेद ही . पारमार्थिक अवस्था में अपने असत्त्व की घोषणां कर रहे हैं, 
क्योंकि, जो कल्पित है: बह. कभी भी अकल्पित का परिच्छेदक नहीं हो सकता 
है अर्थात्‌ अकल्पित निय सत. आत्मा को सीमित करके 'यह इस प्रकार है? 
इस प्रकार ज्ञानका बिषय ( प्रमेय ) करने में सम्रथं नहीं होता है। यही 
अप्रमेयस्य’ शब्द का तात्पर्य है। ] शरीरिणः--शरीराभिमानी आत्मा का 
इमे देहाः अन्तचन्तः उक्ताः-यह समस्त देह अन्तवान्‌ ( विनाश शोळ ) है, 
की छोग ऐसा कहते हैं । “अन्त? शब्द का अर्थ है विनाश, यह जिनमें है वे 
हो अन्तवन्तः? हैँ । जैसे सगतृष्णिका के जल में अनुगत सदूबुद्धि प्रमाणं के 
डारा वस्तु का निरूपण करने के बाद (अर्थात्‌ प्रयक्ष, अनुमान आदि प्रमाणों के 
डारा सृगठृष्णिका के जळ का अभाव: निधोरणं करने के. बाद ) बह सदूबुद्धि 
(जळ है, ऐसी बुद्धि) और नहीं रहती है.एवं उस संदूबुद्धि के बिच्छेद स ही 
उसका अन्त (बिनारा) होता है । उस प्रकार यह देह भा स्वप्न में अनुभूत या 
जि देह आदि की तरह अन्तवान्‌ .( बिनाशशीळ ) है। [ “इमे 
ट ख अथ हे देह, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण के संघातरूप यह शरोर 

क भोग के छिए संसार. चक्र में भ्रमण कर रहा है। 'देद्दाः 
हा वहुवचन के द्वारा ( क स्थूलदेह, सूच्मदेह तथा कारण देह ( ख ) 
SN ह (म ) देह एवं ईश्वर देह अथीत समष्टि तथा 
ह ३ लक्ष्य करके कहा गया है। ये सभी: नाशबान हैं । 
Wo 22 ज रब नाश तीन भ्रकारं का है (१) अदर्शन अर्थात. मृत्यु 
तप ह . इत्यादि के अण स्वरूप (३) आत्यन्तिक नाश 
ke ञः ड 'जिसे आप्त करने से.ओर शरीर धारण नहीं करना पड़ता है । 


देह रहने से ही इन समस्त नाशों के अधीन पड़ेगां। :+ 
जैसा कैब गाश -केअधीन होना पड़ेगा। :मरुसरीबिका में 
_लअम जैसा केवुछ कल्पनामान्न है, उपयुक्त स्थूछ, सूच्म आदि देह भी 


उसी प्रकार सत्‌ आत्मा में केरल कल्पित होकर 
„° तवात्मा में केक कलिः ही :भासता हवै। सत्य-संकल्प 
अर्ष एक होकर 'सी, ( स्ृदाः अपने स्वरूप में रहकर भी ) 
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डारा बहुदेह धारण किये. हैं ऐसा प्रतीत : होता है। इसलिए श्रुति कहती हैं 
*एको देवः सर्वभूतेषु शुढ़ः सवंग्यापी सर्व मूतान्तरात्माः (श्वेश उ०) अर्थात्‌ एक 
ही देब ( स्वयं प्रकाश पुरुष ) सभी प्राणी में गुप्त रूप से वतंमान है, तथापि वे 
सबंव्यापी हैं एवं सभी प्राणी के अन्तरात्मा अर्थात्‌ अहं पद्‌ का ( “मैं? इस 
पद्‌ का.) ळच्षयवस्तु चतन्य स्वरूप आत्मा है उस आत्मा का स्वरूप अबगत 
होने से सभी देहों .का -आत्यन्तिक नाश (अन्त) होता है जैसे सत 
रञ्जु का. ज्ञान होने से मिथ्या सर्प; धारा, दंड, माळा इत्यादि जो कुछ 
उसमें -कल्पित था वह एक साथ बिछुप्त हो जाता है ]॥ तस्मात्‌ युद्धख, 
आारत--दे अजुन! चूँकि आत्मा त्ति तथा निर्विकार है इसलिए तुम 
युद्ध करो अर्थात्‌ युद्ध से विरत मत होओ। [ आत्मा' का "नित्यत्व 
आदि स्वरूप का. प्रतिपादन करः भगवान्‌ ने अजुन को आत्मज्ञान का 
उपदेश दिया । पुनः साथ-साथ उपदेश दे. रहे हैं “तसमात्‌. युध्यस्व? अथीत्‌ 
चू कि आत्मा नित्य तथा विक्रियाह्दीन है: इसलिए तुम युद्ध करो] इससे 
साळूम होता है ज्ञान .तथा- कमे का समुञ्चय-हो (इन दोनों का एक साथ 
अनुष्ठान ही ) भगवान्‌ का अभिमत है । इसके उत्तर में भाष्यकार अब कह 
रहे हैं ( आनन्द गिरि )--] इस वाक्य में युद्ध कतेव्य रूप से -विहिंत.नहीं 
हुआ है क्योंकि अजुन युद्ध में प्रवृत्त ही थे, ( बीच में केबल ) शोक मोह 
आदि के डारा प्रतिबद्ध होकर ( अभिभूत होकर ) चुप हो गये थे अथात्‌ 
युद्धकाये से बिरत हुए थे । भगवान्‌ , अजुन के 'कत्तेव्य पालन के विषय में 
जो प्रतिबन्धक ( विघ्न ) उपस्थित हो गया था, उसका हो केवलं अपनयन 
(दूर ) कर रह्दे हैं । इसलिए 'युद्धं करो? ऐसा विधान नहीं किया जा रहा है 
-अथोत्‌ वह कर्मविधि नहीं है, किन्तु पूेसिद्ध अर्थ का अनुवाद मात्र किया 
जा रहा है अथोत्‌ अजुन पहले ही जो युद्धकाय में अबृत्त हुये थे, उसका ही 
केबळ भगवान्‌ अनुमोदन कर रहे हैं । तक , 
टिप्पणी। ( १) मधुसूदन--भूतचेतन्यवादी लौकायतिक लोगों का 
कहना है कि स्फुरणरूप ( प्रकाशरूप ) जो सत्‌ पदार्थ है वह .जब देह का 
ही घर्म है और देह का जब प्रतिक्षण में बिनाश हो रहा है. तब वह सत्‌ 
पदार्थ चिनाशशीळ' नहीं है, यह कैसे .कद्दा जाय ? ऐसी आशंका का निरा- 
'करण करते के लिए पहले जो कहा गया है 'नासतो बिद्यते आवः? अथात्‌ 
असत्‌ की सत्ता नहीं हो सकती है, उसी को अबः बिस्तुत रूप से कह 
रहे हैं. इमे देहाः---यह सब अपरोक्षं देह अंथोत्‌ जो देह सामने दिखाई. 
पड़ती है। [देहाः ; यहः शब्द बहुवचन में प्रयोग होने के कारणः स्थूल, 
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सूक्ष्म तथा कारणरूप है. एवं क्रमशः बिराद्‌, सूत्र, अव्याकृत के नाम से 
प्रसिद्ध समष्टि व्यष्टिरूप . समस्त देह को ही. निरिष्ट करके कहां गयां 
है ] । अन्तवन्तः-विनाशशीळ है क्‍योंकि देहसात्र की ही क्षयबुद्धि 
होती है। यह देह किसका है. ? यह सब. ही नित्यस्य--अविनाशीं 
शरीरिण:--शरीरी का है । जो आध्यासिक सम्बन्ध में शारीरधारी हैं उनको 
समस्त शरीर आत्मा में अध्यस्त होने से आत्मा सानो उनके साथ 
सम्यन्धयुक्त होकर शरीरधारी हुई दै, ऐसा प्रतीत होता. है, [ सभी 
शरीर: आत्मा में ,अबिद्यासे या माया से कल्पिंत है। अतः कल्पित 
सभी शरीर के साथ आत्मा का कल्पित सम्बन्ध रहने के कारण उनको 
“शरीरी? कहा जाता है ]। इसप्रकार शरीरी आत्मा का ये सब चिनाशशीळ 
देह भोग्य तथां दृश्य है, ऐसा उक्ताः--श्रति तथा ब्रह्मवादि लोगों ने कहा है । 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में इसलिए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं 
अन्त में आनन्दमय इन पाँच कोंषों की कल्पना कर “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” 
अथात्‌. ंस आनन्दमय कोष के भीः प्रतिष्ठास्वरूप पुच्छ हे ( अधिष्ठान या 
आधारे) है ब्रह्म, यह कहकर ब्रह्म या' आत्मा को- अकल्पित ( सद्वस्तु) 
कहा गया है एवं वही जो समस्त कल्पितबस्तु-कीः प्रतिष्ठा या अधिष्ठान है, 
यह निर्देश किया गया है। अन्तवन्त देह के सम्बन्ध में शास्त्र में ऐसा निर्देश 
किया गया है । (१) `चिराद्‌-पंचीक्कतः प्रथिवी आदि पंच महाभूत एवं 
उंस महाभूत का कार्य जिनकी आत्मा अथौत्‌ स्वरूप है उनको विराट्‌: कहां 
जाता है। इसलिए मत '(स्थूळ) पदाथा की समष्टि अन्नमय 
कोषको ( स्थूळ 2 अर्थात्‌ संसष्टि जीवं के `स्थूल देह में ` अभिमानी 
पुरुष को विराट्‌ कहा जाता है। (२ ) हिरण्यगर्भ--समष्टि स्थूलः शरीररूप 
बिराद्‌ का कारण है अमूतेराशि अर्थात्‌ सूंच्मसमष्टि जिसे सूत्रात्मा या 
हिरण्यगर्भ कदा जाता है। अपंचीकृत पंचमहाभूत एवं उनका कार्य है यह 
सूजात्मा का था. दिरण्यरार्स का स्वरूप। बृहदारण्यक. उपनिषदू में इसे ही 
लक्षय करके कहा गया हवै : त्रयं वा इदं नामरूपं कर्म! (बूहं०:उ० श।क्ष३ ) 
अथात्‌ स्थूळ या सूकम सभी नाझ, रूप तथा कमै इन तीनों का खेळ है। 
पड अर्थीत्‌ समष्टि अमूतराशिरूप: सूक्ष्मशरीर में अभिमानी पुरुष 
कमात्मक दै, अथोत्‌ क्रियाशक्ति का आधार है, अतः क्रियाशक्तिः मत्र को 
लक्ष्यकर इन्हें समष्टि प्राणमय कोष कहा जाता: है। यहः हिरण्यगर्भ पुनः 
ही सूक्ष्म: रप से :-सननत्मा :यां. दिरण्य॒गर्म: = विद्यमान : रहता | है ) । एवं 
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(नाम के . डारा . ही वस्तु -का ज्ञान होता है। इसलिए) 
ज्ञानशक्ति मात्र को. लक्ष्यः कर इसे मनोमय कोष भी कहा जाता हैः। 
पुनः यह रूपात्मक सभी वस्तुओं का रूप है. अर्थात्‌. अतीत, अनागत तथा 
वर्तेमान सभी रूप सुच रूप से इसी में निहित रहते हैं। चूँ कि रूप के डारा 
ज्ञान तथा क्रिया दोनों ही -होते हैं; इसलिए :हिरण्यगर्भ सभी क्रियाशक्ति 
तथा ज्ञानशक्ति का आधार ( आश्रय ) होने के. कारण समष्टि-क्ुत्वं हिरण्य- 
गर्भ में ही निहित रहता है क्‍योंकि क्रिया तथा ज्ञान ही करटत्व का स्वरूप हे । 
इस कारण से इस समष्टि कहृत्व को लक्ष्य करके हिरण्यगर्भ को ( समष्टि ) 
विज्ञानमय कोष कहा जाता है। जीव के प्राणमय, मनोमय तथा विज्ञानमय 
इन तीनों कोषों को एक साथ सूक्ष्म शरीर या छिज्ञ शरीर अथवा. लिङ्ग कोष 
कहा जाता है।. उस भ्रकार समष्टि प्राणमय मनोमय एवं विज्ञानमय कोष को 
एक्र साथ हिरण्यगर्भ ( सूत्रात्मा ) नामक समष्टि लिङ्ग शरीर या समष्टि लिङ्ग 
कोष कहा जाता है। (३) आनन्दमय कोष--व्यष्टि या समष्टि सूक्ष्म 
शरीर का भी जो कारण दै. एवं जिसमें समस्त संस्कार का शेष अथोत्‌ जगत्‌ 
रूप कारे को सभी अवस्था के संस्कार सूक्ष्म रूप से अव्यक्त--अवस्था में 
विद्यमान रहता है उसे अव्याकृत नामक आनन्दमय कोष कहा जाता है। 
माया से उपहित चेतन्य हैं उसकी आत्मा [ सथू तथा सूक्ष्म शरीर का 
सुषुप्ति की अवस्था में उनके कारण रूप अविद्या में ळय होता है एवं अविद्या- 
रूप कारण शरीर फे साथ जीव आत्मानन्द में ( ब्रह्मानन्द में ) निमग्न होता 
है. किन्तु कारण रारीररूप कोष ( अविद्या) तब जीव को आवृत करके 
रखता है । इसीलिए जीवत्व नष्ट नहीं होता है। अतः सुषुप्ति से पुनः जीवत्व का 
स्वभाव या संस्कार लेकर ( जीव) उत्थित होता है। अतः आनन्दमय 
कोष का अर्थे है ( क ) व्यष्टि जीव का सुषुप्तिकालीन कारण शरीर (अविद्या) 
ओर (ख ) समष्टि जगत्‌ की कारणीभूत अव्यक्त अवस्था ( माया )। माया 
शुद्ध सत्त्व स्वरूपा है इसलिए ब्रह्म चेतन्य ( अर्थात्‌ आनन्द स्वरूप ब्रह्म ) का 
आनन्द इससे प्रतिफछित होता है एवं आनन्द की प्रचुरता अभिव्यक्त होने के 
कारण इसे अथोत्‌ सभी की कारणीभूत अव्याकृत अवस्था को आनन्दमय 
कोष कहा जाता है । [ मयट प्रय का प्राचुर्ये ( अधिक ) अर्थ में व्यवहार 
किया गया हवै ]। 


वेदान्ती के मत में सुष्टिततत्त इस प्रकार है-शुद्ध 'चतन्य स्वरूप 
परमात्मा में एक अनिवचनीय त्रिगुणात्मिका मायाशक्ति है. जिससे जगत. 
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पहले - अव्यक्त ( अव्याकृत या: अनभिव्यक्त) अबस्था में रहता है। यही 
जगत्‌ की- कारण अवस्था. है । श्रुति में: इंसळिए कहा गया है “तदूध्येयं तहाँ- 
च्याङतमासीत्‌' (बृह० उ० १।४।१७) अथोत्‌ उंस समयं में (कारण अवस्था भै) 
जगत्‌ अव्याकृत था अथोत्‌ जिस जगत्‌.की सृष्टि होगी उसका समस्त संस्कार 
“इस.माया में ही अनभिव्यक्त रूप में निहित था। फिर जीव के कर्मोनुसार 
'सूह्र्म सृष्टि होती दै । : इसः सूक्ष्म सृष्टि में पहले क्षिति, अप्‌ ( जळ ) तेज 
“( अग्नि ) मरुत्‌ ( वायु ) एबं व्योम ( आकाश ) इस अपञ्चीकृत पद्चमहा- 
भूत की उत्पत्ति होती है । कः धर 


` ` ` [ अपञ्ीक्रत पञ्चमहाभूत शब्द का अर्थ है आकाश, वायु, तेज, जल 
-तथा पृथ्वी, इनका किसी के साथ किसी का संमिश्रण नहीं है, प्रत्येक अपने- 
अपने स्वरूप में रहते हैं ]। इनसे सृष्टि इस मकारं से होती है-- 
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: व्यष्टिरूप से यह्दः विश्व, तेजस तथा प्राज्ञ एबं समष्टिरूप से विराद्‌ , 
हिरण्यगर्म तथा ईश्वर एक ही चेतन्य के विभिन्न:प्रकाश हैं । सभी के मूल में 
अधिष्ठान के रूप में है एक अखंड, अद्वय, निविशेष, शुद्धचेतन्य सत्ता जिसे 
आत्मा, ब्रह्म तथा भगवान्‌, कहा जाता है ।: अतः जीव तथा :.परमात्मा में एक 
ही चेतन्य. वतमान रहने के कारण स्वरूपतः वे सब एक ही हैं | तब भी जीव 
'चेतन्य पंच. आवरण या. कोष के द्वारा आवृत रहने के; कारण चेतन्य की 
अभिव्यक्ति का तारतम्य होता है | यह पंचकोष इस प्रकार है ( क ) अन्नमय 


कोष-स्थूल शरीर ( ख ) प्राणमय कोषः-सुक्म. शारीर के पंच केन्द्रिय ", 


तथा पंच ग्राण ( एकसाथ ) मिलकर प्राणमय कोष बनता है.। प्राणमय कोष 
क्रियाशक्ति का आधार है। इसके अभाव से बचना, आदान, गमन रूप क्रिया 
होती हे एवं. कुधा पिपासा आदि क्रिया की उत्पत्ति होती है। निष्क्रिय 
आत्मा में यह -सब क्रिया आरोपित होता है.। (ग ) मनोमय कोष-पंच- 
ज्ञानेन्द्रिय तथा मन एक साथ मिळकर मनोमय कोष होता हैः। यह इच्छा- 
शक्ति का आधार दै। (घ ) विज्ञानमय कोष--पंच ज्ञानेन्द्रिय तथा बुद्धि 
मिळकर विज्ञानमय कोष होता है ।: यह कोष ही ज्ञानशक्ति का आधार है 
सुवं कठ्‌ त्वासिमान का हेतु है. क्‍योंकि इसके प्रभाव:से:ही अकती आत्मा में 
कठ त्व आरोपित ` होता है । ( ङ ) आनन्दमय कोष--अज्ञान-प्रधान अन्तः- 
करण जिसमें सर्वसंस्कार अव्याकृत. अवस्था में अवशिष्ट रहता है. वह ही 
जीव का आनन्दमय कोष है। आत्मा अखंड है, असंग, पूर्ण, चिदानन्द होने से 
भी इस आनन्दमय कोष के. प्रभाव से. अर्थात्‌ अज्ञान प्रधान अन्तःकरण के 
द्वारा उपाधियुक्त होकर जीव : परिच्छिन्न, सुखविशिष्ट,. अल्पज्ञानविशिष्ट एवं 
सोक्त्तादि धर्मविशिष्ट प्रतोत: होता है। जीव जब.इस पंचकोष के विवेक के 
द्वारा अपने निय शुद्ध मुक्त चेतन्यस्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है 
तब वह ब्रह्मत्व प्राप्त करता है। संसष्टि जगत्‌ का स्थूछ ब्रह्मांडात्मक शरीर के 
अभिमानी विराट्‌ ही समष्टि अन्नमय कोष का अधिष्ठाता है.। सूक्ष्म जगत का 
अभिमानी सूत्रात्मा -या हिरण्ययम समष्टि क्रिया शक्ति का. ( प्राणसय 
कोष का), समष्टि इच्छाराक्ति का ( मनोमय कोष का) ( एबं) समष्टि 
ज्ञानशक्ति का ( विज्ञानमय कोष का) अधिष्ठाता है । ओर कारण जगत्‌ में 
( माया में ) अभिमानी ईश्वर या अन्तीम ही समष्टि आनन्दुसय कोष का 
अधिष्ठाता है। इस प्रकार असंग उदासीन आत्मा भी अध्यास के वरा से 
( उपाधियुक्त होकर ) समष्टि तथा व्यष्टि रूप में स्थूल, सूक्ष्म, कारण-यह 


त्रिविषशरीरचिदिषट प्रतीत होता है, किन्तु आत्मा परमार्थतः अशरीरी एवं 
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सर्वंषिकाररहित है.। ऊपर जो कुछ कहां गया है वह सभी एक ही आंत्मा का 
'शरीरः है, ऐंसा हो श्रुति में कहा गया है यथा, “तस्येष एवं शरीर आत्मा यः: 
पूर्वस्य” ( तै० उ० २२ ) अर्थात्‌ जो पूर्वोक्त अन्नमंय. शरीर का अधिष्ठित 
आत्मा हैं वे हो प्राणमय शरीर का भी आत्मा है। सभी की हृदय रुहा में 
अवस्थित ( अर्थात्‌ जिन्हे श्रुति में सत ज्ञान तथा अनन्तस्वरूप कहा गया है 
वे ही ) ्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय कोष का अधिष्ठाता है 


« एसा कहां गया. है। [ यह आत्मा ही ब्रह्म हैं,. ये ही संभी की श्रतिप्नाः 


( अधिष्ठाता ) हैं । इसीलिए उक्त शति में अन्त में कहा गया. है. “ब्रह्म पुच्छ 
अतिष्ठा? | । अशवा इछोक की व्याख्या ऐसे भी की जा सकतो है इसे सर्वे: 
देहाः--यह समस्त देह ही अर्थात्‌ त्रिलोक में जितने भी प्राणी हैं उनके साथ. 
सम्वन्ध A देहः एकही आत्मा की हैं । [ देह प्रयक्‌-प्रथक्‌ होने से' 
भी सभी आणियों की आत्मा एक ही है ]। इसलिए श्रुति में कहा गया है 
“एको देवः सर्बभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कमीभ्यक्षः सर्व- 
भूताधिबासः साक्षी चेता केवलो . निगुंणश्च? . ( इबेत० उ० ६।११ ) ॥:अथौत 
एक देव.( स्वयं प्रकाश आत्मा ) सभी प्राणियों में गूढ़ अर्थात्‌ गुप्त रूप सेः 
( अदृरयरूप से ) अबस्थित दवे। वह सर्बव्यापी तथा सभी” प्राणियों का 
अन्तरात्मा है, वह धर्माधमे रूप सभी कर्मों का अध्यक्ष ( अधिष्ठाता ) एंवं: 
सर्वजीवों के हृदय दा सबंसाक्षी है, सभी को चेतनयुक्त करते हैं परन्तु. 
वे स्वयं सभी: से रहित तथा निगुण हैँ.। इसप्रकार श्रुतिवाक्य से जाना 
जाता है. कि समस्त देह के साथ सम्वन्धविशिष्ट प्रतीत होने परः भी आंत्मा' 
अद्वय, निय, तथा सर्वव्यापी है। अब प्रश्न है कि आत्मा का यह्‌ निद्यत्व कया 
यावतकाल-स्थायित्व है अर्थीत्‌ जव तक काळ की स्थिति वर्तमान रहे तब तकः 
क्या आत्मा रहेगा ? यदि ऐसा. ही हो तोःअविद्यादि की. तरह काळ के साथ 
आत्मा का भी नाश होगा। अतः आत्मा की निंयंत्व सिद्धि नहीं हो : सकती । 
उत्तर में कहा जायगा कि, नहीं, आत्मा का 'नित्व: वैसा . नहीं है क्योंकि 
अनाशिनः--( अविद्या तथा अविद्या के सब कार्य देश काळ या बस्तु के 
डारा परिच्छिन्न है अथौत्‌.वे सब कल्पित तथां अनित्य है )। तब भो जंबंतकः 
काळ की स्थिति रहती दवै तबतक कल्पित अविद्यादि भी वर्तमान रहता दैः 
र ना को नित्य कद्दा जाता है। किन्तु बह : निद्यत्व औपचारिक 
आ गीण है। वदान्त सूत्र में कहा गया है कि “याबद्विकारस्तु विभागो 
शाप का ( अझसूत्र २।२।७ ) अथोत््‌ समस्त विकारजात पदार्थों में व्यावहारिक 

द की तरद परस्पर का विभाग दिखता है। अभिप्राय यह है कि जो दूसरी . 
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बतु से विभक्त है वहीं अनिल दै । आकारां पवी. आदि से विभ हैं तब 
भी जो आकारा को नित्य कहा जाता है. वह निरव औपचारिक था गोण है 
क्योंकि वह नित्य जवतर्क काळं वर्तमान रहता हैः तबः तक ही रहता है । 
( मंहाप्रतय में काळ तथा आकाश ळय हों ज़ाता है ) किन्तु आत्मा देशंतः 
कालतः एबं वसंतुतः परिच्छेदशून्य है एवं आत्मा अविद्यादि की तरह कोई 
कल्पित स्तु भी नहीं है, अतः आत्मा के विनाश का कोई देठ नहीं है। 
इसलिए -आत्मा का नित्यत्व है कूटस्थ ( स्थिर, अपरिणामी ) एबं मुख्य 
आत्मा का नित्यत्व सांख्य कल्पित प्रकृति की नित्यता की तरह परिणामि-नित्यत्व ¦. 


( प्रवाह--नित्यत्व ) नहीं है स अथवा अविद्या या आकाश आदि की तरह ` _ 


यावतकाळ स्थायित्वरूप रेक ( गोण ) : नित्यत्व नहीं है। यही है 
₹ळोक में “अनाशिनः? शब्द को तात्पय। अव 'प्ररन है कि देही आत्मा के 
अस्तित्व के सम्बन्ध में यदि कोई प्रमाण हैं तो यह अवश्य ही . कहना 
पड़ेगा । यदि कोई प्रमाण न हो तब आत्मा निष्प्रमाण होने के कारंण मिथ्या 
हो जाती है एवं उसके सम्बन्ध में सभी शाख्नारम्भ भी व्यर्थ हो जायगा । पुनः 
यदि स्वीकार किया जाय कि आत्मा किसी प्रमाण का विषय ( अमेय ) है. तब 
आत्मा में बस्तुपरिच्छेद हे, यह.भो मानना पड़ेगा। देश, -काळ तथा. बस्तु 
इन तीनों में एक का भी परिच्छेद जिसमें हो वही अनित है । अतः आत्मामें 
. वस्तुपरिच्छेद्‌ मानने से आत्मा भी अनित्य होगी। फिर 'शास्त्रयोनित्वातः 
(ब्र० सू० १।१।१) अशोत्‌ शांस्र से ही आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित 
होता है, ऐसा , कहने से आत्मा का जो प्रमेयत्व है. -( अथोत, आत्मा शास्न- 
प्रमाण का विषय हे ); यह बात वेंदान्तदशेन कक कर.- रहा: है । अतः 
आत्मा अनित्य हे। इसके उत्तर में कहं रहे हैं--अप्रमेयस्य--श्रुति में 
कहा गया हे . 'एकप्रेबानुद्रष्टन्यमेतदप्रमेय॑ धुँब॑! ` (.बूह० ` उ०..४।४।२० ) 
अर्थात्‌ आत्मा को एक अद्वेत के रूप में ही देखनां पड़ेगा; यह आ।त्मत्त्त्व 
अप्रमेय एवं ध्रुव ( निय शाश्वत) है.। “न तत्र सूर्यो, भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो आन्ति 'कुतोहमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा 
सर्वमिदं विभाति”॥ ( कठ० उ० २५१५) अर्थात्‌ इस आत्मा में सूयं 
` अथवा- चन्द्रतारका कों प्रकोश नहीं है, विद्युत का .सी प्रकाश नहीं हे 
और अग्नि- की तो ब्रात ही नहीं है । यह आत्मां स्वयंप्रकाश है, 
बह प्रकाशित होने पर ही सभी ` वस्तुं ( सूये, तारका,  अर्निःइत्ादि ) 
प्रकाशित होती दै; उनकी दीसत से ही : ( प्रकाश से ही ) यह जगत. प्रकाशित 
हो रहा है। इन श्रुति वचनों से ज्ञात होता है कि आत्मा स्वप्रकाशं चेतन्य- 
१० 
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प्रयत्न कर शास्त्र अपने कल्पितत्व का भी प्रतिपादन कर रहा है, [ क्योंकि 
भेदशून्य एक अद्वितीय सतपदा्थे को प्रमाण 


और न चो व्यतिरेक प्रमा रहेगा ही। किन्तु आत्मा.के सम्बन्ध में (क) 


“ह नह ह, दला संशय रिस म. नह होता ह ल) मे मे 
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नहीं हूँ, दूसरा कोई हूँ” ऐसे विपर्ययं किसी को. भी नहीं होता हैं। और- 
(ग) 'मैं नहीं हूँ” ऐसी व्यतिरेक भ्रमा भी किसी को 2 होती हे " इससे 
प्रसाणित होता है कि सभी समय में ही सभी की आत्मा के सम्बन्ध में प्रमा 
( यथाथ ज्ञान ) विद्यमान है ( क्योंकि यंदि . यथार्थ ज्ञांन न रहता तब उपयुक्त 
तीन मिथ्या ज्ञानों में .एक अवश्य ही रहता )। द्वितीयतः आत्मा ही सभी 
प्रकार का संशाय, विंपयय प्रश्चति का. धर्मी ( आश्रय या म्रहीतां ) हे। “धर्म्यो 
सर्वेमश्रन्त प्रकारे ठ्‌ बिपयेयः” अथोत्‌ धर्मी के सम्बन्ध में जो ज्ञान होता 
है वह आन्तिशुज्य ह्‌ किन्तु उसके प्रकार में ही विपर्यय ( मिथ्या ज्ञान) 
होता हे. ऐसा नियम ह.। [ किसी वस्तु के सम्बन्ध में भ्रम या संशय इत्यादि 
होने से उस अम के अधिष्ठान सत्ता के ( धर्मी के ) सम्बन्ध में अथात्‌ इद- 
संश से (यहः शब्द से जिस धर्मी को अहण किया जाता है उसमें) आन्ति नहीं 
रहती है जैसे रज्जु में सर्प रन्ति में 'यहं सपं दे”, शक्ति में रजत रान्ति में 'यह 
रजत ह इत्यादि में रञ्जु का या शुक्ति को सामान्य सत्ता को लक्ष्य कर जो “यह? 
“यह” कहा जाता हे उस में कोई भ्रम नहीं हे, किन्तु “यह रज्जु है? इस ज्ञान के 
बदले में जो “यह सप ऐसा ज्ञान होता हे वहाँ रन्ति हे अथोत्‌ रञ्जु के सामान्य 
अंश का प्रहण तो “यह के द्वारा ही हुआ है. किन्तु 'यह किस प्रकार का है? इस 
सम्बन्ध में भ्रम होने के कारण ही अर्थात्‌ विशेष अंश का अप्रहणं या आवरण के 
कारण ही इसमें' अथात्‌ रञ्जु में सपे अध्यस्त होकर “यह सर्प है” ऐसा म होता 
है। पुनः जब भ्रम नाश होता हे तब मात्र अध्यस्त पदार्थ ( सर्प ) अधिष्ठान में 
(रञ्जु में) विछीन होकर इद्मंश का यथार्थरूप यह रज्जु हे? यह ज्ञान 
उत्पन्न होता हे । अतः इद्मंश या धर्मी या अधिष्ठान सत्ता सभी अबस्था में 
ही अबाधित (एकरूप ) रहता हे। आत्मा सभी प्रकारं से भ्रम का धर्मी या 
अधिष्ठान होने के कारण आत्मा के सम्बन्ध में अमज्ञान सम्भव नहीं है |। 
इसीलिए कहा गया है “भ्रमाणमग्रमाणञ्र ्रमाभासस्तथेव च । कुबेन्त्येब प्रमां 
यत्र तदसम्भावना कुतः।? इति अथोत्‌ प्रमाण ( व्यतिरेक प्रमाण) अप्रमाण 
( विपयेय ) एवं -प्रमाभास ( संशंय ) करने से ही जिसके सम्बन्ध में ( जो 
सवीधिष्ठान सत्ता या सभी वस्तुओं के घमी के सम्बन्ध में ) प्रमा अथीत. 
यथार्थ ज्ञान की उत्नत्ति होती है उसके असित्व में असम्भावना किस प्रकार से 
हो! [ अथात्‌ उसके अस्तित्व को पहले ही "यहद! कहकर स्वीकारं करके ही 
तो प्रमाण, अप्रमाण इत्यादि सब कुछ होता है। अतः यह स्वीकार करना हो 
पड़ेगा कि बह स्वप्रकाश ' सतस्वरूप धर्मी के प्रकाश के बिना जच प्रमाण या 
अग्नमाणः कुछ भी प्रकाशित (गृहीत) नहीं हो सकता है. तवः प्रमाण या 
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अप्रमाण के ` द्वारा उस -सदूवस्तु की (आत्मा की) कोई विशेषता नहीं होः 
सकती. अर्थात्‌. आत्मा-के सम्बन्ध में भ्रम सम्भव नहीं होता है]। :' 
~~: . आत्मा यदि सर्वज्ञान में सवंदा प्रकाशमान नहीं रहती तब ही सुझमें: 
ही क्या घटज्ञान हुआ है अथवा मुझमें नहीं हुआ है ऐसा संशय होता किन्तु 
ऐसा संशय किसी में भी नहीं दिखाई पड़ता है। [ क्योंकि सभी के हृद्य में 
ही सभी समय में' ज्ञान के विरोधी “अहम! सैं. हूँ इस आकार का मरमाज्ञान 
(यथार्थे ज्ञान) विद्यमान है । बांझ पदार्थ के सम्बन्ध में यह वात सभी स्वीकार 
क्रते-हें कि जब घट आदि विषयों .का ( संशय या विपर्यय ज्ञानं का 
विरोधी ) यथार्थ ज्ञान विद्यमान रहता है तब और घट आदि के विषय में 
संशय या विपर्यय ज्ञान नहीं हो सकता है । आत्मा के सम्बन्ध में भी संशय 
आदि ज्ञान का बिरोधी होता है अश्नान्ति ज्ञान ( 'अहम्‌? अर्थात्‌ में का यथार्थ 
ज्ञान ) वह सवदा. बतमान रहने के कारण ऐसे संशय का उद्य कभी भी 
नहीं हो सकता हे: कि "घटज्ञान मुझमें हुआ है या. नहीं? ] ।ओर यदि कहा 
जाता है कि बाझः विषय में ( भ्रमका ) विरोधी अमा ( यथार्थ ) ज्ञान संशय 
आदि के प्रतिबन्धक का हेतु (अथोत्‌ नाशक ) होने पर भी आभ्यन्तरीय 
पदार्थों में सुख .दुःखादि रूप विषय .आत्मविषयक संशयज्ञान का बिरोधी 
रीता दै. अर्थात. सुख दुःख आदि के द्वारा ही आत्मा का अस्तित्व सिद्ध 
होता है, -आत्सविषयक अश्रान्तज्ञान संशय आदि का विरोधी नहीं होता हे। 
अतः सभी ज्ञान में. आत्मा स्वेदा प्रकारामान हैः यह बात नहीं । इसके 
उत्तर में कहना पड़ेगा कि कारण के बिना स्वभाव भेद की कल्पना नहीं करना 
चाहिए। बाह्य पदार्थ विषयक संशय का विरोधो है प्रमाज्ञान ( उस घस्तु के 
बिषय सें यथाथ ज्ञान ) और "आभ्यन्तरीय विषयक संशय का बिरोधी है 
आत्मविषयक ममाज्ञान, इन्हें: स्वीकार न कर यदि आभ्यन्तरीय विषयक 
साय ज्ञान के बिरोधी रूप में सुख दुःख आदि विषयों को स्वीकार किया 
जायतबर अत्येक विषय में ही पथक्‌ प्रथकू नियम कल्पना करने से वि्रुब 
उपस्थित होगा। शतः आभ्यन्तरीय विषयों में भी संशय आदि का बिरोधी 
कि अन्य हट सबेदा रहने के लिए ही ऐसा संशय नहीं होता है 
„ ९ ¬ युस उतपन्न हुआ है या नहीं?। आत्मा यदि सर्वदा वर्तमान न 
bs तब ऐसा सराय अवश्य ही उपस्थित होता। ताकिंक लोग केवल मात्र 
i ल के संयोग को ही आत्मसाक्षात्कार का हेतु मानते हैं। फिर 
हे क ह हाला में भो उस आत्मा तथा मनः संयोग ही देतु 
“अज संयोग से ही सभी प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अतः जब 
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चट आदि किसी विषय का ज्ञान ( अर्थात्‌ मैं घट को जान रहा हूँ या दूसरा 
कुछ जान रहा हूँ यह ज्ञान) उत्पन्न होगा तभी ही समूहालम्बनज्ञान के 
नियम के अनुसार आत्मा भी ओ प्रकाशित होगा, इसे बड़े बड़े तार्किको को 
भी मानना पड़ेगा। ऐसा मानने से जो चाक्ुषत्व ( घट का रूप) तथा 
सानसत्वादि का (मैं जान रहा हूँ। ऐसे मानसबोध का ) मिलन होगा यह 
चात भी वे छोग सिद्ध करने में असमर्थ होंगे क्योंकि “सुरभि चन्दन देख रहाहँ? 
इस ज्ञान में जैसे अंश भेद के अनुसार लौकिक सन्निकर्षजन्यत्व तथा 
अलौकिक सन्निकषेजन्यत्व स्वीकार किया जाता है उस प्रकार इस स्थळ में 
अंश भेद के अनुसार चाक्षुषत्व तथा मानसत्व भी होता है । | नेयायिकों के 
मतानुसार विषय तथा इन्द्रिय का सन्निकर्षे ( संयोग विशेष ) होने से प्रक्ष 
ज्ञान ददोता है ] सन्निकर्षं दो प्रकार का द्दोता है ( क ) लोकिक सन्निकषे 
अर्थोत्‌ जिस इन्द्रिय का जो विषय हे वही उस इन्द्रिय के द्वारा गृहीत होता हे, 
जेसे आँख के द्वारा रूप दी ग्रहीत. होता है, शब्द आदि दूसरे बिषय नही । 
इसलिए आँख तथा रूप का संयोग होने से रूप के- सम्बन्ध में प्रत्यक्ष ज्ञान 
होता है। (ख) अछोकिक सन्निकर्ष अथोत्‌ जिस इन्द्रिय का जो विषयं नहीं 
है बह उस इन्द्रिय के द्वारा गृद्दीत होने से उसे अछोकिक सन्निकषे कहा जाता 
हे। अलौकिक सन्निकर्ष तीन प्रकार का है- कः उ 


` (१) सामान्य लक्षण--एक ही घट का प्रयक्ष ज्ञान होने से, यदि अन्य 
सारे घटों के साथ आँख का सन्निकर्षे नहीँ भी हो तो भी घटत्व जाति के साथ 
सन्निकरषक के कारण जगत के समस्त घरों का ज्ञान होता है। उस सन्निकर्ष को 
सामान्य ळक्षण अलौकिक सन्निकषे कहा जातां है । सामान्य का अर्थ हे जातिं 
अतः एक वस्तु को देखकर उसके जातित्व के संथ परिचित होने से उस जांति की 
सभी वस्तुओं के साथ इन्द्रियसन्निकर्षं न रहने पर भी उन सभी वस्तुओं का 
प्रक्ष ज्ञान होता है। इसका कारण है सामान्यळक्षण सन्निकषे । 


(२) ज्ञानलक्षण-यदि कोई कदे कि “में सुरभि ( सुगन्धित) 
'चन्दून देख रहा हूँ, यदि अब उसे पूछो कि तुमने चन्दन की सुगन्ध को कैसे 
देखा ! क्योंकि सुगन्ध तो आँख के द्वारा दिखाई देने वाळा विषय नहीं दै । 
तंब उस प्रशन के उत्तर में वह कहता है कि मैंने एक समय में चन्दन का 
काष्ठ ( लकड़ी ) देखा था एवं नाक के द्वोरा उसका सुगन्ध भी ग्रहण किया 
था । इसलिए गन्ध न लेकर ही जो “सुगन्धित चन्दन देख रहा हूँ? कहा जां 
रहा है. इससे यह प्रतिपादित होता हैं कि चन्दन काष्ठ की तरह चन्दन 
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काष्ठःका सुरभित्व- भी आँख के द्वारा प्रयक्ष किया जा रहा है "अथा 
-आणेन्दरिय के द्वारा पहले जो चन्दन की सुगन्ध का ज्ञान 'हुआ था के 
रिन्द्रिय के साथ चन्दन काठ के सन्निकर्ष के. साथ-साथ उसका बह गन्ध भी 
आँख का विषय हो गया है । .इसे हो ज्ञानंलक्षण- सन्निकर्ष कहा जाता है। 
चन्दन काष्ठ bs रूप का ज्ञान आँख के संन्निकर्ष के कारण होता है यह है 
अ किन्तु चन्दन का गन्ध आँख को अलत्यक्ष होता है ज्ञानलक्षण 
i अत: दामो जि a ब सें अंशा सेद के 
क सन्निकष लाकिक सन्निकर्ष का सांक. ) सर 
है इसे तार्किक छोग स्वीकार करते हैं। -.:- , के र ह 
मङुसूदून सरस्वती इसीलिए कहते हैं कि, यदि. ऐसा सांकर्य स्वीकृत हो 
तब घट आदि का ज्ञान विषयक ाह्ुपत्व एवं आत्मविषयक ज्ञानरूप मान 
सत्व का सांकर्यं ( मिळन ) क्यों नहीं माना जायगा ? अथवा चाक्षुषादि का 
जातित्व स्वीकार करने का कोई प्रयोजन नहीं है| क्योंकि नित्यत्व तथा अनेक 
समवेतत्व धर्म का नाम है ' जाति । ` चाक्षुषत्वः तंथा” मानसत्वादि'का मिलन 
होने से उसे जाति नहीं कहा जाता है क्योंकि ब्याप्य व्यापक के बिना दो जाति 
एक साथ नहीं रह सकती है अर्थोत्‌ यदि दो ` वस्तुएँ एक साथ रहे परन्तु 
उनमें व्याप्यव्यापक भाव न रद्दे तंब इनमें कोई भी जाति नहीं कहा जांयगा। 
'चाहुपत्व जहाँ नहीं है ( अथोत्‌ चाशुुषत्वादि का अदन्ताभावाधिकरण में ) 
श ह को अदक्ष करते हुए मानसत्व रह सकता है तथा मानसंख जहाँ 
मं नहीं न हैं। अतः दोनों की जाति एक ही.आधार 
र क 
हरे से कोई अने नी ह द र नका सांकये का. जातित्व स्वीकार नहीं 


कान है यज खिकथ--योती छोगों का जो भूत, भविष्यत्‌. तथा 
जा ० में अलक्षज्ञान होता है वह आँख इत्यादि सन्निकर्ष अर्थात्‌ 
ए उत्पन्न नहीं हो ण हे--यह ज्ञान योगज सन्निकर्ष से 
`. वेदान्तिलोग आत्मा को स्वयंप्रकाश र 
र्य े ज्ञानस्वरूप . स्वीकार करते हैं 
या न लोग कहते हैं कि विषय के साथ आत्मा का सम्बन्ध द्दोने से 
| ; ज्ञान उत्पन होता है। अतः आत्मा ज्ञानस्वरूपः नहीं दै, आत्मा 
उम ज्ञानवान्‌ है। उनके. मतानुसार विषय के साथ इन्द्रिय काः 
बन्ध होकर जो ज्ञान होता है उसे व्यवसाय या विषय ज्ञान कहा जाता है । 
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इसःज्ञान को प्रकाश करने के 'लिए औरं: एंक ज्ञान की उत्पत्ति .होती है 
जिसका विषय घटादि:पदांथ नहीं है किन्तुं घटादिं कें विषय में जो ज्ञान पहले 
उत्पन्न हुआ है वह .इसलिये. द्वितीय॑ ज्ञान को :अनुव्यंबंसाय (अथात्‌ ज्ञान- 
विषयक-ज्ञान ) कहा जाता है। नेयायिक : छोगः-कहतें हैं : कोई ' विषयज्ञान 
आत्मा तथा मन के संयोग.के विना नहीं. होतां है ' एवं आंत्मसाक्षात्कार के 
लिए भो उस आत्मा तथा. मन का संयोग अंनिवार्य है ।.: वेदान्तीछोग कंददते 
हैं कि यदि यद्दी बात है. तब ज्ञानमांत्र से ही. आत्मसाक्षात्कार होगा, यहद 
चात नेयायिकों को स्वीकार करनी पड़ेगी अंथोत किसी विषयं का ज्ञान होने से 
ही उस विषय का ज्ञान एबं आत्मा का ज्ञान ये दोनों हीं एक साथ उत्पन्न 
होंगे चू कि आत्मा के संयोग के बिना. कोई ज्ञान होना.: असम्भवःहे । एक 
साथ एक से अधिक विषय का ज्ञान नहीं हो सकता है यह कहना भी युक्ति- 
युक्त नहीं हैः क्योंकि नैयायिक लोग “समूहालम्बन : ज्ञान” स्वीकार करते हैं। 
[ एक ही समय में एक से अधिक (अनेक ) विषय का जो ज्ञान होता हे उसे 
समूहालस्बन ज्ञान .कहा जाता हैं || ' ओर' यदि सब विषयों के ज्ञान के 
साथ-साथ आत्मज्ञान विद्यमान रहे तब आत्मा स्वयंप्रकाश हे, वह भी सिद्ध 
होता है ।.[ स्वयंप्रकाश शब्द का अर्थ है कि जो ज्ञानान्तर की. अप्रेक्षा नं रख 
कर स्वयं प्रकाशित होता है. एवं . सब. कुछ प्रकाश “करता है | अतः .आत्म- 
ज्ञान के लिए जो अनुव्यंबसायरूप : दूसरा ज्ञान' नेयांयिक छोग ` स्वीकार करते 
हैं, वेदान्तीछोग उसे उंयथथ कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी विषय ज्ञानरूप 
व्यवसाय के प्रकाश के लिए अनुंब्यंबसायरूप : द्वितीय ज्ञान को स्वीकार करना 
पड़ेगा यह बांत टीक नहीं है क्‍योंकि प्रदीप के व्यवहार के लिए जैसे दूसरे 
प्रदीप की आबश्यकता नहीं है अथोत्‌ प्रदीप को उसकें अपने प्रकाश से ही 
एक स्थान से दूसरे स्थान में छिया जाता है ' उस प्रकार विषय का ज्ञान होने 
से भी स्वयं ही “में घट ज्ञानंवान्‌ हूँ” ऐसा ज्ञान उसन्न होता है: इसके लिए 
विषय ज्ञान का ज्ञान तथां आत्मज्ञान के लिए. सजातीय ज्ञानान्तर. की ( दूसरे 
किसी ज्ञान की) अथोत्‌ अनुव्यवसाय की आवश्यकता नहीं है। घट अप्रकाश 
स्वरूप एवं घट ज्ञान अ्रकाशस्वरूप है, अतः दोनों ही विजातीय है। “पुनः, 
घट है विषय एवं घटज्ञान है. विषयी अथीत्‌ दोनों हीबिजातीय है। किन्तु 
व्यवसाय तथां अनुञ्यबसाय में ऐसा कोई वैघम्य विभेद नहीं है क्योकि दोनों 
ज्ञानःहै। अतः उनमें बिंषय-विषयित्वभाव ( अथोत्‌ एकः विषय ओर 
दूसरा विषयी ऐसा) होना असम्भव है क्योंकि दोनों में व्यक्तिभेद के 
अतिरिक्त कोई दूसरा वैधम्यै (.भेद्‌ ) नहींहै। . . ` 
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` [विषयी ज्ञानात्मक ( प्रकाशास्वरूप ) होगा ही, यह वात :न भॉनकर 
यदि विषयत्यावच्छेदकृत्व के रूप में ही विषयित्व को स्वोकार किया जाय तत्र 
समस्त विषयों में अनुगत जो अप्रकाशात्व है. बह ही विषयी का भी विशेषण 
हो जायगा।- विषथी को अप्रकाशत्व विशिष्टरूप में स्वीकार करने से. दो 
घट में एक विषय एवं दूसस विषंयी. होना चाहिए. क्योंकि व्यवसाय तथा 
अनुव्यवसाय दोनों ही ज्ञान होने से उनमें जैसे कोई वेधर्म्य (बिमेद) नहीं है, 


( नियामक ) होता है। किन्तु नेयायिकों के मत के अनुसार व्यवसाय तथा 
अनुव्यवसाय दोनों ही ज्ञान है। अतः उनमें एक को बिषयी एवं दूसरेः को 
विषय मानने से. विषयत्व तथा विषयित्वं का व्यवस्थापक अर्थात्‌ नियामक 
कुछ भी नहीं रहता है ]। और यदि कहो कि जिस विषय का व्यबहार किया 
जावा है उस गा सम्बन्ध में ज्ञान भी रहना आवश्यक है एवं इसलिए घट के 
व्यवह्दार.के लिए घट का ज्ञान जेसे प्रयोजनीय है. उस प्रकार घट ज्ञांन के 


अनुव्यवसाय ( घट ज्ञान अद ज्ञानरूप अनुञ्यसायी अर्थात्त विषयी), इन 

: ड हु ’ ड्म 

ण न (विषयत्व तथा विषयित्वरूप भेद) स्वीकारः कर अनुव्यवसाय- 
So ba ज्ञान को ) यदि.- ज्यवहोर i का हेतु या कारण का 
(त नियामक किया जाय तब उसमें गौरव दोष आ जाता हैं। 
i कल्पना करनी होगी ) । इश्वर की सर्वज्ञता ( सभी विषयों का 
उ 0 साथ ज्ञान) अथवा योगियों के ध्येयः. बिषय को ज्ञान 
वा मीमांसको का प्रमेयज्ञान (सभी पदार्थ ही प्रमेय है इसग्रकार का ज्ञान) 
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ज्ञान), ये सब जैसे अनुव्यवसाय,की अपेक्षा नहीं करते हैं फिर भी वे जैसे 
अपने व्यबहार के : योजक हो जाते हैं उसीम्रकार घट आदि के ज्ञान के 
डारा यदि घट आदि के व्यवहार की निष्पत्ति हो सकती है तत्र उसके लिए 
अनुञ्यवायरूप दूसरे ज्ञान को कल्पना का अवकारा नहीं रहता है अथोतं. 
अमाणर्‌हित अनुव्यवसाय की कल्पनां तार्किक छोग बृथा ही (बेकार हो ) 
करते हैं । तार्किको से और भी पूछना है कि तुम छोग जो अनुच्यबसाय को 
'घटठज्ञान के व्यवहार का देतु कहते हो अथोत्‌ “मैं घटज्ञान को जानता हूँ” 
अथवा'भेरा घट के ज्ञान का ज्ञान है. ऐसा ज्ञान होने से घटज्ञान का व्यवहार 
होता है, यदि ऐसा ही कहते हो तब क्या “घटज्ञानज्ञानत्व' के रूप में उक्त 
व्यवहार का हेतु होता है अंथवा 'घटज्ञानत्व' के रूप में उक्त व्यवहार का 
हेतु है, इसे देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही व्यवहार का हेतु हो सकते हैं। 
इसमें यह मानना ही पड़ेगा कि घट के व्यबहार में घट का ज्ञाने भी अवइय 
रहेगा ।-अतः उस घट: ज्ञानत्व जब घट के ज्ञान के व्यवहार में मी हेतु हो 
'सकता है तब ओर घट ज्ञान ज्ञानत्व को अर्थोत्‌ घट के ज्ञान के. ज्ञान को 
देतुंतावच्छेदक ( द्ेतुताविशिष्ट अथीत्‌ देलु ) क्‍यों कंहता हूँ क्योंकि उससे 
उसमें गोरब दोष ( प्रयोजन के-बिना अधिक कल्पनारूप दोष ) उपस्थित हो 
जायगाः। इसके अतिरिक्त घट के ज्ञान के ज्ञानत्व का कोई प्रमाण नहीं है। 
'एकमात्र व्यवसाय ( विषय के ज्ञान) के द्वारा ही- व्यवसाता--( व्यवसायं 
कंतों अथोत्‌ निश्चय कंतो या प्रंमाता ), व्यवसेय ( विषय ) एबं व्य्रबसाय का 
{विषय ज्ञान का ) धंयवहार हो सकता है, इस प्रकारं को त्रिपुटी के प्रंसक्ष- 
वादी ( अथोत ज्ञाता; ज्ञेय तथा ज्ञान का प्रत्यक्ष एक ही समय में होता है, 
'ऐसा-जों छोग मानते हैं चे) मीमाँसक छोंग ज्ञान की स्वयंप्रकाशता प्रतिपादन 

'करते हैं.। अतः उस ज्ञान कों प्रकाश करने के छिए दूसरे ज्ञान ( अनुव्यब- 
-साय ) की कल्पना करना बृथा है, -यही उन लोगों कां मत है। ओपनिषद्‌ 

मलोग ( वेंदान्तिळोंग ) आत्मा स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप है, ऐसा कहते हैं । प्रभाकर 

-सीमांसके छोग ज्ञांन कों ( संवित को ) स्वयंप्रेकांश कहते हें. एवं. आत्मा को 
इंसे ज्ञान का आश्रय यां कती एंबं उस ज्ञान का विषय या प्रकाश्य ( अथोत्‌. 
आत्मा ज्ञान के कतो तथा ज्ञान का कमे भी है. ऐसा) कहते हैं. किन्तुं ऐसा 

कहने से: कमैकती विरोध दोष होता है अथीत्‌ एक हो ससय में आत्मा कतो 
तथा कर्म दोनों होने के कारण बिरोध उपस्थित होता है । किन्तु वेदान्तियों के 

मतानुसार आत्मा स्वयं प्रकाश-ज्ञान स्वरूप है। आत्मा. स्वयं ज्ञानः स्वरूप 

न होने से ज्ञान से भिन्न होगां। अतः घठ' आदि की तरह ज्ञेव अोत्‌ जड़ 
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होने के कारण कल्पित: ( मिथ्या): एवं अनित्य होगा । [ आत्मा अनिल 
नहीं किन्तु निद्यः( सत) है, आत्मा जड़ नहीं हैं किन्तु ` चेतन्यस्वरूप है 
अथोत्‌ स्वयं प्रकारा ज्ञानस्वरूप ( चित्‌) दै, आत्मा कमे या कतो. नहीं हे 
किन्तु अखंडेकरस अद्वितीय पदार्थ है, यही वेदान्तियों का अभिमत है ] । 


- आत्मा केवळ “स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप होने पर भी अविद्या के' द्वारा 
उपाधिविरिष्ट होने से उसे साक्षी कहा जाता है एवं जब वृत्तिविशिष्ट अन्तः- 
करण के द्वारा उपहित ( उपाधिविशिष्ट ) होता हैं. तब उसे प्रमाता. कहा जाता. 
है। तब,चछुः ( आँख ) इत्यादि इन्द्रियां प्रमाता रूपरसादि विषयों के ज्ञान की. 
प्राप्ति करने के छिए करण ( साधन) हो जाती हैं। अंथोत्‌ प्रमाता अन्तः- 
आ परिणाम के .अनुसार . चक्षुरादि. इन्द्रिय के द्वारा बाह्य घट आदि 
विषयों को व्याप्त कर उस बिषय के आकार में आकारित होता है.। [ अन्तः- 
करण विषय का आकार प्राप्त करने पर अन्तःकरणोपहित चैतन्य सी ( प्रमाता 
भो ) उस आकारं में अकारित ( परिणत) हो जाता.है ]। अन्तःकरण के 
परिणाम से घटाबच्छिन्न चेतन्य (विषय चेतन्य ) एवं अन्तःकरणांबच्छिन्न 
चतन्य ( प्रमात चेतन्य ) एक ही वृत्तिविशिष्ट हो जाता है एवं तब घटावच्छिन्न. 
चतन्य प्रमात चेतन्य के साथ एक हो: जाने पर उस चतन्य घट आदि विषय 
सम्बन्धी. अज्ञान को. नष्ट कर अपरोक्ष ( साक्षात. ज्ञान का विषय) हो. 
जाता हे बह 'घटावच्छिन्न चैतन्य अपने हो. अबच्छेदक घट को अपने. 
तादास्याध्यास्‌ के ड्रारा प्रकारित करता है। [ आकाश अखंड अनन्त 
होने.से भो घटादिवस्तु जिस प्रकार आकाश को परिच्छेद कर घटाकाश 
इत्यादि के रूप में तीतः करता है, : उस प्रकार आत्मा ( चेतन्य.) अखंड: 
अनन्त होने से भी घटादि वस्तु आत्मचेतन्य की -अबच्छेइक होती दवः। घट 
डास आत्म चतन्य में अध्यस्त है इसिए. घट, आदि वस्तुः स्वयं जड़ 

` भी. जिसमें वे अध्य होती हैं उस अधिष्ठान चैतन्य के प्रकाश से 
उ होतो है अथोत्‌ अधिष्ठान चेतन्य .अन्तःकरण . बृत्ति के द्वारा प्रमा 
चतन्य के साथ अभिन्नता प्राप्त कर विषय से अवच्छिन्न. चेतन्यगत अज्ञान का 
नाराकर विषय को ( घटादि वस्तु को) प्रकाशित करता है ]। : 

अन्तःकरण का परिणाम अथात्‌ बृत्ति अत्यन्त स्वच्छ होनें के कारण 
वह उस वृत्ति के द्वारा अवच्छिन्न 'चेतन्य के द्वारा ही प्रकाशित हो जाता है। 
(हक भकार अन्तःकरण ( प्रमाता ) अन्तःकरणबृत्ति ( प्रमाण ) एबं घट का 
( विषय का ) अपरोक्ष ज्ञान होता है। अतः 'में घट को जान रहा हूँ? इस 
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प्रकार के ज्ञान में तीन आकार होते हैं। एक ही स्वयं प्रकाश चैतन्य जब घट 
आदि बाह्य विषय को प्रकाशित करता है, तब ब्रह अन्तःकरण वृत्ति को 
अपेक्षा करता है, इस कारण से: उसे प्रमाता-या :प्रमाठ चेतन्य कहा जाता है। 
और जब वह. आश्यन्तरीयं अन्तःकरण की वृत्तियों को ( सुख दुःख आदि 
विषयों को ) प्रकाशित करता है, तब बह किसी अन्तःकरण वृत्ति की अपेक्षा 
नहीं करता है अथोत. स्वयं ही सुख दुःखादि को प्रकाशित करता है एवं इस 
कारण उसे चेतन्य का साक्षी कहा जाता है। यही प्रभाता तया साक्षी में 
पार्थक्य है। अद्वेतसिद्धिः तथा सिद्धान्तविन्दु में: इसका विस्ठृतरूप से वर्णन 
किया गया है। चूंकि पूर्वोक्त .युक्तियों से यह प्रमाणित हुआ है कि आत्मा 
नित्य, विभु, सबेव्यापो ` असंसारी तथा संवदा ही एकरूप ( अविकारी 
अच्यय ) है । इसलिए तुम स्वघर्मेरूपं युद्ध में प्रहले ही प्रवृत्त होकर अब 
आत्मा के विनाश की आशंका. कर उस युद्धःसे बिरत होना चाह रहे हो, यहः 
तो अनुचित है, ऐसा कहू कर. भगवान्‌ अजुन को युद्ध करने का: आदेश दे 
रहे हैं |: तस्मात्‌ युध्यस्व भारत--अतः दे भारत तुम युद्ध करो। : अजुन 
स्वधर्मरूप युद्ध में अवृत्त होकर पुनः'उस युद्ध से जो विरत. होना चाह रहे थे 
इसका कारण है शोक तथा मोह। वे शोक तथा ओहःन्षिय् अविनाशी आत्मा के 
( देही का ) स्वरूप का यथार्थे ज्ञान-होने से बाधित हो सकते हैं। ' .- 
अतः आत्मा के विनाश के भय से शोक करना संगत नहीं हैः।.दूसरो- 
ओर यह देह अनि, अपरिणामी तथा विनाशशील है, अतः उसका नाश 
अवश्यम्भावी है। इस कारण देहः के नाश के लिए शोक करना भी उचित नहीं 
है। इस शोक तथा मोह की उत्पत्ति आत्मानात्म-विवेकहीनता या अज्ञान से 
होती है. । किन्तु आत्मा तथा अनात्मा. के ( देहादि के ) स्वरूप का विचार करने 
पर ये शोक तथा मोह: बाधित हो जाता है । अतः.'अपवादापवादे उत्सर्गस्य 
स्थितिः? ( अपवाद्‌ का अपवाद होने से अथोत्‌ विशेष विधि या नियम केः 
ऊपर यदि विशेष विधि या नियम ग्रयुक्तहा तब उत्सगे की स्थिति होती है 
अथोत्‌ जो सामान्य विधि या साधारण नियम है, वहीं रह जाता है। इसलिए 
“युध्यस्व? (युद्ध करो) भगवान्‌ की पेसी उक्ति विधि नहीं हे, किन्तु क्षत्रिय का 
जो साधारण धमे है. युद्धः करना, उसों का अनुवाद ( पुनरुक्ति) कर 
भगवान्‌ कह रहे हैं। जैसा कि पाणिनि सूत्र में है 'कठकर्सणोः कृतिः! अथोत्‌ 
कृतप्रयय होने से कत्ती तथा कर्म में षष्ठो विभक्ति प्रयुक्त होती है; यहो 
सामान्य विधि है | पुनः उसके बाद ही कहा, गया है “उभयप्राप्तौ कर्सणि? 
अथोत्‌ यदिः कत्तो तथा कमे दोनों में , ही ष्ठी विभक्ति की सम्भावना हो तकः 
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कमै में ही पष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होगी, कतो में नहीं; यह है अपवाद यां विशेष 
विधि । पुनः कहा गया द्वै “अकाकारयोः 'खीप्रयययोः प्रयोगे वेति वक्तव्यम्‌? 
अर्थात्‌ अक्‌. प्रयान्तं तथाः .आकारान्त कृत्‌.- प्रयय ख्रीळिंग में विहित होने से 
“उभयप्राप्तौ कर्मणि’ यह विशेष नियम भ्रयुक्त नहीं होगा । - इसे कहा जाता 
है अपवाद का अपवाद अथात्‌. विशेष नियम के ऊपर विशेष नियम । ऐसा 
होने से पहले कहा गया साधारण नियम ही (“क्कर्मणोः कृति? यह 
साधारण नियम हो ) रह जाता है अथोत्‌ शेष में कहा गया सूत्र कोई स्वतंत्र 
नियम नहीं हे, वह पहले. कहे गए नियम का हो अनुवाद _ अथौत्‌ पुनरुक्ति 
है । इस प्रकार 'मुमुक्षोत्रक्णो जिज्ञासा? इस स्यान में कहा गया अपचाद का 


अपवाद्‌ होने के कारण 'भ्रह्मणः? इस पद के उत्सगे की (साधारण नियम की) 
पुनः त्ति होकर 'कट कर्मणोः कृतिः’ इस नियम के अनुसार कर्म में पष्ठी 
विभक्ति प्रयुक्त हुई है। एवं इसलिए “उभयप्राप्तौ कर्मणि’ इस नियम के 
अनुसार जिस स्थान में कमै में षष्ठो- बिभक्ति होती है उसका षष्ठी तत्पुरुप 
समास नहीं होता है, यह नियम भी श्रयुक्त नहीं. होने के कारण 'ब्रह्मजिज्ञासा' _ 


यह पद्‌ कर्म में पष्ठी होकर ( ब्रह्मणः जिज्ञासा होकर ) वाद में : षष्ठी तत्पुरुष 
समास हुआ है। [ इस प्रकार क्षत्रिय अजुन का युद्ध करना भी सामान्य 
विधि है । अतः 'तप्माद्‌ युध्यस्व यह उस सामान्य बिधि का ही अनुवादः 
सान्न है.। भगवान्‌ "युध्यस्व कहकर किसी : स्वतंत्रविधि का निर्देश : नहीं कर 
रहे हैं ]।: किन्ही किन्ही का कहना है कि आत्मज्ञान.का उपदेश देते-देते 
युद्ध करो? ऐसी विधि के. द्वारा भगवान्‌: मानो यह कहते हैं कि मोक्ष के 
किए ज्ञान तथा कर्म का संयुच्चय अवश्य होना चाहिए। ऐसी युक्ति असंगत 
दै क्योंकि “युध्यस्व इस पद्‌ के द्वारा ऐसा नहीं माळूम हो रहा है कि ज्ञान 
म के समुच्चय से.( एकत्र अलुष्ठान से ) मोक्ष. की प्राप्ति हाती दै। 
अतिरिक्त भगवद्गीता कें बचन के साथ इस प्रकार की व्याख्या का 
i होता है, उसे आगे ( बाद में) विल्तारपूर्वेक दिखाकर हंम ळोग इस 
र - ह ससुच्चयवाद्‌ को निरास करेंगे ( व्यर्थ प्रमाणित करेंगे ) | 
६२ ~ देदादि का 'आगंमापाय धर्म, दिखा रहे हैं] 
| Hanes, एक रूप सें अवस्थित रारीरिणः-शारीरधारी की ( शरीर 
र य क ) अतः अनाशिनः -विनाशरहित अप्रमेयस्य 
देह न इमे देहाः--पह सुखदुःखादि घर्मंविशिष्ट सकलं 
हैं। ठा क्यू "विनारारीङ ( नरवर) है उत्ताः--तत्त्वदर्शि्ोग ऐसा कहते 
(कि आत्मा का विनाश नहीं है एवं आत्मां के साथ सुख 
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दुःखादि का सम्मन्धः नहीं हैं इसलिए तुम अपने मोहजनित शोक को लाग 
कर युद्धस्व--युद्ध करो क्योंकि संवधर्म याग करना उचित नहीं है। 7: 

* (३) शंकरानन्द्‌--“अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्‌ः ऐसा वाक्यार्थ (देहादि): 
जन्ममरण के अधीन है, अथातं अनित्य हे । अतः उसके लिए शोक करना 
उचित नहीं है। आत्मा के सम्बन्ध में: नियत्वज्ञान तथा देह के सम्बन्ध में 
अनित्यत्वज्ञान रहने से ही आत्मा तथा देह के लिए शोक करने काकोई कारणः 
नहीं रहता है इसे ही स्पष्ट रूप से कहने पर अजुन का शोक निवृत्त हुआ; 
यह देखकर अज्जु न जिस युद्ध को करने के लिए अपने से ही पहले बृत्त हुआ 
था उस युद्ध को करने के लिए अर्जुन को उत्साह देने के उद्देश्य से भगवान्‌ 
कहने छगे । अप्रभेयस्य- प्रत्यक्ष आदि ( प्र्यक्ष, अनुमान, आगम इत्यादि ). 
प्रमाणों के द्वारा. कोई भी जिन्हें नापने में अत्‌ जानने में असमर्थ है। 
(क) आत्मा इन्द्रिय आदि के द्वारा प्रत्यक्ष करने का बिषय नहीं है क्योंकि आत्मा 
शब्द आदि विषयों से रहितं है। श्रुति में भी कहा गया है. 'अराव्दमस्पर्शम! 

( ख ) पुनः आत्मा अनुमान का भी विषय नहीं दै. क्योंकि उसका लिंग नहीं" 
दै [ लिंग अथोत लक्षण ( चिन्ह) को देखकर बस्तु का अनुमान किया 
जाता है। जिस प्रकार घूम रूप चिन्ह को देखकर अभि का अनुमान कियाः 
जाता है. उस प्रकार 'आत्मा का कोई ऊिंग नहीं है ] । इसलिए श्रुति में कहा 
गया है. नेव च तस्य लिंगम्‌? ( ग.) आत्मा उपमान ग्रमाण का भी विषयः 
नहीं हैः क्योंकि आत्मा किसी के भी सदृश ( तुल्य ) नहीं .है। [ गाय सदृशा 
प्राणो को जिस. प्रकार गवय कहा जाता है उस प्रकार] आत्मा 'उपमानः 
प्रमाण का विषय नहीं है। श्रुति में इसलिए कहा गया है 'दितुदष्टान्तब्ितम्‌?' 
अर्थात्‌ आत्मा का हेतु या दृष्टान्त नहों है.। ( घ ) आत्मा शब्द प्रमाण काःभीः 
(आगम का भी.) विषय नहीं है क्योंकि जिसे अवलम्बन कर शब्द का 
प्रयोग होता है वह. नाम, रूप तथा जाति आत्मा में नहीं है । इसलिए श्रुति में: 
कहा गया है. 'यत्तद्‌दड्यमग्राह्ममगोत्रम्‌ः अथोत्‌ आत्मा अडर, अग्रां एवः 
अगोत्र है। यदि कहो कि श्रुति में जच कहा गया है “तं त्बोपनिषदम्‌? ( अथोत्‌ 
उपनिषद्‌ में प्रतिपादित बह पुरुष ऐसा वाक्य जब श्रुति में कहां गया है) तत्र 
आत्मा शब्द का अगम्य किस प्रकार हो सकता है.? इसके उत्तर में में कहुँगा 
कि यद्यपि श्चि में ऐसा कहा गया है तब भी आत्मा में शब्द के प्रवृत्ति का 
कोई कारण न रहने के. कारण आत्मा में शब्द प्रवृत्त नहीं होता है अधीत. 
आत्मा शब्द का विषय नहीं है| इसलिए .शुति में कहा .गया हैः यतो वाचो. 

निवतेन्ते! अरथोत्‌ जिससे वाणी. लौट आतीः हैः ऐसा होने पर स्री “त. 
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स्वोपनिषद्म! इत्यादि श्रुति. का. वचन प्रमाण रहित नहीं होता है क्योंकि 
आत्मा में अध्यस्त सम्पूर्ण विशेषको निषेध कर अधिष्ठानभूत सन्मात्न-निर्विशेष 
आत्मा का प्रतिपादन श्रुति करती है अतः इसी से श्रुति का प्रामाण्य सिद्ध 
होता है। सबिशेष आत्मा ज्ञात होने पर भी निर्विरोष. आत्मा अज्ञात 
रहता है। अतः निर्विशेष आत्मा को ज्ञात कराने के कारण आत्मविषय में 
अति के प्रमाण के लक्षण सम्भव होने पर भी इदं रूप में' अथीत्‌ 'यह 
आत्मा है? इस प्रकार साक्षात्‌ रूप से कहने में असमर्थ होने के कारण आत्मा 
श्रुति का अविषय ही रह जाता है।.( ङ) आत्मा सदा ही एकरूप है । अतः 
आत्मा में अन्यथा उपपत्ति (युक्ति) का. अभावः रहने के कारण (अर्थात्‌ आत्मा 
ऐसा नहीं होने पर दूसरे प्रकार का होगा? ऐसी युक्ति.का विषय नहीं होने के 
कारण) आत्मा अर्थापत्ति प्रमाण का भी विषय नहीं है। ( च ) आत्मा भावरूप 
है अथीत सत्‌ (सदा ही बिद्यमान) है। अतः अनुपलब्धि प्रमाण का विषय नहीं 
है। ( छ) ओर आत्मा जब बाणी का विषय नहीं है तब ऐतिह्य प्रमाण का भी 
विषय नहीं है। ( बद्ध पुरुष के वचन को ऐतिह्य प्रमाण कहा जाता है )। 
इस प्रकार आत्मा का अभ्रमेयत्व सिद्ध होता है। जिससे समस्त प्रमाण तथा 
अभेयों का प्रामाण्य सिद्ध होता है उसका प्रमापक क्या हो सकता है? इसलिए 
श्रुति में कहा गया है विज्ञातारमरे केन 'बिंजानीयात? अर्थात्‌ जो विज्ञाता हैं, 
उन्हें किसके द्वारा जानोगे ! आत्मा: अपने में - अध्यस्त समस्त प्रमेयं का 
सद्भाव तथा अतद्भाव प्रकाश करने के कारण आत्मा स्वप्रकाश स्वरूप है 
अतः आत्मा का प्रामाण्य स्वतः हो सिद्ध होता है । आत्मविषय में आत्मा के 
अतिरिक्त ओर किसी का प्रामाण्य नहीं रह सकता है | अतः आत्मा अग्नमेय 
दै अर्थात किसी प्रकार के ( बाह्य ) प्रमाण का बिषय नहीं है । यह: अग्रमेय 

के कारण अविनारिनः--अविनाशी भी है। विनाश शब्द का अर्थ है 


सचता का अद्रांन । जो देरा, काळ तथा बस्तु के द्वारा परिच्छिन्न है उसी का | 


विनाश सम्भव है किन्तु आत्मा में परिच्छिन्नता नहीं है। अतः आत्मा की 


सत्ता का कभी भी. अभाव नहीं; होता है ।- अतः अधिनाशी शब्द का अर्थ 


अनन्त । श्रुति में भी: कहा गया है. “सत्यं. ज्ञानमनन तम्‌? आत्मा ज्ञान 
ES झा न्तम्‌? अथोत्‌ आंत्मा ज्ञान | 
जब तथा अनन्तस्वरूप है । यहाँ कहने का अभिप्राय यही है कि आत्मा | 


है तब भी नेयायिक छोग - उसका नित्यत्व स्वीकार क 
हे | हो _ & ः र रते हैं, ` अतः आत्मा 
तो परिच्छिन्न होकर -नि हो सकता: है। इसके उत्तर में कहूँगा-कि, न्दी 


पराश के लिलत के सम्बन्ध में कोई रमाण नहीं है। 'संबृंगत्व निस क्‍ 
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कर्मयोगः] = -. ` गीता १५९ 


“यो बे भूमा तदसतम्‌? इत्यादि भ्रुतिबचनों से यही प्रमाणित होता है कि जो 
सवञ्यापी, - अपरिच्छन्न, भूमा दै (सबसे बड़ा है ) वही नित्य हो सकता 
है-परिच्छिन्न वस्तु कमी भी नित्य नहीं हो सकती है क्योंकि अति में 
कहा मया है. “यदल्पं तढुमत्य’ ( छा०.ड०.) अथीत्‌ जो अल्प है बह मत्य 
{ मरणशीळ ) है। शरीरिणः-त्रह्मा से स्तम्भ तक समस्त शरीर ही आत्मा. की 
उपळव्धि का ( अर्थात्‌ आत्मा को प्राप्त करने का या साक्षात्कार का ) स्थान 
है | इसलिए समस्त प्राणियों का शरीर जिनको उपाधि है ऐसे शरीरी 
आत्मा के | यहाँ शरीरी शब्द को एकवचन में प्रयोग करने का उद्देश्य यही 
4 कि आत्मा -समल्त शरीर में -एक है किन्तु (इमे देहाः? इस प्रकार देह 
शब्द को बहुवचन में प्रयोग कर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि सम्मुख में 
निर्दिइयमान देह अनेक हैं । अतः “शरीरिणः? पद्‌. का अर्थ है सबे शरोर में 
“मे? इस प्रकार उपलभ्यमान (अनुभूत ). नित्य आत्मा के । इमे देहाः-ये 
समस्त देह अथोत दोनों सेनाओं में भीष्म आदि शब्दवाच्य ,सब देह अर्थात्‌ 
जिनको लक्ष्य कर तुम ( अजुन ) “आधार्य, पिता; पुत्रः इत्यादि शब्दों के 
हारा कहे. हो उन सबों की देह अन्तवन्तः-अन्त अथोत्‌ अबसान या अदर्शन.को 
प्राप्त होती है. अथोत््‌ जन्म आदि सेः युक्त होने के: कारण उनकी सत्ता 
अनियत है (कभी है तथा कसी नहीं भी है)। अतः उनकी वास्तबिक सत्ता कुछ 
भी नहीं है, केवल उनकी प्रतीति मात्र. होती है (वे मिथ्या हैं )। प्रक्ष 
आदि. प्रमाणां के. द्वारा गृहीत होने पर भी शुक्ति में रजतश्रम की तरह 
. अधिष्ठान के (आत्मा के ) स्वरूप को. न जानने के कारण: बह सब देहादि 
श्रमवश आत्मा में. कल्पित होकर प्रतीत हो रही हैं. किंन्तु उनकी बास्तबिक 
सत्ता सम्भव नहीं हो सकती है क्योंकि “नासतो : बिद्यते: भावः? अथोत्‌ 
असत्‌ का आश्र (सत्ता ) कभी भी नहीं होता है, यह पहले ही स्पष्टतः कहा 
गया है। तुम 'दिह्दि अन्तबन्त हो एवं देही आत्मा नित्य है? इसे सम्यक्‌ 
प्रकार से न जानकर ही शोक कर रहे.थे कि 'मेरे आत्मीय वन्धु सभी मर 
जायेंगे ।! अब श्रुति, युक्ति एवं अनुभव से यही सिंद्ध होता है. कि आत्मा 
अथवा देह, किसी के भी लिए शोक करना नहीं चाहिए एवं तुम भी अत्र 
इसे अनुभव -कर सक रहे हो। तस्मात्‌--अतएब :युध्यस्त्र भारत !-हे 
विवेक विज्ञान सम्पन्न भारत ( अजुन ) तुम युद्ध करो ( युद्ध के लिए प्रयत्न 
करों) ।: पहले ही. युद्ध के. लिए अजुन  प्रवृत्त हुआ था किन्तु आान्तिवश 
( आत्मीय स्वजनों के वध . की. सम्भाबना देखकर ) शोक कर रहा था। 
भगवान्‌, ने उस शोक के मूछरूप. अज्ञान को दूर कर अपना कार्य ,( अथात्‌ 
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स शीता [ भ. २ इलो. १८ 
क्षत्रिय के स्वधर्म) ) पालन करने के लिए आदेश दिया। जिस प्रकार 
बुभुक्षित. ( भूखे ) व्यक्ति को खाद्य के सम्बन्ध में कोई शंका उपस्थित 
होने से :उस शंका को अपनोदन ( दूर ) कर 'आहार करो! ऐसा कहने से 
कोई नियुक्ति या विधि नहीं सममाई जाती है उसी प्रकारं युद्ध करोः 
कहने में भगवान्‌ अजजुन को युद्ध करने में नियुक्त नहीं कर रहे हैं 
क्योंकि ज्ञानंकांड प्रकरण में (अथात्‌ आत्मतत्त्वज्ञान के विषय में कहते 
कहते) कमैषिधि का उपयोग नहीं हो सकता है। जब एक कर्मे में. दूसरा 
कर्म उपयुक्त नहीं हो सकता है तब कर्म के विरोधी ज्ञान प्रकरण में कर्म 
विधिका जो उपयोग नहीं हो सकता है, इस विषय में कहने को ओर 
क्या है ! कोई व्यक्ति यदि चछ रहा है ओर उसे कहा जाय “चलो? तब 
इसका अभिप्रायं ( मतळव ) यह नहीं है कि उसे चळनरूप क्रिया में नियुक्तः 
किया जा रहा है क्योंकि उसे उसकी चळनक्रिया को केंवलभात्र अनुमति 
दी जा रहो है। च युद्ध में प्रवृत्त अजुन को “युद्ध : करो? कहकर 
भगवान्‌ केवळ ससे युद्ध करने की अनुमति दे रहे हैं --यही “युध्यस्व शब्दकाः 
तासे है। अथवा "एतं बे तमात्मानं बिदित्वा ब्राह्मणा व्युत्थायाथ- भिक्षाचर्य 
ख अर्थोत्‌ उस आत्मा को जानकर ही ब्राह्मण विरक्त होकर भिक्षाचयी 
| अंक समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण के: 
लिए शरीरेयात्रा: निवोह के लिए भिक्षाविधि सुनी जानी है। श्रुति में जिस 
प्रकार ज्ञानी व्यक्तियों के लिए शरीरंयात्रा. निवाह करना अवश्यकर्त्तव्य कहा 
गया है, उसीम्रकार (गीता में भी ) बमज्ञानी होने पर भीः प्राणरक्षा करना - 
अवश्य कत्तव्य कहा गया हे, इसे ही सूचित करने के छिये ज्ञान प्रकरण में: 
भगवान्‌ ने [ अजुन के क्षत्रिय तथा युवक होने के कारण, संन्यास तथा 
वातभ्रस्थाश्रम का अभो तक अनधिकारो होने के :कारण "राजा को राज्य से 
शरीर यात्रा का निवाह करना चाहिए? इस नियम के अजु शब्रुळोगों ने: 
जिस राज्य का अपहरण कर यः Rl 
का अपहरण कर छिया है उस राज्य-को (शत्रु को) जयकर उद्धार 
करने के लिए ] अर्जुन को थुद्ध करो! ( स्वध पाळन करने के लिए उद्योग. 
करो ) यह कहकर यहाँ शरीरयात्रा कां विधान किया। बाद्‌ में भी भगवान 
कहेंगे शारीरयान्राऽपि च ते न प्रेसिध्येदकर्भणः”. ( गीतां.३। Dine 
दिना नहार शरीरेयात् हीह इस ८ ) अर्थोत्‌ कर्म के 
] व शा रियान्रा भी सिद्ध नहीं. होगी. । इ यहाँ “युध्यस्व? 
FR का (र र 5 को नहीं कहा गया है, ऐसा समझना पड़ेगा । 
हए णी टोका--देह की सृष्टि कर्सफलं का भोग करने के 
, होती दै। भोग का अन्त हो जाने पर ही उसका अन्त हो जञायगा। तुमः 
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शांत चेष्टा करके भों उसकी रक्षा नहीं करः सकोगे।: पुनः जबतकः भोग 

नहीं होगाः तबतक उसे 'कोई सी. नाश 'नहीं कर सका डर 
अविनाशी; अविकारी ' सर्वव्यापी ` आत्मा ही तुम्हारा अथवां :भोष्म, द्रोणं 
आदि का ग्रवृत स्वरूप है । देह आत्मा से पथक्‌ है, वह कल्पितं (मिथ्या) 
एवं नाशवान्‌ है । स्वकर्म करते करंते (स्वधर्म पाळन करते करते): यदि इस 
देह का ( जिसका विनाश. एक न एक दिन अवश्यम्भावी हैः) अस्त हो जायं 
तब उसके लिए शोक करने का क्या कारण हैः? तुम्हारे स्वरूप का-तो कभी भी 
विनाश नहीं होगा। अतः अपने कत्तैउ्य कर्म ( युद्ध ) से .विरतःमंत होओ । 
देह का क्या होगा, उसके -सम्बन्ध में कोई चिन्ता समत-करो: क्योंकि बह 
आरब्ध के वश है। किन्तु तुम यदि : स्वघरम पाछन न - करे इस धर्मयुद्ध सें 
'बिरत-होओगें तब :मजुध्यजीबन का “चरम: उद्देश्य जो. मोक्ष वै7उसेः प्राप्त 
नहीं कर सकोगे। निष्कांम रूप से स्वधर्म पालन: करने से चित्तशुद्धि होती 
है एवं चित्तशुद्धि होने से आत्मानात्मविवेक के द्वारा :( देहांदिःसे आ्माकों 
उथक्‌ कर )  आत्मसाच्षात्कार आप कर : परमानन्दरूप भोक्ष प्राप्त :करोगें। 
अतः - युध्यस्व? ( युद्ध करो ) क्योंकि युद्धरूप स्त्रधर्म पालन हीः तुम्हारे लिए 
श्रयः प्राप्ति का( मोक्ष प्राप्ति का) एकमात्र उपाय हैः। [: यहाँ युद्ध : शब्द का 
अर्थ कामरूपी:दुर्योधन के साथ: युद्ध हैः ( गीता श४३)४क्योंकिःबाहर का 
युंद्ध हो था झन्द्र' का,-जबतक,काम (बासना) रहता हैं: तबतकःचित्तजुद्धि की 
कोई सम्भावना नहीं रहती दै] |. | 557 > 55799 ॐ ए के उ्ाड 


बच २ 5; 
SIS)? SY 


संसार का कारण है "अज्ञान हम उत्पन्न, शोक तथा “मोह” इस “शोक तथां 
मोह की निबृत्ति किए हो. गौताशाखं आरब्ध हआ हैं! “गोताराख किसी 
कर्म का अक नहीं है?” १९ तथा २४ दूँ इळोक में “भगवान कंठोपनिंषद्‌ के 
दो मंत्रों का इसके साक्षीभूत-अथोत्‌ प्रमाणं स्वरूप में, उदाहरण दे रहे हैं, 
भीष्म अच्चति को मैं मारा, .मैं, इनका- मता हैँ, पेसी मिथ्यो बुद्धि के 
द्वारा शोक तंया मोह से अजुन असिमूत हुआ था। ऐसी: आवना का कारण 
अज्ञान ही इय अब कहा जा रहा दै |: ” "7 
-- _य एनं वेचि ईन्तारं यरचेनं मन्यते इतम्‌... 

$ FI 42340, OPN te ISOS) SIO DR g्‌ः। E: 
. उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यतेः| १९ ॥; = 
प अ ब व मम 
विजानीत  अंग्रंम न हन्तिं नं ( वां) इन्बते। ० / ! 2 ॐ 7 7.77777 7 
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. : “अलुवाद--जो व्यक्ति इस आत्मा को इन्ता मानते हैं अथवा जो व्यक्ति 
इसे इत मानते हैं, वे दोनों ही आत्मतत्त्व को नहीं जानते हैं। क्यों कि 
आत्मा किसी का हनन (हत्या ) भी नहीं करतो है. या किसी के द्वारा हत भी 
.... दीपिका, यः-जो व्यक्ति .एनं--देही को .अथोत्‌ जिसके बारे में 
कहा जा रहा है उस अद्ृदय,,अप्रमेय, अनाशी आत्मा को . हन्तारं--हन्ता 
अर्थात्‌ हनन क्रिया का कत्ती चेत्ति--मानते हैं यः च--तथा जो. एनम्‌-- 
आत्मा को हतं-हनन क्रिया का कर्मभूत ( विषयभूतः) ' अर्थात्‌ आत्मा हत ` 
होता है, मन्यते--इसप्रकार मानते:हैँ तो उडभौ--वे दोनों ही देहाभिमानी 
होने के कारण न विज्ञानीतः--विशेषरूप से ज्ञानवान्‌ नहीं हैं. अथोत्‌ शास्र 
तथा गुरु से उपदेश प्राप्त कर,. अनात्म बस्तु से अह प्रत्यय के विषयी भूत 
आत्मा को प्रथक्‌ कर, आत्मा के.स्वरूप के सम्बन्ध.में यथार्थ ज्ञान उन्‍्हों ने 
ग्राप्त नहीं किया है.। देहादि ही हनन क्रिया'का कत्तों है अर्थात्‌ देहादि ही 
हन्ता हैः पुनः देह में ही हनन क्रिया का कसेत्व. रहता है अर्थात. देहादि ही 
इत होता है; तो भो अविवेक के कारण अददं प्रय के विषयभूत आत्मा में 
( 'मैं? इस प्रकार ज्ञान के विषय जो प्रत्यकचेतन्यस्वरूप आत्मा है उसमें ) 
हनन क्रिया का Be तथा क्त्व आरोपित कर जो ळोग ऐसा सोचते हैं 
कि 'मैं हनन कर रहा हूँ? अथवा 'ैं इत हो रहा हूँ, वे दोनों ही आत्मा के 
पड रे का ) ह यही कहने का अभिप्राय है । 
यम्‌ [न हन्ति--किसी का भी .हनन- नहीं करती है. अर्था 
हनन क्रिया का कतो नहीं है अथवा न हन्यते--आत्मा हत रा होती हे 
अथोत्‌ हनन-क्रिया का कमे भी नहीं है क्योंकि आत्मा स्वरूपतः: अविक्रिय 
( परिणाम या.विकाररंदित) है, अतः अकारक, है ( क्कर्स आदि कारक 
भावापन्न होना आत्मा का धर्म नहीं है अर्थात, आत्मा कभी भी किसी 
क्रिया का कतो या के उ नहीं होती है )। . | 
_  दिप्पणी। (१) मधुखदन--हछोक में इतना. 
होता कि “य एनं वेत्ति हन्तारं हतं च? अथोत्‌ जो क र य 
मानते हैं, किन्तु तब भी 'यचचैनं मन्यन्त इस पः हन्ता तथा 
मधुसूदन सरस्वती ने गूढा दीपिका इस पद्‌ को पुनरुक्ति की गई है । 
ख क्रिया है। : नामक टीका में, उसके तीन कारणों का 


74२ 


उललेख £ 
. „(क यहाँ. धुनरुकति वाक्य के अहंकार के . डिए की 
परिणामबादी तार्किक छोग ( नेयायिक छोग ) आत्मा को . bo गई 
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कर्मयोग]. £ & ˆ गोता १६३ 


क्योंकि वे आत्मा के कट'रब आदि गुणों को स्वीकार करते हैं; पुन; ' 5 
वादी चाबोक छोग देह को .ही आत्मा मानकर, आजा हिले को 
स्वीकार कर आत्मा हृत होती है, यह मानते हैं। इन दो प्रकार के मतों का 
ही यहाँ निराकरण किया जा रहा है. क्योंकि कह त्व, भोक्तृत्व, विनाशित्व 
इत्यादि सभी को ही निर्विकार आत्मा में औपचारिक रूप से व्यवहार क्रिया 
जाता है अज्ञानवरा वे सव आत्मा में आरोप किए गए हैं। वादियों में 
विभिन्नता ( भेद ) दिखाने के छिए 'यश्चेनं मन्यते? इस वाक्यांश की इळोक में 
पुनरुक्ति की गई है अथवा ( ग ) अति वीर एवं अति कातर को रक्ष्य कर 
उस भ्रकार की पुनरुक्ति हुई दै. अर्थात्‌ आत्मा के सम्बन्ध में ऐसा कतस्बबोध 
माने 'मेंने निहत किया” एवं अति कातर व्यक्ति का ऐसा कर्मस्य बोध माने भें 
निहत हुआश--यह दोनों ही अज्ञान से उपपन्न हुए हैं, यह दिखाने के लिए 
“यशचेनं सन्यते शब्द डारा पुनरुक्ति की गई है। इन्ता चेत. मन्यते हन्तुं 
हतरचेन्मन्यते हृतम्‌! इस श्रुति के ( कठोपनिषद के ) मंत्र की. प्रतिध्वनि हो 
₹ळोक के पूर्वो में सुनी जा रही है न हन्ति न हन्यते--म्रंथसअध्याय में 
“हमलोगों को पाप होगा? (.गीता १।३६ ); 'कुळनाशकारियों के बंश में वर्ण- 
संकर उत्पन्न होने से उनको नरक में गमन करना पड़ेगा? ( गीता १।४१); 
"भीष्म पितामह को एवं द्रोणाचार्य को मैं किल प्रकार युद्ध में: मारूँगा 
(गीता २।५); इयादि वाक्यों के द्वारा अजुन ने . आत्मा को :(:अपने को ) 
पाप क्रिया का विषय, पाप का फळभोक्ता एवं पाप कर्म का कर्ता माना है। 
आत्मस्वरूप के विषय में उनकी अज्ञानता ही ऐसी भावना:का कारण दै । 
अतः आत्मा आकाशबत्‌ , कूटस्थ, असंग, चिद्रूप एंवं स्त्र उदासीन है--. 
इस प्रकृत तत्त्व को जानने से ही अज्जुन के मन में शोक, .मोह का और कोई 
अवकाश नहीं रहेगा; इस उद्देश्य से ही आत्मा के स्वरूंप को स्पष्ट कर 
भगवान्‌ अब कहद रहे हैं। आत्मा निर्विकार, निष्क्रिय, साक्षीमात्र है; इसे 
श्रुति शत शत बार कह रदी है। जो छोग आत्मा के परमार्थं स्वरूप को न 
जानकर देह को ही आत्मा मानते हैं वे देह के नाश को ही: आत्मा का नाश 
मानते हैं। पुनः जो अज्ञानवश आत्मा को कठत्वादि उपाधिविरिष्ट 
मानते हैं वे आत्मा को दूसरे का हन्ता ( वधकारी ) मानते हैं। पहले ही 
कहा गया है कि ये समी भावनाएँ भ्रान्तिमूलक हैं । कठत्व, भोक्तुर्च, नाश 
तया जन्म सभी ही देहेन्द्रियादि के होते हैं। जिन्होंने विवेक विचार से यह 
निश्चय किया है कि देहेन्द्रियादि का व्यापार चलते रहने परं भी आत्मा 
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कूटस्थ, असंग. एवं सर्वत्र - उदासीन रूप में रहतो है, ` वे दी. ज्ञानी हैं 


( हननकतों ) होकर पापं के भागी होंगे, इस प्रकार अज्ञानी की तरह सोचक 
ठुमको शोक करना उचित नहीं है ]। ` 2586 80-25 सोचकर 


हो; उसका. कारण यह है कि: आत्मा के ट 
उसका. कारण या ER स्वरूप के. सम्बन्ध में ` तुममें - यथार्थः 
ज्ञान का ,अभाव अशथोतू: अज्ञा है। आत्मतत्त्व:का ज्ञान. होने से : किसी 


र न विक. अवकाश, नहीं.रहता/ है. अतः आत्मा के यथार्थ तत्त्व को 
गत कराने के उड य से उस -आत्मत्त्त्त को प्रकाश 'करनेवाली श्रुति के दोनों 


का प तार चेतति--जो 'मैं इसे मार रह, इस 
apo ' भ्त. अर्थ जो. आत्मा है. उसका -इन्ता. अंथोत्‌ नन; 
ॐ कत मानवा है, .एवं य, च पून हृतं. मन्यते जो दूसरे के , रारा 


Dee] 
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कमयोग]: ` ` | गोता ३६५ 
में दत हुआ? ऐसा सोचकर आत्मो कों. हनन क्रिया का विषय मानता है 
तौ उभो ज्ञ विज्ञानीत+--उन दोनों को ही ( अथौत्‌ आत्मा को हनन क्रिया का 
` आश्रय तथा विषय माननेवाले उभय पुरुषों को ही ) आत्मा के यथार्थतत्त्व का 
साक्षाच्‌ ज्ञान नहीं है क्योंकि अयं न हन्ति, न हन्यते--यह आत्मां स्वयं 
किसी की. हत्या नहीं करती है :और न किसी के द्वारा इत: होती है। जिस 
भकार वृक्ष चछते रहने पर भी उस बक्ष के अन्तःस्थित - आकाश स्थिर ही 
० उसी A का कार्य में व्याइृत रहने : पर भी आत्मा 
) असंग, चित्रंवरूप में संवंत्र उदासीन होकर चुप ( स्थिर ) रहता 
क्योंकि श्रुति कहंती हैं “न तदशनाति : किंचन नः. सा खत लिखा 
कुछ नहीं खाती है ओर न उसे ही कोई खाता है) । आत्मा निष्क्रिय है 
(स्वपक्ष) क्योंकि आत्मा निरवयव (देतु) है । आकाश की तरह (दृष्टान्त )-- 
यह है युक्ति प्रमाण ( अचुमान:) । उसके अतिरिक्त श्रुति के अनेक वाक्य ही 
आत्मा के निष्क्रियत्व का साक्ष्य देते हैं, यथा--'निष्कळ निष्कियं . शान्तम्‌? 
[ आत्मा निष्कळ ( निरवृयब ), निष्क्रिय तथा शान्त है. ], “साक्षी चेता केबळो 
निगुणश्च? ( आत्मा साक्षी, चेता, केवळ तथा निर्गुण है) । इस ' प्रकार श्रुति 
तथा गुरमुख से आत्मा की निष्क्रियता को. सुनकर तथा मनन करने के 
उपरान्त भी जो पुरुष अपने को कतो, भोक्ता, सुखी तथा दुःखी मानता है, वह्‌ 
आत्मतत्त्व को नहीं जानता है। उसको भवणादिं क्रिया तो सृतप्रसंवा खी की 
म्रसवक्रिया की तरह केवळ श्रमरूप फल ही प्रदान करती है, यही इस श्लोक सें 
भगबड़ाक्य के द्वारा सूचित हो रहा है। 6022 
२२ ह ) नारायणी टीका--आत्मा किसी के द्वारा भी विनष्ट - नहीं होती 
है अथवा किसी का भो बिनाश नहीं करती है क्योंकि आत्मा अविकारी तथा 
निष्क्रिय है। तब भी इस जगत में जो छड़ाई, झगड़ा, सृष्टि तथा नाश हुआ 
करता है, वे सभी ही -अज्ञान सें ( माया से कल्पित है। जब तक मन में 
कल्पना है तब तक यह इन्द्रजाल दिखता है। मन शान्त होने से (चित्तवृत्ति का 
निरोध होने-से ) यह समस्त इय जब. छ्य होता है तब अनुभव होता है कि 
गुणा गुणेषु बतंन्तेः (गीता ३।२८) अथोत्‌ माया के द्वारा रचित गुण 
(इन्द्रियाँ )'साग्रा रचित गुणों में ( विषयों में ) आसक्त होकर इस ऐन्द्रजाळिक 
नाटक में अभिनय कर रहे हैं किन्तु आत्मा सदा ही: निर्विकार तथा आंगमा- 
पायी”:*ताटक का निय साक्षी? हैः। अज्ञानी व्यक्तिइन गुणों के कार्य को 
आत्मा में आरोपित कर में हन्ता हँ, में हत हैं? ऐसाः सोचता: है । जिस प्रकार 
स्थिर:सूय कां. प्रतिविम्ब चंचछ पानी में पइने सेः जल में सूये न्वंच दिखता 
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१६६ गीता. [ म. २ इलोक. २० 


है उसी प्रकार. ज्ञानी को; अनात्मदेहादि में आत्माभिमान रहने के कारण 
एवं चित्त विषय में आसक्त रहने के. कारण, बुद्धिः चञ्चल रहती हैः एवं उस 
चञ्चल बुद्धि में प्रतिबिस्बित आत्मचेतन्य भी चंचल; ( अर्थोत्‌ कठ त्वादि धर्म- 
विशिष्ट ) प्रतीत होता है। चित्त शान्त ‰ होने से. ही इस. चञ्चल नाटक का 
अवसान.हो जाता है--उस -संमय में एकमात्र शान्त, . आनन्द्स्वरूप अचल 
अद्वितीय आत्मा की ही अनुभूति होती दै; ओर समस्त. माया का. खेळ 
( अर्थात्‌. हन्ता, त, में, तुमः इत्यादि ) शल्य में .विळीन दो जाता है। अतः 
आस्मस्वरूपानुभूति ( ब्राह्मी स्थिति ) ही अज्ञानजनित शोकमोह को नाश 
करने का एकमात्र-उपाय है, : इसे. हो कई इळोकों में भगवान्‌ बार-बार 
अजु न को स्मरण करवा र्दे हैं। ` 5 5... 

` ` [पृब॑वर्ती श्छोक में कहा गया है कि आत्मा किसी क्रिया का कर्ता 
या कम नहीं है क्योंकि आत्मा अविक्रिय ( विकारर॒हित ) है। अब आत्मा 


किसलिए अविक्रिय है | यह कहा जा रहा है ]। ` | 
` न जायते ग्रियते वा.कृदाचिन्नायं भूत्राभतरिता बा न भूयः | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।। २०॥ 


Re ` अन्वय - कयं कदाचित्‌ न. जायते न वा म्रियते ( यस्मात्‌ ); अयं भूत्वा न 
अभविता, न वा ( अभूत्वा ) भूयः ( भविता ) । अयं अजः नित्यः झाश्वतः पुराणः च, 
शरीरे दन्यमाने न न्यते । कं 

अजुवाद--इस आत्मा का. कभी भी जन्म-नहीं होता है एवं कभो भी 

भृत्यु नहीं होती है। देह आदि के संघात की तरह जन्म ग्रहण कर पुनः 

विनाश प्राप्त करना आत्मा के लिए सम्भव नहीं है, और न तो आत्मा बिनाश 

शाप्त कर पुनः जन्म लेती है। आत्मा का जन्म नहीं है, यह सर्वदा एकरूप में 

कै हा ह सदा वर्तमान ) है, यह पुराण ( कब से विद्यमान रहने 
नव अथात्‌ नूतन ) है, शरी 

आत्मा का विनाश नहीं होता हे । PRB Bo STAC जी 
` ` दोपिका--न ज्ञायते आत्मा का जन्म नहीं होता है अथीत्‌. 

, आत्मा 
उत्पन्न गम है । उत्पत्तिरूप वस्तुविकार आत्मा में नहीं होता है । के 
या शा छः रकार का बिकार होता है--( १) ज्ञायते--देह का जन्म 

ई ) अस्ति--पहदले जो देह नहीं थी उसंका अस्तित्व अब अनुभूत 

रहा द (३) वर्धते-क्रमरः देह को वृद्धि हो रहो है (४) विपरिणमते- 
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देह परिणाम को माप हो रही है जैसे कि देह; बाळक, युवा; इत्यादि अबस्थाएँ: 
एक के बाद एक प्राप्त करता है. (५) अपेक्षीयते-देह क्षय को प्रापतं हो रहदी- 
है जिस प्रकार युवावस्था से देह: वृद्धावस्था क्रो प्राप्त कर रही: है (६) नश्यंति- 
विनाश ( सृत्यु ) को प्राप्त होती है। “न जायते? शब्द के द्वारा! आत्मा में 
प्रथम विकार को निषिद्ध. किया गया है ]।-न वा प्रियते--आत्मा मृत्यु को 
रापत नहीं करती है--आत्मा मरती' नहीं है।: “वा? शब्द. “च? अथे में ( समु- 
चय अथे में ) व्यवह्वत हुआ है ।. “न प्रियते? के द्वारा: विनाशरूपं शेषं विकार 
निषिद्ध हुआ हैः। कदांचित्‌--किसी समय में भी (इस शब्द के द्वारा समस्त 
विकारों का. निषेध किया. गया है |: अर्थोत्‌ आत्मा किसी भी समय में जन्म 
प्रहण नहीं. करती है ओर किसी भी समय में मरती नहीं-है इत्यादि अर्थ 
प्रहण करना पड़ेगा) ( यस्मात्‌) अग्रं -न भूत्वा 'न अभविता--चूँ किः 
आत्मा उत्पत्ति द क्रिया - का, अनुभव कर' अर्थात्‌ ' जन्म रहण. करं पुनः अभाव 
( विनाशा) को प्राप्त.नहीं होती हैः इस कारण से आत्मा का सरण नहीं 
है क्‍योंकि जो एकबार जन्म अहण कर अदशेन प्राप्त करता हैं उसे ही. 
(छोक में ) सत कहा गया:है | -न चा ( अभूत्वा) भूयः ( भविता) 
अथवा यह. आत्मा पहले वर्तमान न रहकर बाद में देहादि कीं तरह उत्पन्न 
होती है ऐसी बात भीं नहीं दै अथोत्‌ आत्मा का जन्म नहीं होता है। रोक में 
'चान भूयः पद्‌ का इस प्रकार अन्वय करना पड़ेगा। जो पहले नहीं 
रहता है, बाद में उत्पन्न होता है उसे ही छोग 'जन्मवान? कहते हैं किम्तु. ` 
आत्मा वेंसी नहीं है। 'छोक में “बा? एबं न? शब्द के. द्वारा ऐसा अर्थ ही' 
समझाया जा रहा है। | कदाचित्‌--किसी समय में भी ] अयं--यह आत्मा 
न भूत्वा--अभूत्वा अर्थात्‌ पहले न रहकर जो . भूयः--पुनः भविता-उत्न्न 
होगा न--ऐसी बात नहीं अर्थात्‌ आत्मा चिरकाळ ही वर्तमान रहती है। 
इसकी उत्पत्ति नहीं है। भूत्वा-पहले वतेमान रहकर अथौत्‌ उत्पन्न होकर 
भूयः-पुनः न भविता--कभी भी नहों रहेगी अथोत्‌ बाद में नहीं 
रहेगी ऐसी वात नहीं. है. अर्थात्‌ आत्मा पहले विद्यमान थी एवं बाद में 
नहीं रहेगी (मर जायगी ) ऐसी बात नहीं ( मधुसूदन ).] अजः नित्यः. 
चूँकि आत्मा जन्म ग्रहण नहीँ करती है इसलिए आत्मा अज है, पुनः 
आत्मा की सत्यु नहीं है इसलिए आत्मा को नित्य कहा जाता है। यद्यपि 
ऊपर में कहे गये छः विकारों में प्रथम तथा शेष विकार का ( जन्म तथा मृत्यु. 
इन दोनों का ) प्रतिषेध होने से संभी प्रकार के विकारों का प्रतिषेध (निषेध). 
हो जाता है तथापि बीच वाले विकारों का ( असि, वर्धते इत्यादि का ) अपने 
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अपने शब्दों के डारा: प्रतिषेध दोना : चाहिए; इसलिए सूलःश्छोक में न कदे 
जाने पर भी-यौचन आदि. सभी विकारों का ताकि प्रतिषेध हो सके इसलिए 
स -शारतः-इसयादि ' शब्दों के डारा आत्मा के स्वरूप को निर्देश 
कुरान के इज फरण 5 पार कि (छत) | 

-= एनशाश्वतःजो.स्षेदा- - विद्यमान रहता है. उसे शाश्वत कहा जाता है। 
इसके द्वारा “अपक्षय? (-हास ) रूप; विकार प्रतिषिद्धि ( निषिद्ध ) हो रहा है । 
अपक्षय दो प्रकार के हे (क) स्वरूप का अपक्षयः( ख ) गुण का अपक्षय 


अपक्षय के. बिपरीत. बूंद्धिरुप. . विक्रिया. का ( तृतीय विक्रार :-का.). प्रतिषेध 


क्रिया जाय तो उससे. पुनरुक्ति दोष “होगा । पृबोबस्थ अवस्थान्त 
:अथोत्‌ दूसरी अवस्था ). की प्राप्ति को विपरिणाम कहा जाता है । न हन्यते? 


अ यह य विकार आपे शब्द के आलम 
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निषेध नहीं किया राया: हैः। इस प्रकार आत्मा- जो केवळ अविक्रिय है अथात्‌. 
सभी विकारों से शूऱ्य है, ऐसी वात नहीं अपितु बिकारशोळ देई से सम्पूर्ण 
रूप से विछक्षण ( प्रथक्‌ ) है. क्योंकि शरीर के घर्म-जन्‍्म, स्यु, हानि, बुद्धि 
इत्यादि आत्मा को स्पशे भी नहीं कर सकते हैं। इसे ही. यहाँ स्पष्ट किया 
गया है |। सभी लोकिक वस्तुओं में जो छः प्रकार के विकार देखे-जाते हैं, 
उनका आत्मा में अभाव रहता है, उसे ही इस: श्लोक में दिखाया गया हे 
अथोत्‌ आत्मा सभी भकार के विकारों से रहित है, यही इस. इलोक का अर्थ 
है। इसलिए ही पूर्ववर्ती श्ळोके में कहा गया है कि जो छोग आत्मा को 
किसी का भी हन्ता ( हननंकांरी) अंथंबा किसी के द्वारा भी हृत मानते हैं वे 
दोनों ही आतमा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं। ' . 
. ~~ टिप्पणी ( १ ) मधुसूदन न भूत्वा--इस स्थान पर समास न होने 
पर भी “नाउयाजेषु' इत्यादि की तरह. यहाँ भी पाणिनि के. अनुसार' केवल 
तिङन्तं, पद्‌ के सांथ ही नञ (न) कां.अन्वय होता है, ऐसी बात नहीं है क्योंकि 
कन्त के साथ भी नञ का अन्वय दिखता है। इस रोक में आत्मा के 
निसत्व को अनुमान किया जा रहा है । “न जायते म्रियते वा”, यह है प्रतिज्ञा, 
"कदाचित्‌ नायं भूत्वा अविता वा प न: भूयः यह्‌ अंश है उपपादन ( अथीत्‌ 
युक्ति यां द्वेतु है ), एवं 'अजो नियः इदि अंश है उपसंहार.। | 

„ (२-) श्रीधर--आंत्मा के षड्माव बिकारर॒हित अवस्था.को. ( अथीत्‌ 
जायते, अलि. इत्यादि छः विकारों से आत्मा रहित है इसे प्रतिपादन कर आत्मा 


इत नहीं होती है इसे रद्‌ किया जा रहा है ।... `. | ५४५ _ 

: „(कृ ).न जाय्ते आत्मा ज़न्म ग्रहण नहीं ` करती. है, यह कहकर 
जन्म का निषेध किया जा .रंहाहै।. |  -: | 

४ (स॒) न प्रियंते--आत्मा का मरण. नहीं है, यह-कहकर विनाशरूप 
विकार का ग्रतिषेध किया जा रहा है.। वा शाब्द को च”: अर्थ में व्यवहार 
किया गंगा तर छह छ लाक ह 5 ली हक 
(गा) अयं भूत्वा-ये 'उतपन्न' होकर भूयः भंविता--पुनः अस्तित्व 
भाप करती: है वा नं-यह भी 'नहीं। किन्तु आत्मा पहले से हो स्त्रतः सत: 
स्वरूप है। ऐसा कह कर जन्म “के पश्चात्‌ अत्तित्व लाभ रूप द्वितीय विकार का 
प्रतिषेध, किया जा.. रहा है:। उसका हेतुःक़्या है-? चूँकि वंह अज्ञः--जन्म- 
रहित हैं:। .जो-जन्म.म्रहण करता है. वह ही :जन्म के. पश्चात्‌ अस्तित्व: प्राप्त 
करता है. अथात्‌. जन्मम्रहण,, कर असितः प्रकट करता:है . किल्तु जो; स्वतः ही 
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विद्यमान है वह पुनः दूसरा अस्तित्व प्राप्तः नहीं 'करंता है, यही. कहने का 
(घ) नित्य+-सबंदा एकरूप है अथोत्‌ आत्मा बृंद्धिरूप लुंतीय 
विकारसे रहित है|.  '. ` ``. EET NS 
: (ङ) शाश्वतः-आत्मा सर्वदा बिद्यमान है । अतः आत्मा के सम्बन्ध में 
अपक्षयेरूप पंचम विकार का प्रतिषेध किया गया । a 
ˆ (चच) पुराणः-पुरा अपि नब एव अथौत्‌ अनादि काळ से विद्यमान 
रहने पर भी आत्मा सदा ही. नव ( नूतन ) है अंथोतं आत्मा अपरिणामी हैं. 
क्योंकि आत्मा दूसरे रूप को ग्राप्त नहीं करती है। इसके दवारा विपरिणामरूप 
'चतुथ विकार का प्रतिषेध किया गया है । अथवा “न भविता? इस पद्‌ के द्वारा 
अस्तित्व प्रापिरूप विकार प्रतिषेध कर वा न भूयः भविता-आत्मा अधिक 
नहीं होती है अथीत्‌ आत्मा की बृद्धि नहों होती है, कह कर बृद्धिरूप विकार का 
प्रतिषेध. किया गया हैः। .यास्कादि के द्वारा, इस प्रकार जन्म, अस्तित्व, 
बृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय तथा नाश इन छः विकारों का अभाव आत्मा में 
दिखाकर आत्मा की अविक्रियता को सिद्ध करने के लिए सांख्यवादी तथा 
अन्यमतबादिओं द्वारा उक्त उन षड़भावविकारों को (छः प्रकार के विकारों को) 
निरस्त कर अब “आत्मा का कभी जो बिनाश नहीं होता है? इसका उपसहार कर 
रहे हैं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे-शरीर विनाश प्राप्त होने पर भी आत्मा 
कभी भी हत नहीं होती है । [.आत्मा स्वभावतः सतस्वरूप हैं अथोत्‌ सदा हां 
एक ही रूप में विद्यमान है। आत्मा का जन्म नहीं है, ` इसीलिए अज हैं । 
जन्म न रहने प॑र सृत्यु 
भ न रहन पर सुत्यु भो नहीं रह सकरी है। आत्मा की कोई बृद्धि नहीं 
दोती है इसलिए वह निस है। अपक्षय नही है, इसलिए वह शाश्वत हे । 
परिणाम नहीं है इसलिए बह पुरानी दै । इस प्रकार आत्मा में जन्म, स्थिति 
बृद्धि, परिणाम नाश Pe Re 
श = 2 भतम, नाश--इन पड़भावो का निषेध, किया गया है। 
आला के अतिरिक्त शरीर आदि सभी वस्तुओं को हो ये छः प्रकार के थि 
आप्त होते हैं। अतः अद्दय आत्मा उन सबसे विलक्षण है. सती इस कह में 
सूचित करने के लिए कहा ग $ इसे भी इस >हछोक में 
' दा गया है कि शरीर हतत दने पर भी अथात्‌ शरीर का 
नाश द्वोने पर भी आत्मा का नाश नहीं दोता है |। SDN 


रे नन स! दछ हे 
किन्तु आत्मा कूटस्थं, असं जनन आदि पड्माबबिकार आत्मा में नहीं है 
” असंग चिद्रप है; यही आत्मा का स्वाभाविक तत्त्व है; 
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इस प्रकार आत्मतत्त्व निणेय करने के : ळिए श्रीभगवान्‌ अव द्वितीय मन्त्र 
उच्चारण कर अजु को सुना रहे हैं-- : 


इलोक में कदाचित्‌ शब्द से यही अर्थ ळगाया जा रहा है कि आंत्मा 
कदाचित्‌ (कभी भी ) उत्पन्न नहीं होती दै, कदाचित्‌ ( कभी भी) मरती 
भी नहीं है। इलोक में दो वारः वा! शब्द. को “च? अर्थ में व्यवहार किया 
गया है। यद्यपि श्छोक में केबळ' “अज्ञ! शब्द से ही आत्मा में सभी 
विकारों का अभाव सूचित हो .रंहा है' तंब भी धति वाक्य के प्रमाण द्वारा 
आत्मा सम्पूर्णरूप.से निविकार है यहद सिद्धकर उस ज्ञान में जिससे किसी को 
संशय न हो इसलिए. प्रत्येक चिकार का प्रथक रूप से: निषेध किया जा रहा 
है । अजः--जिनका साक्षात्कार होने: पर. विद्वान्‌ पुरुंषःको पुनः जन्म म्रहण 
नहीं करना पड़ता है. वे अज हैं अथवा जो स्वयं नहीं उत्पन्न होते हैं, 

हैं। यह आत्मा अज है क्योंकि 


कदाचित्‌ न जायते-आत्मा अवयवरहित होने के कारण कभी भी 

उत्पन्न नही होतां है ( जन्म अहण नहीं करतो है)। “निष्कलं निष्क्रियम्‌! 

( कछारहित, क्रियारहित दै ), 'न चास्यं कश्चिञ्जनिता न चाधिपः’ ( उसका 

कोई जनक अथीत्‌ उस्पत्तिकारक नहीं है और न तों उसका कोई अधिपति 

)—इस श्वुतिवाक्यं से आत्मा का निरवयंवत्व तथा निष्कारणत्व श्रुत हो 

रहा है । अतः आत्मा की जंननक्रिया ( उत्पत्ति) सम्भव नहीं है । इसप्रकार 
आत्मा में प्रथम भावविकार अर्थात्‌ जन्म का निषेध किया गया है । .' 


कदाचित्‌ न प्नियते वा-चूं कि आत्मा का जन्म नहीं है अतः आत्मा 
मृत्यु ( अर्थोत्‌. नाशक्रिया ) को भी प्राप्त नहीं होती है। ऐसा. कहने में 
आत्मा में षष्ठ विकार ( अर्थात्‌ नाश ) का निषेध किया गया । 


अयं भूत्वा भूयः भविता न--यद्द आत्मा उत्पन्न होकर पुनः अस्तित्व- 
सान्‌ नहीं होगी अथोत्‌ जिस प्रकार घट उत्पन्न होने के बाद “घटः अस्ति! 
( घट है ) इसप्रकार अस्तित्वमान्‌ होता है. उसम्रकार आत्मा अस्तित्व को नहीं 
प्राप्त होतो. है किन्तु घट में व्याप्त मृत्तिका जिस प्रकार उत्पन्न न होकर 
( जन्म की अपेक्षा न करके) पहले जिस प्रकार बिद्यमान थी उसी प्रकार 
बाद सें भी सत्ताचान्‌ रहती है, उसी प्रकार आत्मा भी जन्म की अपेक्षा न 
करके सदा सत्र सत्तावान्‌ रहती है। इसके द्वारा आत्मा में द्वितीय विकार का 
( जन्म के पश्चात्‌ अस्तित्व का ) निषेध किया गया है.। 
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"¬ -नित्यः-आत्मा निरवयवः देहादि अवंयव से शून्य ) होने: के कारण 
सदा ही नित्य अथोत्‌ एकरूप है। इसके द्वारा: आत्मां में. बि ररिणामंरूप चतुर्थ 
विकार को निषिद्ध किया गया:। 5 Sr PF peee iss 

. पुराणः-चू कि आत्मा निरवयव है, अतः आत्मा ; पुरा ( पूत्रेकाल सें ) 
बिदयमान्न रहने परं भी: वर्तमान में भी सबेदा.नब ही ( नूतन ही.) है। इसके 
द्वारा अ में हदिस ततीय विकार का निषेधं किया गया है। यद्यपि इस 
मकार से आत्मा निय, : कूटस्थ, असंग, चिद्रूप; आवि--अन्तशत्य है एबं 
अद्वितीय है. यह सूचित हो . रहा है तव . भी देह के नारा के द्वारा आत्मा का 
भी: नाश, होता है इस प्रकार श्रोता का भ्रम रह सकता है। जिस विषय में अम 


रहता है उस: विषय के बारे में: पुरुष को ( श्रोता को ) सम्यक्‌.बोध उत्पन्न 
न चाहिए अतः उस श्रम को. छेदन ( दूर ) करने के लिए भगवान्‌ कह 

ह्‌ -गॉकि ड नाइ गा हन । मे है 

. _ शरीरे हन्यमाने न हन्यते -इस शरीर को ख ड्गादि के द्वारा छेदन 
ha हया करने पर भी जिस' प्रकार घट भग्न होने से (टूट जाने से) घटाकाश 
न होता है उसी प्रकार र आत्मा निविकार होने के कारण हननरूप 
हा का कर्म नहीं होती है अथात्‌ जिस प्रकार घट चष्ट हीने पर भी घटाकाश 
अपने स्वरूप में ही ( आकारा के स्वरूप में ही ) स्थित रहता है उसी प्रकार 
bo नाराः होने पर भी आत्मा अपने ( निर्विकार ) स्वरूप में ही स्थित 
र व बः स चा 'अरेडयमात्माहनुच्छित्ति - 
अत्रेय, यह आत्मा 'अचिनाशी है--नाशरहित सत्ता में स्थि 
र्ना ही इसका घर्मे अथोत्‌ स्वभाव है ) र द पर नः 90 

- (४) नारायणी टीका-१९ वें जोक में शक गोल 

नही ह पंच डिसी के 0 ` कहा गया. है ' कि आत्मा 
जहोक में उसे दः हीं है एवं किसी के डास हत भो नहीं रे है। रे वें 
रहित है तव आत्मा के हि. हा. दैकि आत्मा जब सभी बिकारों से 
ग ग मो जहा से सम 
निकारो आत्मा को २०५४ रळ तथा. नाशवान शरीर से 
सतिम जाल को सम निज मो सड त की हू हे 
छोग बंद मेरी इज. श फिल तरह: माँ! (ना होगा?) स्व 
विचारहीनता कि का सोचकर! शोक करनाः जो असन्त 
अजुन से कहा ; अजो नि दैः इसी.बांत को डे दढ करने के ‘ लिएं भगवान ने 
"` शाश्तोऽयंपुराणोःन न्यते हन्यमाने शारीरे? 
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अथोतू आत्मा का जन्मः नहीं होता है, अतः उसंमें बृद्धि, क्षय, नाश इत्यादि 
विकार भी नहीं है। आत्मा नित्य है ( संर्वन्न-एक ही रूप में विद्यमान रहती 
है), आत्मा शाश्वत हैं ( आत्मा सबेत्न एवं सदा हो बिद्यमान दै), आत्मा 
पुराण है ( पूर्वकाल से विद्यमान रहने परः-भी.सदा ही नव अर्थात्‌ नतन है. ); 
किन्तु शरीर का धर्म आत्मा के संवरूप से -बिपरीत हवै। अतः शरीर का नाशा 
होने से आत्मा का नाश ( अथात्‌ किसी प्रकार का परिवर्तन ) नहीं होता है'। - 

[ १९ वे शोक में आत्मा हननक्रिया का कत्तो तथां. कस नहीं है, ऐसा 
कहा गया हैं। २० वें इोक में उसका कारण क्या है? यह स्पष्टरूप से बर्णित' 
किया गया हैः अर्थात्‌ आत्मा अविकारी होने के कारण किसी क्रिया का कन्तो 
या कर्म नहीं होती है, ऐसा कहा गया है।'१३ दे इलोक में जो प्रतिज्ञां की 
गई है ( अथोत्‌ आत्मा में कएस्व या क्त्व नहीं है.) उसी को उपसंहारः 


कर अब कहां जा रहा है], . ` ह अआ 
` ¬ `> वेदाविनाशिनं नित्यं . य एनमजमंब्ययम्‌ | -: > 
` कथं स पुसः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१; | ` 
- अल्व॒य--हे पार्थः ! -यः एनं ( आत्मानं झजमू - अव्ययस्त्‌ नित्यमू अविनाशि 
वेद, सः पुरुषः कथं कं घातयति कं ( वा ) इन्ति। ¦ 3 .- - -7 ~ --..--„ =. ` 
~ = अजुवाद--जो पुरुषः इस आत्मा ` को : अज ( जन्मरहित), अव्यय 
( अपक्षयरहित ), नित्य ( परिणासरहित ) एवं अविनाशी ` ( सृत्युरद्दित)- 
मानते हैं वे विद्वान्‌-पुरुंष किस. प्रकार किसी की: हत्या करेंगेअथवा हत्या 
“ˆ दीपिका हे पाथ दवे जजुन | यः--जो विद्वान पुरुष एन--( पूर्ववर्ती 
इंलोक में जिसके लक्षण वर्णित हुये हैं' ऐसी?) आत्मा: को अजम--जन्मरहित्त 
अव्ययम्‌--जिसका व्यय ( क्षय ) नहीं हैः अथोत्त्‌ अप्रक्षय रूप विकार ` सेः 
रहित ` नित्यम्‌-परिणामरहितः अथीत्‌. सदाः: एकरूप में ही --बि्यमान है । 
अविनाशिनम्‌ -अन्यविकार..: भाच .. शून्य: -अथोत्‌:-सृत्यु .या ` विनारार्‌हितः 
[जि द्रव्य,गुण आदि के दारा परिच्छेदशुन्य अर्थात. परिपूर्ण है (शंकराजन्द)|; 
चेद-जानते हैँ अंथोत. साक्षात्कार करते हे [ जो शाख्रोपदेश-तथा आचार्याः 
पदेश के अंनुसार सें समल बिक्रियाझत्य सर्बग्रकाशक, सर्वेद्नेतरहित एवः 
परमानन्द ,बोधस्वरूप हैं? ऐसा आत्साक्षात्कार करते हैं। ( मधुसूदन )$- 


[न्रहमचयै, अहिसादि, विवेक, बेराग्य, शम, दमादि सम्पत्ति से युक्त होकर 
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ओत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के उपदेश से नित्य, एकरस, अढितीयात्मतत्त्व को जो 
ही मैं हूँ? ऐसा साक्षात्कार करते है (शंकरानन्द) ] सः पुरुषः बह विद्वान्‌ 
मात्यतच्वषाताः अधिकारो पुरुष [ पुरुषः पूणप ( भसन ) ] कथ क 
घातयति --किस प्रकार से किसी को हनन करने के लिए प्ररणा देंगे अथीत्‌ 
वध करायेंगे कं वा हन्ति--किस प्रकार से हननक्रियां करेंगे अर्थात्‌ वध 
करेंगे ? जो आत्मतत्त्व को जान गये हैं वें विद्वान ( शरीरादि के द्वारा किसी 
श्रकार का कार्य किये जाते हुए भी उस शरीरादि में उनका अभिमान न 
रहने के कारण एबं उनके द्वारा सबेत्र. आत्मां का ही दर्शन होने के कारण 
तात्त्विक दृष्टि से वे विद्वान्‌ किसी प्रकार से किसी का विनाश नहीं करते है एवं 
किसी को.विनाश करने के लिए प्रेरणा भी नहीं देते हैं, यही तात्पयोर्थ है। 


'कथं' 'क शब्द के द्वारा दोनों स्थानों में ( अथीत्‌ हनन कराना एवं 
इनन करना दोनों स्थानों में ) आक्षेप अथीत्‌ निषेध किया गया है। 'कथं' 
या “कं? शब्द को प्रइन के रूप में व्यबह्दार.नहीं किया.गया है। इळोक में 
हनन क्रिया का प्रतिषेध केवळ उदाहरण के लिए कहा गया है. किन्तु विद्वान्‌ 
व्यक्ति के छिए सभी कर्मों का निषेध ही उस उदाहरण देने का अभिप्राय है 
क्योंकि निषेधं का हेतु (आत्मा का अविकारित्व तथा. अकत त्ब) सभी कार्य में 
ही समान रूप से रहता है। ः 

. पूबपक्ष-किस बिशेष हेतु के लिए विदान्‌ के लिए कर्म असम्भव 
देखकर भगवान्‌ कथं स पुरुषः? कहकर कर्म का निषेध कर रहे हैं ! 
उत्तर-पहले ही कहा गया है कि आत्मा अविकांरी है इस प्रकार 
अपरोक्ष ज्ञान जिसका हुआ है अथोत््‌ जिसने अपने को देहादि से विळक्षण 
सबिक्रियारहित आत्मा के रूप में अथोत्‌ वही में हैं? ऐसा साक्षात्कार 
किया है; ऐसे तत्त्रज्ञानी के लिए | कोई कमे करना सम्भव न होने के कारण 
इस अविक्रिय आत्मा का ज्ञान ही संबंकर्मंयाग का : विशेष हेतु होता है। - 
MR ही कहा है किन्तु अविक्रिय आत्मा से उसका ज्ञाता 
कमा ( अथोत्‌ जो उस आत्मा को जानता है वह ) तो भिन्न (प्रथक्‌ )' 
सस्या नाल जो कारण बताया बह उपयुक्त ( संगत ) नहीं है 
सा मब नहीं है. ऐसा अविक्रिय (स्थिर) जान लिया.उसके छिए कर्म करना 
कि कप पार स युक्तियुक्त नहीं है। [बृष को काटने के बांद जो 
जाता है] । नान स रह जाता है उसको स्थारु कहद 
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'उत्तर--नह,.ऐसा.नहीं कह सकते हो. क्योंकि स्थाणु तथां स्थाणु का 
ज्ञाता पथक्‌, होनें पर भी विद्यान्‌ व्यक्ति से आत्मा पथक्‌ नहीं है. क्योंकि 
'चह तो उनका अपना ही स्वरूप है (ओर आत्मा ही एकमात्रः चेतन्यस्वरूप 
'होने के कारण आत्मा स्वयं ही अपने को जानता है )। देहादि संघात जड़ 
होने के कारण वह ज्ञाता नहीं हो सकता है. इस कारण से देहादि संघात से 
भिन्न आत्मा ही अपने को अविक्रिय जानता है, अन्त में ऐसा ही. मानना 
होगा । [बही आत्मा ही विज्ञाता (विद्वान) है एवं वही अविक्रिय रूप में ज्ञात 
होता है। ] ऐसे विद्ठान्‌ के (ज्ञानी के) लिए कर्म होना असम्भव है। अतः 
“कथ्‌ स पुरुषः ऐसा आश्षेप (निषेध).उचित ही है । बाप्तबिक रूप से आत्मा 
निर्विकार होने पर भी बुद्धिव॒त्ति तथा आत्मा का भेदज्ञान न रहने के कारण 
(अथोत्‌ बुद्धिबृत्ति के साथ आत्मा का तादात्म्याध्यास रहने के कारण) अज्ञान- 
चश अपने को, बुद्धि एवं इन्द्रियादि के द्वारा गृहीत शंब्दादि विषयों का ग्रहीता 
( उपळव्धा ) मानता है ऐसी. अबस्था में जिस बुद्धिवृत्ति के द्वारा आत्मा 


अज्ञानी या अबिद्दान की तरह प्रतीत होता है उस बुद्धि वृत्ति को अविद्या * 


कहा जाता है। आत्मा परमार्थतः ( स्वरूपतः ) नित्य अविकारी है तथापि उक्त 
अज्ञानावस्था में जिस बुद्धिवृत्तिद्वारा आत्मा को अनात्म वस्तु से विवेक 
(पार्थक्य) कर आत्मा का स्वरूप जाना जाता है उस बुद्धिवृत्ति को विद्या कहां 
जाता है यद्यपि वह बुद्धिवृत्ति असद्ररूपा है तब भी उस विद्यारूपिणी बुद्धिवृत्ति के 
द्वारा जब अपने को अविकारी ( अविक्रिय ) रूप से साक्षात्‌ अनुभब करता है 
तबः उस आत्मा को विद्वान्‌ कहा जाता है । ज्ञानी के लिए कस करना असम्भव 
है, ऐसा जब कहा गया है तब यही भगवान्‌ का निश्चय है कि शास्त्र के द्वारा 
जिन कर्मों का विधान किया गया है वे सभी अज्ञानी के छिए ही विहित 


किए गये हैँ। । 

-पू्वपश्ष--यदि ऐसा ही हो तब यदि कहूँ कि अज्ञानी के लिए विद्या को 
भी विहित किया गया है क्योंकि जिन्होंने विद्या को जान लिया है उनके लिए 
विद्या का विधान करना व्यर्थ ही होगा। अतः अज्ञानी व्यक्ति के लिए सर्व 
कमे विहित किये गये हैं परन्तु ज्ञानी व्यक्ति के लिए नहीं, ऐसा विभाग करना 
युक्तिसंगत : क : 

उत्तर--नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं कत्तेग्यबुद्धि का भाव 
तथा अभाव अथोत्‌ मुझे यह क्म करना है--ऐसे बुद्धि के भाब तथा अभाव के 
ऊपर हो यह बात .निधोरित की जाती है कि किसके लिए अनुष्ठान करना. 
कत्तव्य है तथा किसके छिए नहीं। अभिप्राय यही है कि अग्निहोत्रांदि कर्मों के 
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विघानकारी जो विधिवाक्य. हैं उनके अथ जानने के बाद ( क ) अनेक साधन 
और उपसंह्दार के: साथ अमुक भग्निददोत्रादि क्म अनुष्ठान के योग्य है ( ख) 
उस अनुष्ठानःका कची मैं हूँ .(-ग.) सेर। यह कत्तव्य है--इस प्रकार जो 
अज्ञानी: व्यक्ति -सोचा करते हैं. केबल उसके लिए ही अगिनद्दोत्रादि के 
कर्त्तव्य ( अनुष्ठेय ) हो. सकते हैं 'किन्तु “न जायते? (आत्मा जन्म ग्रहण नहीं 
करतो है ). इद्यादि आत्मस्वरूप के विधिवाक्य का. अर्थ (तासपर्य ) जो जान 
गये हैं; उनके:छिए उस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात्‌ कोई कत्तव्य अथोत्‌ अंचु- 


छान करने के योगय कोई कर्म, नहीं रह . सकता है क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति में 


आत्मा के एकत्व तथा अक्त त्वादि विषयक ज्ञान [ अथात्‌. 'मैं कत्ती नहीं हूँ, 
मैं सोक्ता नहीं हैँ” ( अथीत्‌ मेरी आत्मा तथा सबेभूतों की आत्मा एक है. एवं 
चह. आत्मा निर्विकार निष्क्रिय होने के कारण उसमें कत्त त्ब, भोकठुत्व सम्भव 
नहीं है ऐसा कान ) ].के अतिरिक्त ओर कोई द्वेतबुद्धि नहीं रहतो है अतः 
अज्ञानी व्यक्तिमें. ही कत्तंव्यबुद्धिएवं उसका ही कर्म में अधिकार रहता 
हैज्ञानी व्यक्ति का नहीं। इस प्रकार ज्ञानी तथा अज्ञानी में विशेषता है 
एबं इसलिये ही दोनों में: कर्मविभाग.हुआ करता है. [अर्थात्‌ उस प्रकार के 
भेद के कारण जो अज्ञानी व्यक्ति में कत्तव्य कर्म रहता है और ज्ञानी व्यक्ति में 
कत्तव्य कर्म नहीं रहता है ऐसा कमे के "विभाग उचित हीः हुआ है। पुनः जो 
ऐसा सोचते हैं कि. मैं क्तो हैँ? उनमें मी यह “बुद्धि अवश्य ही होगी कि . 
“मेरा यह कत्तव्य है” एवं इस बुद्धिं की: अपेक्षा रहने के कारण ( बुद्धि का-उस 
प्रकार FR रहने केः कांरण ) हीं उसका. कर्म में अधिकार रहता है। 
अतः सेः व्यक्ति के छिएं कमे विहितः किया: जाता है':। और 'उंभौ 
तौ. न ` विजानीत? (अथोत्‌ जो अनेको न्ताः मानते हैं. एबं जो 
अंपने को इत मानते हँ--ये दोनों ही आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में 
अज्ञ दद). इस.: वचन. के” अनुसार वेसे कत्तु त्वाभिमानी- तथा: कर्न में 
हि पुरुष को ही अविद्वान्‌ या अज्ञानी कहा -जाता है ।: और “वेदाः 
अनाशिन इत्यादि. पूर्वोक्त विशेषण के द्वारा व्िशेषित -ज्ञानी व्यक्ति के :लिए 
स इत्यादि वचन के द्वारा कमै का. निषेध किंया.गया है। अतः 
र त कि अविक्रिय ( निर्विकार ) आत्मा का ; जिन्होंने साक्षात्कार 
रा सिर सपा विद्वान. एवं ` यमु का सबुकमेसंन्यास-में-ही अधिकार 
ह रु 208 ने ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमयोगेन योगिनाम? 
क्या ३।१)-पेसे बचत के द्वारा सांख्ययोगी ही बानी तथा कर्मयोगी अज्ञानी का 
5, क. मनन अतिपादन कर): दोनों: के, लिये: धकप: निष्ठा 
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प्रतिपादित की दैः | इस प्रंकार भंगबांन वेदव्यासं ने भी अपने पुत्र को कहा था 
'डाविमांवथ पन्थानो’. ( भहां० शा०२४१॥६ ) इत्यादि अंथीत्‌ दों मागी हैं एवं: 
उसके बाद कहा 'क्रियापथरचेव' पुरसतात्‌' पश्चात्‌ सन्यासः अत्‌ पहले क्रिया 
(कमे ) मागे एंवं बाद मे? संन्यास ) अयवान्‌' गीतांराख् में भी ज्ञानी तथा 
कर्मी का इस प्रकार विभां बार-बार दिखाएंगे।. यथा “अहंकार “विमूढात्मा 
कत्तोऽहम्‌ः इति मन्यते’ ( गीता ३२७ ) अंथौत्‌ जो - अतत्त्ववित्‌: ( अज्ञानी ) हैं: 
वे अहंकार के ढारा मोहित होकर अपने को कत्ती मानते हैं; किन्तु जो तस्क: 
वित हैं वे कुछ भी नहीं करते हैं ( गीता श१३ ) 4 पुन! 'संबंकमोणि मनसाः 
संन्यस्यास्ते सुखं वशी.( गीता ५।१३) अथौत्‌ जिन्होंने इन्द्रियांदि को बशीमूत' 
किया है वे सभी कमों को मन के द्वारा'याग कर सुख से रहते हैं इत्यादि । 
इस विषय में जो व्यक्ति अपने को पण्डित माना करते हैं वे कहते हैं कि जिस 
ज्ञान की उत्पत्ति होने पर सर्व कर्म संन्यास का उपदेश दिया जा सकता है 
वह ज्ञान “अथोत्‌ जन्म आदि छः बिकार रदित, अकत्ती,एक ( अद्वितीय ) 
आत्मा में ही हूँ, ऐसा ज्ञान” किसी को भी नहीं होता है। £: 
` उत्तर--नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मान लेने पर न 
जायते, ( गीता २२० ) इत्यादि वचन के. द्वारा शास्त्र में जो कुछ मेरा 
दिए गए हूँ, वे सब व्यर्थ हो जायेगे; तथा ऐसे पांडिय-अभिमानी व्यक्तियों के 
अति प्ररन होगा कि जिस भकार शास्रोपदेश के सामर्थ्यं से (अभाव सें) 
'क्मोनुष्ठानकारी पुरुष में धर्म के अस्तित्व का ज्ञान एवं देहान्तरमापि का 
ज्ञान होता है उसीम्रकार उस पुरुष में आत्मा की निर्विकारता, अकर्ठ तत्व एवं 
एकरव प्रश्नति का विशेष ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न होगा ?- 
._ _ अइन- आत्मा मंन, बुद्धि तथा इन्द्रिय प्रश्नति का अगोचर (अविषय) 
होने के कारण उस पुरुष में वेसा ज्ञान सम्भव नहीं दै । sa 


उत्तर -नहीं, ऐसी युक्ति ठीक नहीं है क्योंकि अति में कहा गया है 
'मनसेवालुद्रष्टव्यम?. ( बृह० उ० ४।४।१९) अथोत्‌ उस : आत्मा को: मन के 
दारा देखना पड़ेगा । अतः शास्र एंवं . आचारय के . उपदेश के द्वारा एवं शाम 
दम आदि साधनों के वारा संस्कृत अथीत्त शोधित मन आत्मद्रीन का करण 
( अर्थात्‌. साधन या उपाय ) हुआ करता है। अतः ज्ञानप्राप्ति के विषय में 
अनुमान तथा आगम (( वेदादि शाख्रूपं) प्रमाण विद्यमान रहते हुए भी 
यदि कोई कद्दे कि ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती दै तो बेसी उक्ति साहसमात्रं 
अथोत्‌ युक्तिहीन दैः और यह तो : मानना ही पड़ेगां कि ज्ञान को उत्पत्ति 

१२ 
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होने: से दी ज्ञान के व्रिपरीत 'अज्ञान!'काःनाश: अवश्य: ही हों : जायगा मैं 
हन्ता हैँ; मैं. हत हूँ! ऐसा: जो व्यक्ति, सोचते; हैं : वे: छोग भी: ((तत्त्व ): नहीं 
जाज़ते हैं; ऐसे बचनों के द्वारा. भगवान ने पहले ही :अज्ञान:का[ स्वरूप वंणेस 
किया है;।तथापिःयहाँ पर पुनः: दिखा रहे हैं कि : आत्मा में : हनन :क्रिया-को 
कठ त्व, कमेत्व, एवं; हेतु कद त्र अज्ञान से:ही आरोपित होता: है; ( तत्त्वज्ञान के 
द्वारा अज्ञान: नष्ट होने से: ऐसाः- भ्रमं - नहीं : होता : हैः) । 'इसम्रकार - अज्ञानः के 
निमित्त ही कमे में; निर्विकार आत्मा काःकत स्वादि बोध रहता है| विकारवान्‌ 
पुरुष; ही; स्वये- कती.- बनकर :दूसरेः-को ` संद्ायक के रूप सें. ग्रहण कर, 
कमे 'ें नियुक्त कर-कहते हैं: किं तुस यह कमे करो-।!: अतः ` ज्ञानी व्यक्ति का 
कंसे सें अधिकार नहीं - है. इसे: दिखाने: के: लिए भगवान्‌: 'बेदाविनारिनम्‌ः 
“कर्थ:स पुरुषः” इत्यादि वाक्यों के ्वारा.सभी कमो में. समान ; रूपः से विद्ठान्‌ 
व्यक्ति का (ज्ञानी व्यक्ति का) फत त्वःत्था हेतु कढ त्वः(;म्रयोजकंत्व ) प्रतिषेध 
( निषेध 2-कर रहे हैं: -अथोत्‌ ज्ञानी उ्यक्ति:के -छिए :किसी कम का कत्तो या 
* प्रंयोजक होना सम्भव-नहीं है, :-अथीत्‌ तत्त्वज्ञानी (ब्रह्मज्ञ. पुरुष ) नं तो स्वयं 
कुछ करते हैं और न ही किसी से कुछ कराते हैं ) इसे ही. स्पष्ट कर रहे हैं। 
पूवपक्ष-ज्ञाची व्यक्ति का किसमें. अधिकार है १... ..... 
उत्तर-पहले ही ज्ञान्नयोगेन. सांख्यानाम्‌? .( गीता. ३।३:) . इत्यादि 
पा भ उल्लेख 0 उत्तर.दिया.. गंया है ।. इसप्रकांर _बाद्‌ में 
मनसा? ५।१३.) . इत्यादि 
अर का स्व Na र इत्यादि : वाक्यों के... द्वारा ज्ञानी: 
पूवेपक्ष--उक्त इलोक सें (.गीतां:५।१३ ) मनसा. ( मन के द्वारा) यह 
se द A अतः मानसिक कर्मो को त्याग करने के बारे में 
कहा है तथा वाणीसम्बन 
बारे में नहीं का है, दा प र णीसम्बः घी. कर्मों को. द्यांग करने के 
: ` उत्तरएसा. कहना: ठीक - नहीं है क्योंकि 'सर्वकर्माणि 3 
कहने में अथोत्‌ कमे के साथ, “सर्ब! ( सभी लक 
कमों के त्याग के बारे सें.ही: कहा न है: विशषण रहने के: कारण- सभी 


पूवपक्ष-ूयदि कहूँ कि म॒नःसम्बन्धी 
कुद्दा गया है, बाचिक था कायिक कर के व के | त्याग के बारे सें 


४ „5 उत्तर:-नही, ऐसा, नहीं कह सकते 
हा ( क्रिया) मन्त सें इग्रापार:( क्या ripe bd | म 
चअआव होने से जाणी और शरीर में ्रिया.सस्मच नहीं; होतो है। 
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कर्मयोग]. - ` ` गीता १७९ 
"` पूर्वपक्षं ==यदि कहूँ कि चहाँ राखबिंहित कायिक तथा बांचिके कर्म के 
कारणरूप मानसिक कर्मों के अतिरिक्तः समत कर्मों को सन इरा संन्यास 
( त्याग ) करना Re कहा गया है? ) "9 0 प्रोजई 
: . 'उत्तर-नहीं;यह सी ठीक नहीं हेः क्योंकिः 'नेव कुर्वन्‌न कारयन 
अर्थोत्‌ बह न तो करता. है: और न तो कराता है ऐसा विशेषणः रहने से: यह 
सिद्ध होता है: कि कायिक; 'बाचिक : तथा.-सानसिक इन" तीनों” प्रकार के 
अ (त्याग): ज्ञानी कोः होता है, -यह उस ₹लोक सें ` कहा 
: 5 _ पूर्वेपक्ष--यदि: कहूँ कि. मंगवानू-ने : जो - सर्वकमों.के ` सन्यास के 
र म है. वह, केचळूं मुमूु :व्यक्तियों: के; लिए ही है) "जीविते : व्यक्ति के 


: ¦; उत्तर--नहीं, यहः भी.-नहीं कह सकते हो ' क्योंकि ` ऐसा कहने से 
“नबद्वारे: परे; देही आस्ते' अथोत्‌: नवद्वारयुक्तःशरीररू ` पुरी में आत्मा का 
निवास है, गीता ५।१३:) : ऐसे विशेषण कीःकोई उपयोगिता नहीं रहती है 
(अर्थोतःऐसा विशेषण; जीवितः व्यक्तियों केलिए ही उपयोगी: है, युमूषु 
व्यक्ति के लिए ऐसा विशेषण व्यथे ही है.) ।-क्योंकि जो समी कमा को त्याग 
कर सृत हो गया: है:उसके /छिए कुछ: करना या दूसरों के द्वारा कुछ करवाकर 
इस शरीर में अवस्थान:- करना सम्भव नहीं है [ अथोत्‌ उक्ते चाक्य का 
/आस्ते? शब्द्‌ का कोई तात्पये नहीं:रहता/है | ॥: 5० १5 : ` 

पूर्व पक्ष -किन्तु उक्त वा्यःसें [ अथातः “नवद्वारें छुर देह नैव कुर्वन्‌ 
न कारयन्‌? (गीता ४।१३ ) इसः वाक्य: में: | 'शंरीर-में सभी कर्म को संन्यस्य 
( रंखकर ) आस्ते.( रहता है )' ऐसा: सम्बन्ध हैं=“शरीरेःआस्ते अथात्‌ 
रहता है? ऐसा सम्बन्ध नहीं हूँ; ऐसा यदि कोई माने ! : टी एज 
„ ` ` उत्तर--नहीं। ऐसा नहीं: कह सकते हो: क्योंकि संवत्र ( गीता तथा 
चि प्रश्नति में ) आत्मा को निर्विकार रूप से अवधारित ( नि ) किया 
गया है। “आस्ते अर्थात्‌ है” इस" क्रिया को: एक आधार कीं ( आश्रय की ) 
अपेक्षा रहती है. क्योंकि आधार के “बिना आसन नहीं होतां द्वै किन्तु 
संन्यास के. लिए किसी आधारं का प्रयोजन नहीं है। संपू्ेक न्यास शब्द का 
अथ यहाँ है सम्यक प्रकारः से खाग करना-निक्षेप करना या रखना नही । 
als क आत्मज्ञानं के प्रकरण में स्थाने स्थान में यही प्रदर्शित 
[. जायगाः किः आत्मज्ञानी का { जीचितावस्था में ही) संन्यास में ह 
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१५% गीता [ म. २ इलोके.. २३? 


. ~ [कहने का अभिप्राय यह है कि विद्वान्‌, शब्द का अर्थ यह नहीं कि 
उन्होंने केवळ देहादि केः समष्टि के सम्बन्ध में ज्ञानलाभ किया है. किन्तु जोः 
देहादि समष्टि से विलक्षण ( एथक्रूप में स्थित) असंहत आत्मां को जान 
गये हैं, वे ही विद्वान्‌ ( तत्वज्ञानी ) हैं। विद्धान्‌ तथा अविक्रिय आत्मा एक 
ही वस्तु है। शति में कहा. गया है-“यो ह वे पर॑ ब्रह्म वेद ब्रह्मन भवतति” 
अर्थात्‌ जो उस परमन्रह्म को जानते हैं वे रह्म ही हो जाते हैं। इसलिए 
बिद्वान के लिए कर्म -सम्भव नहीं है । अतः 'कथं सः पुरुष? इत्यादि वाक्य के 
द्वारा विद्वान्‌ के लिये सभी कर्मों का आक्षेप या निषेध उचित ही है। विदान्‌ 
व्यक्ति के लिए कमे असम्भव है ऐसा कहने कां अर्थ यह है कि शास्त्र में जिन 
कर्मों को विहित किया गया है, वे सब ही अज्ञानी के लिए है। शास्रविहित 
अग्निहोत्रादि कर्म के छिए अनेक साधन सामग्री की आवश्यकता है।  'मैं 
कत्तों हूँ; यह सेरा कत्तंव्य है? ऐसा ज्ञान जिसमें है उस. अविद्वान्‌ के लिए 
उन ` साधन ; सामग्रियां को संग्रह कर अग्निहोत्रादि यज्ञरूप कर्म सम्पादन 
` करना सम्भव दवै । ` किन्तु न जायते’ इत्यादि (विशेषण बिशिष्ट ) आत्मां के 
स्तरूपज्ञापक,( प्रकाशकारी ) शाख के अर्थज्ञान प्राप्त करने के. बाद उन 
( अग्निहोत्रादि ) कों को अचुष्ठानं करना - सम्भव नहीं है क्योंकि "मैं क्ती 
नहीं हूँ, भोक्ता नहीं हूँ? इंगादि आत्मा के एकत्व तथा. अकत त्वादि विषयक 
ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई ज्ञान उसके मन में उदय नहीं हो सकता है । 
अतः कट त्वाभिमानी अज्ञ व्यक्ति से. विद्वान्‌ का स्वभावः बिळक्षण होने के 
कारण उसके छिए कमे म नहीं हो सकता है। | 

आत्माः बिकारहीन ऐसा ज्ञान जिसमें है उस विद्वान एवं 
व्यक्ति का सबक संन्यास में ही अधिकार है। इसलिए भगवान. नीत 
TT कर्मयोगेन योगिनाम्‌? इस बचन के द्वारा विद्वान्‌ के  छिए ज्ञान- 
करेंगे ii अबिडान्‌ कर्मियों के लिए कर्सनिष्ठा का विधान तृतीय अध्याय में 


जिस भकार जीव स्वेद में अभिमानः कर कती,. भोक्ता बनकर लीला 
संघात के कत्त त्वादि आबो त्य मोह सें आच्छन्न होकर देहादि- 


Ri में आरोपित k 
रूप अभिमान कर जीव लौकिक व्यवहारा को Sean 
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कर्मयोग] ` ` गीता *८१ 


( अर्थोत्‌ स्वरूपतः शुद्ध निष्क्रिय 'ेतन्यात्मा ` होकर भी कतो, भोक्ता, सुखी- 
दुःखी सजकर इस संसार नाटक में अभिनय करता रहता है )। श्रुति में 
इसोलिए कहा गया है “ध्यायतीव लेलायतीब” ( बू० उ० ४।३।७) अथोत्‌ 
“सानो ध्यान कर रहा है, मानो चळ रहा है |? आत्मा में यथार्थ रूप से ध्यान- 
क्रिया 'वळनक्रिया नहीं है किन्तु आन्ति के कारण ऐसा लगता है कि मानो 
आत्मा एसा -कर रही है। इसलिए अविद्वान्‌ पुरुष ही समस्त शास्त्रों का 
अधिकारी है अथात्‌ अविद्यावश जिन छोगों का आत्मा में कत्त त्वादि 
अभिमान है वे ही शाक्त कर्म के अधिकारी हैं; किन्तु ज्ञानी व्यक्ति में 
अध्यास या सिध्याजश्ञान समूळ नष्ट हो जाने के. कारण वे आत्मा में 
कठ त्वादि का अभिमान उसी प्रकार नहीं करते हैं जिस प्रकार रन्त व्यक्ति 
दूर से स्थाणु को देखकर चोर. समझ कर अम करने पर सी, जो व्यक्ति 
स्थाणु का स्वरूप जान गया है वह कभी भी भ्रम- नहीं करता हे । इसलिए 
कहने का अभिप्राय दे यह कि बिक्रियारहित एवं अद्वितीय आत्मा में स्थिति माप 
करने पर विद्यान्‌, व्यक्ति कुछ करते भी नहीं हैं. और न किसी के द्वारा करवाते 
ही.हैं। श्रुति में भी इसीलिए कहा गया है-“विद्ान न बिश्ेति कुतश्चन? 
(तै० ड० २।९ }; अर्थात्‌. तत्त्वज्ञानी किसी से भी डरते नहीं हैं। अजुन ने 
अपने ऊपर कत्तु त्व तथा भगवान्‌ के. ऊपर कारयिद॒त्व आरोप कर हिंसा के 
निमित्त दोनों में दोष की आशंका की थी । भगवान्‌ ने भी उसका अभिप्राय 
जानकर “कोन हनन करता है. और कौन इनन कराता है?, यह कहकर दोनों 
आशंकाओं का निषेध किया है। भगवान्‌ का कहने का अभिप्राय यही है कि 
अःने ऊपर कत्तृत्व तथा मेरे ऊपर कारयितृत्व -आरोपकर भ्रयबाय की 
६ पाप की ) आशंका मत करो -अथोत्‌ 'तुम बध कर रहे हो और में चघ करा 
रहा हूँ इसलिए हम दोनों ही वध करने के कारण पाप के भागी हैं? ऐसी 
यदि तुम्हारी धारणा हो तब तो तुम तात्त्विक दृष्टि से भूळ कर रहे हो। ` : 

` इस इळोक में आत्मा के अबिकारित्व का दर्शन कराकर तथां आत्मा के 
कत्तृत्व का निषेध कर बिद्वान के लिए सभी प्रकार के कर्मों का ही आत्तेप 
( निषेध ) किया गया है-। यही भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय है। हन्ति 
( हनन करना) सभी कर्मों के उपलक्षण के अर्थ में व्यवहार किया गया है 
क्योंकि युद्ध क्षेत्र में शत्रु का बघ करना ही प्रधान है. इसलिए अजुन की 
बुद्धि में हननक्रिया ही उस समय रकाशमान थो । आत्मा में कत्तृत्व का 
अमाव रहने के कारण जिस प्रकार आत्मा हनन नहीं कर सकती हैः उसी 
प्रकार दूसरे कोई करम भी आत्मा के लिए सम्भव नहीं हैं। इसीलिए 
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१८२ गीताः [ भ. २ इंलोक २५ 


गीताः में. भी ( ३।१७ ); कहा..जायगा--“तस्य : कायं न: विद्यते’ अथोत्‌ उसका 
(आत्मज्ञात्ती काः) कोई: कार्य -नहीं:है । ज़ो मूढ़ व्यक्ति ऐसाः कहता है कि 
_यहाँ-केवळ, हनन :क्रिया को ही “निषेध किया गया है. किन्तु दूसरे कर्मों का 
भगवान ने. अनुमोदन क्रियाः है, उसकी :इस प्रकारः कीः प्रलापोक्ति को भीं 


” = ( ₹) ञीघर- [ १९वें-तथा २०वें होक में कहा गयां है ` कि आंत्मां 
हत नहीं: होती है [१९वें होक में !पुनकहा गया हैं? कि आत्मा "नः हन्ति” 
अंथीत-शत्माः हन्तं ( हनन: क्रिया का : कत्ती) भो नही होती: "अतः 
आत्मा में! हन्तत्व का अभावः सिद्धः करने केः लियेः अंब कह्‌ः रहे हैं--] 
एनं-इसःआत्माःको नित्यम्‌ऽवृक्ि शत्य अभ्ययंम्‌-अपक्षंय त्य अंजम्‌- 


मुझे: € भगवान्न कोसी ) प्रयोजकः मानकर: दोष दृष्टि. अर्थात्‌ सवोत्म्वरूपः 


मैदे युद्ध में मवसित् कर रहा हू | 
हृ गै „5 द या सममकर अदोष) न रखो, 
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कर्मयोग ]  .° } गीतां ॒ "१८३ 


(३) शंकरांनन्द-इसंप्रकार अमथ आत्मा ( “अद्दम! इस शब्दं कां 
लक्ष्यवरतु आत्मा) निर्विकारः निय, कूटस्थं, ` असंग तथा चिद्रूप है| इस 
पारमाथिकं तत्त्वःको ग्रतिपादन कर उस आत्मतत्त्वं जो जान गया है (अथात. 
आत्मा के स्वरूप:का प्रयक्षं अनुभव जिसने किया है ) ऐसें बिंद्वांनः पुरुष का 
सर्वकर्मों को त्याग करने में ही अधिकारे:है--दूसरे ' किसी में! अधिकार नहीं 
है; इसे सूचितः करने के : लिए; कह रहें हैँ य“ जो (अथोतः ` ह्च. 
अहिंसादि; विवेकवैराग्य, शमदमादिः से ' सम्पन्नः होकर शति,” आंचाये तथा 
इश्वर के प्रसादादि ( ऋपादि ) प्रा कर नियतः श्रवणादि साधन “सम्पत्ति सें 
युक्त होकर एकमात्र मोक्ष को ही जीवन का चरम प्रयोजनः भांनेकरं' मोझे का 
अधिकारी होकर ब्रह्मविद्‌ गुरु के पास श्रद्धा तथां भक्ति फे. साथ अनेक वार 
श्रवण जनित ज्ञान के.डारां अनुभूते ) एंनं--( अहं पद्‌. का “लक्ष्याथ ग्रत्येग्ंप ) 
आत्मां को अजं--जन्मादि संवंविकार से शून्यःअतः अव्ययं--अव्यंय ( किसीं 
भी प्रंकार से जिसका व्यय "(क्षय ) नहीं होता” हैः) एंवं अविना शिनम्‌ 
अविनांशी--[ओ द्रव्य गुणादि के द्वारां परिच्छिन्न है ( सोमित है) "अथवा 
रञ्जु भें संपदि के संमोन जिंसके अस्तित्वका: बोधं होता है (अथोत जिस 
बस्तु की प्रतीति ददोनेपरं भोः जिसकी : वास्तविक: सत्ता का अभाव रहता है )-उसे 
विनाशी कहा जातां है | ऐसी परिच्छिन्नता जिंसमें नहीं है वह अविनाशी है 
इसग्रकार परिपूंणे, नित्य) एकरसं अद्वितीय आस्मतत्त्व को वेदय में ही 
हैं? इसंप्रकार साक्षात्‌ रूप से जानता हैः अंथोत्‌ ऐसी अपरोक्षं अनुभूति जिसकी 
हुई है सः पुरुष:--बह पुरुष अथोत्‌ - सवोत्मभावग्राप्त' (संबंत्र तथा सबको 
आमां के रूप में में ही विद्यमान हूँ, ऐंसा प्रयक्ष अंलुभवंसम्पेन्न )- विदान्‌ 
केथं--किंस प्रकार से कं-- किसे ( अथोत किसे. विषंय “बनाकर ) “हन्ति-- 
हनन करेंगे एवं कं घातंयति-+किसे हनन क्रिया में 'प्रंबर्तित” करगे! '[ कि 
शब्द को आच्षेप के! अथे में' अथोत्‌' वह होना सम्भव नहीं इस अंथ में 
व्यवहार किया गयां है--प्रेश्न के लिए नहीं; क्योंकि 'प्रदन' होने से. उसका 
प्रेत्युत्तर भी होता॥ं 'कर्थ! शब्द के वारां साधन का “ आक्षेप ( प्रतिषेध ) 

किया गयां है अंथोत्‌ यह समझाया जां रहा है' कि किसी साधने के द्वारा 
सी ( किसी प्रकार से भी ) बह नहीं हों सकता है । : “किम” शाब्द के द्वारा 
विषयं का आंक्षेप ' (अतिषेघ ) किया गंया है अथात्‌ 'सवोत्मभावसम्पन्न 
ज्ञानी, की दृष्टि में आत्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु का भी अस्तित्व नहीं 
है। अतः किसे विषय कर हनन क्रियां होगी? “क” शब्द के “द्वारा प्रयोज्य का 
आत्तेप ( प्रतिषेध ) किया जा रहा है. अथोत्‌ आंत्मा के अतिरिक्त ऐसा कोई 
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भी व्यक्ति नहीं है: जिसके झारा इननरूप. क्रिया करवाई जा सके,- यह कहा 
जा रहा है। इसप्रकार क्रिया तथा, क्रिया के साधन्ादि असम्भब होने के कारण 
निर्विकार ब्रह्म को जिसने. अपनी. आत्मा के:-रूपमें अनुभब किया है ऐसा 
ज्ञानी व्यक्ति. का केवळ सर्वकमेसंन्यास में (सभी कर्मों के त्याग में ही:) 
अधिकार रहता:है--कर्म में नहीं, यह सिद्ध हुआ ]। : : . : 

... अइन--अच्छा, ऐसे निविकार रह्मात्मदर्शी की. केबछ हनन क्रिया से 
ही निवत्ति होती है, केवळ इसी वात को. ही इस. श्छोक में सूचित किया 
गया है; ऐसा सूचित नहीं किया गया है: कि उनके सभी कर्मों का . याग होता 
है, ऐसा यदि कहूँ | के गन पक कि "तय 

__ उत्तर--नहीं, वसा कहना ठीक. नहीं है क्‍योंकि सभी क्रियाओं का 


छ Re १िय अर्म ज्ञान 
न ज्ञाता Cs रह्म कभी भी एक 5 क हे 
8240 विकारी है एवं शेय अम अविकारी है, अतः ही ब्रहम हँ? ऐसा 
जिसम्कार पर ३ ३. अवा विद्वानू के लिए. करमेसंन्यास: उचित 
नी कह क हे आन सभी क्रियायों के निवृत्ति का 205 | 
दोने पर भी स जो हो अविकारी अ हँ” यह. शान 
ची ह. ती हे किए 


| सर्वकम- 


न 
व्यय 
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` ` ` उत्तर-अच्छा, मैं तुस्हें पूछना चाहता हूँ कि" विद्ञान्‌ व्यक्ति जब 
ऐसा सोचते हैं कि इसे “में” जानता हूँ..तब अहम :( में ) शब्द का अथे 
[ ज्ञाता | क्या देह है अथवा प्राण अथवा इन्द्रियाँ अथवा मन अथवा अहंकार 
अथवा विश्व ( स्थूळ या जाग्रत अवस्था की जीवात्मा ): अथवा तेजस ( सूक्ष्म 
या स्वप्नावस्था की जीवात्मा ) अथवा प्राज्ञ ( सुषुप्ति अवस्था की . जीवात्मा ) 
अथवा आत्मा ( शुद्धि चेतन्य ) .है?. यदि. कद्दो अहंग्रत्यय का अर्थ देह है 
-त वह देह क्या स्वपन देह है. या जाग्रत. देह, अथवा दोनों ? ज्ञाता . स्वप्न 
देह नहीं हो सकता है. क्‍योंकि तब जाग्रत ह अवस्था में अहंप्रयय का उद्य 
नहीं हो सकता क्योंकि र्वप्नदेह के नाश के साथ-साथ अहम्‌ शब्द का. अर्थ 
जो ज्ञाता है, उसका भी नाश हो जाता है. किन्तु. स्वपन से जाग्रदवस्था में 
आने पर किसो को भी 'मैं नहीं हूँ? ऐसा अनुभव नहीं होता है: अतः यह 
अल्क्षविरिद्ध है । पुनः जाम्रत देइ भी ज्ञाता नहीं है क्योंकि उससे किसी को 
भी स्वप्न में 'ें हूँ? इस प्रकार के ज्ञान का उदय नहीं हो सकता । . 
` ` अश्न--क्‍्यों ? "मैं चल रहा हूँ? ऐसा जब कहा जाता है. तब देह ही 
चलता है ।:इसलिए देह ही अद्दं शब्द का अर्थ है; ऐसा यदि कहूँ ! . 
.उत्तर--( १) नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि 'देवताओं की 
चूजा कर मैं स्वग में जा रहा हूँ--एसा छोग कहते हैं किन्तु ऐसे स्थान पर 
जिस शरीर के :द्वारा देवता की पूजा.की थी बहतो मृत होकर ( आहं प्रय 
-शूल्य होकर ) यहो पड़ी रहती है। अतः वह कभो सो स्वरे में नहीं जा 
-सकती है। इसलिये देह दी अहं प्रयय.का अर्थ है. ऐसा मानने पर स्वगं 
आदि में गमन व्यापार में व्यभिचार होगा अथात देह ( सृत देह ) रहने पर 
सभी झह प्रय नहीं रहता है पुनः स्वर्ग में अह॑ प्रय-रहनें पर भी ( मैं स्वगे 
सें जा रहा हूँ ऐसा प्रय रहने पर भी ) जिस देह के द्वारा देवताओं का 
भपूजन | किया गया था उसका अभाव या भ्रदशेन होता है! । पुनः “स्वप्न तथा 
जाग्रतदेह! दोनों हो एकसाथ अह भ्रत्यय का अथे नहीं हो सकता है क्योंकि 
उनका सामान्याधिकरण्य. ( एकसाथ रहना ) सम्भव नहीं है। (२) अह 
अत्यय का अर्थ प्राण भी नहीं है अथोत्‌ प्राण भी ज्ञाता नहीं है क्योंकि प्राण 
स्वभावतः ही जड़ है। प्राण जाग्रत या स्वप्न में अपने को या दूसरे को कभी 
भी नहीं जानता है | जो कुछ भी नहीं जानवा है उसमें अहसथेत्व था ज्ञातृत्व 
पकेस प्रकार सम्भव होगा? ( ३ ) यदि 'कहो किं इन्द्रिय ही ज्ञाताःहे तब में 
यूंछता हूँ कि, कोई विशेष “इन्द्रिय ज्ञाता है: यां सभी इन्द्रियाँ ? (क ) कोई 
एक इन्द्रिय.सभी विषयों की ज्ञाता नहीं हो सकती है अथोत्‌ अहं प्रत्यय का 
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अर्थे नहीं हो संकृती है क्योंकि कान शब्द के अतिरिक्त दूसरे विषय को 
अंथवा आँख रूप के अतिरिक्त दूंसरें विषय को. अनुभव नहीं कर सकती है 
किन्तु अहं प्रत्यय 'कां अथ जो ` ज्ञाता है: वहः संम॒स्त : विषयों को. ही उपछब्धि 
करंता.है। अतः किसी विशेषः इन्द्रिय को ज्ञातां मानने परः प्रत्यक्षः के साथ 
बिरोध होगा । (ख) पुनः; यदि.संभी इन्द्रियाँ ही' ज्ञाता हों तब "में: ब्राह्मण हूँ? 
ऐसा कहने पर श्रोत्र चु, जिह्ठा तथा. घ्राण. इत्यादि) प्रत्येक इन्द्रिय 
ब्राह्मण शब्द का वाच्य होने प्रर ब्राह्मण में अनेकत्वं सिद्ध हो जायगा किन्तु 
प्रत्यक्ष में हमें केबळ 'एक का” ' अनुभव: होता है । अत॑ः सभी ` इन्द्रियां :को 
ज्ञाता मानने पर-इस प्रकार के प्रत्यक्ष के सांथ विरोधः उपस्थित.होगा। जिस 
मेंने” आँख के दारा घट को देखा.है उसी 'मैंने? हाथ के :ड्वारा उसे स्पर्श भी 
किया है, ऐसी प्रत्यभिज्ञा (अनुभव ) सर्वद्राः ही 'सेभीःको होती है। अतः 
नेत्र आदि से “अह” शब्दः का अर्थ भिन्न हैं: यहः सिद्ध होता हे। :इसलिए 
अहम ( में )' शब्द का अथं ' इन्द्रियाँ है” ऐंसां मानना : युक्तिसंगत नहीँ है । 

(४) मन भी अहम्‌ शब्दःका अर्थ नहीं है :क्योंकि'श्रुतिःकहती-है: “मनसा 
ह्यव पश्यन्तिःअथीत्‌ मन के द्वारा देखता है; “इस अकारः आँख:की -तरह मन 
भी करण ही हैः (कन्तो नहीं है) । ( ५)।अहंकांर सी-अहदमथं-नहीं है क्योंकि 
अद्कार' विकारी (दै, अंतःः(:नित्यः) ज्ञाता- नहीं हो सकता द्वै। आर यदि 
कहो कि“ जानता हूँ? इस मरत्यय के: द्वारा अहंकार 'में' ज्ञादृत्व:प्रतीत होता-है 
तब कहुंगा कि अहंकार स्वयं ड़ है, अतः उसमें: ज्ञातत्वं नहीं रह सकता है 
क्योंकि ज्ञातत्वं चेतन का धर्म हैःजिस प्रकारः आग का: धर्मःहे दाह करना 
र अल अईकार में ज्ञादृत्व/ ग्रतीतः हताः है। उसका कारण है 

मनुः 

आत्मा में'अध्यस्त:( र न न र घरमै ( मजुध्यत्व )के 
इस वाक्य में चेतन कामे ( ज्ञातुत्व ) अहंकार में रोपित है ses 
वाल्यावस्था में अगर खाया'था ` इस प्रकार र होता है। धुन 

(अर्थात विकार ) के साथः-सांथ (उस बासि Anal के भेद 
उस अवस्थां का ) अहंकार भीः नष्ट 


काळ तक स्थायी 

यही है कि Foe बदि रहना सम्भव नहीं हो सकता आंभिग्राय 

विकारी अहंकार का नाश ने हा असया के भेद के सांध साय 
मवे दा ही होता ह अयो यह रा 
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अतः अहंकार ज्ञेयः अथात ज्ञाता से भिन्न होने केः कारण अहंकार में ज्ञाठ॒त्व 
( अहमथृत्व ) सिद्ध ` नहीं. हो ;सकताःहैः।ः ( ६.) विश्व; तेजस या प्राज्ञ भी 
अहदमथःनहीं दैः क्योंकि उत्तके केवळ एक हो अवस्थामें ( जाम्रत3 याः स्वप्न. 
या सुषुप्ति में), अभिमान रहता है | तीनों! अवस्थाओं का विज्ञाता उनमे से 
कोई भी नहीं. है परन्तु: जो.अहम्‌. यां ज्ञाता है” बह तीनों 'अवस्थांओं: का ही 
ज्ञाता है। अतः विश्व, तैजस-या प्राज्ञ प्रकृत | ज्ञाता से भिन्न हैं। ` जिसंने स्वप्न 
देखा था. अत्रा जो सुषुसि में सुख सेःसोया हुआ था :बही में अबःजगा.हुआ 
हैं।। इस भ्रकार विश्व आदिः तीनों से ही 'ज्ञाता'भिन्न है, ' नित्य हैः:तथा अवि- 
कारी है, यही सिद्ध होता है। :अतः:अन्त में “आत्माःहीः ज्ञाता हैं?:यह सिद्ध 
हुआ । इसलिए अति में भो. कहा'गरया- है. “नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाताः ( इसके 
अतिरिक्त औरः कोईःबिज्ञाता नहीं: हैः) `: >> [ॐ 7 75 आ 5 
> ¬ > अइन--निरवयव आत्माःका ज़ब बुद्धिः बुद्धिवृत्ति; इन्द्रिय एवं इन्द्रिय के. 
विषय केःसाथ कोई :.सम्बन्धःरहूनाः सस्भवःनहीं है; ¦ तब आत्मा का) ज्ञातुत्व 
किस ग्रकार'सिंद्ध किया जां.सकता हैः? इ Fe ( ७९४ If 

«- „¬ ऊत्तर चूं कि बुद्धि प्रश्नति केसाथः+ आत्मा का आध्यासिक सम्बन्ध है. 
इसलिए अविक्रिय:आत्मा:का भी 'जञाटृत्वःसिद्ध दयोः सक्ता हवैः। ` चूँकि ऐसा 
सिद्ध होता है.इस कारण :विज्ञाता आत्मां ही -अह' (मैं ) शब्द-का अर्थ है। 
“अह विजात्तामि: विविक्तरूप$: अंथीतः में भिन्नः भ्रिन्न रूप को: ग्रहण कर 
जानता हूँ, इस प्रकार के वचन के द्वारा अहं शब्द का अथःजो विज्ञाता आत्मा 
है, इसे ही अ्रति:ने ;परतिपन्नः कियन है. अतःआंत्मा|द्वी: बिद्वान्‌ हैः: क्योंकि 
निरुक्त ( ऊपर-में बित) विज्ञा (विद्वान में ही; सम्भवःहै :अथोत्‌ श्छोक में. 
“विद? शब्द के द्वारा जिस ' विज्ञान (विशेष ज्ञान ) का : निदेंशा : किया है, ' वहं 
केवळ उन्हीं विद्वानों में :संम्भव हेः ज़िन्होंते : ब्रद्मस्वरूप केः साथ. : आत्मा के. 
ऐक्य का. साक्षात, अनुभव किया हैं।। इस अकार विद्वान तथा आत्मा के अभिन्न 
भाव: ( अभिन्नता:) : की सिद्धि होती है।। । अयमात्मा :ब्रह्म/:( यह . आत्मां 
ब्रह्म हे ):इस प्रकार ब्रह्म के साथ:-आत्मा की !असिन्नंता.को ।अतिपादन करने- 
वाले श्रुति के बचनों को !सुनुकेरः विद्वानू पुरुष में में: अविक्रिय ( जह ) हूँ? 
ऐसा ज्ञान होने, से, उसका अपना अविक्रियत्व.एवं अद्वितीयत्व, ज्ञान; निरंकुश 
अर्थात्‌ बाधाशत्यरूप से सिद्ध होता है-। अतः यह सिद्ध किया जा रहा है कि 
“अविक्रिय आत्मा ब्रह्म है? एवं 'में ही वह बरहम हूँ" उस मकार के ज्ञानबल के. 
द्वारा विद्यन:का :सर्वेकर्मः संन्यांसः( सबेः कमे का त्याग ) उपपन्न-( संगत ); 


होता है। 
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„= (४) नारायणी टीका -तुम सोच रहे हो कि तुम वध करने वाले 
कत्त हो एवं 'युध्यस्भः ( २१८ ) कहने के ` कारण में ` “घातयिता? हूँ अथात्‌ 
तुम्हें बध करने को प्रेरणा दे रहा हूँ । छोकिक दृष्टिसे यह सत्य होने पर भी 
-अज्ञानावस्था में ही ऐसो प्रतीति होती है. क्योंकि 'यत्र हो . दवेतमिंब भवति 
तदितर इतरं प्यति’ अथोत्‌ जब तक द्वत ( दो-का बोध ) रहता है तवतक 
-ही भेद ज्ञान तथा क्रिया रहती है।: जब तत्त्वज्ञान प्राप्त कर अविनाशी, नित्य, 

. -अज,;अव्यय आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब ओर द्वेतप्रपंच नहीं 
रहता है कत्ती अथवा .कारयिता नहीं रहता है,--सब एक हो जाता है अथीत्‌. 
सभी कारकों का ( कत्तो, कर्मे, करण इत्यादि कि भेद बुद्धि का) छोप हो 
जाता है। स्व स्वर वणोश्रम के अनुकूल शाख्जबिह्ित कर्मों को भगवदपंणबुद्धि 
"के द्वारा निष्कामरूप से करने पर ही ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। 
-तुममें अभी भी अज्ञान तथा उससे उत्पन्न भेवज्ञान है। इसोछिए तत्त्वज्ञान 
प्राप्त करने के अधिकारी बनने के छिए मैं तुम्दें कह रहा हूँ, तस्मात्‌ युध्यस्व 
* गीता २१८ ) जब तत्त्वज्ञान या पारमार्थिक दृष्टि प्राप्त करोगे तब हो तुम 
'देख पाओगे कि आत्मा ही कता, कर्म प्रश्नति सभी कारकों के रूप में बिराज- 
-मान है एवं नाम, रूप तथा क्रिया सभी ही ऐन्द्रजाळिक दृइय के समान 
मिथ्या है ( अथोत्‌ माया की छील़ा है )। जब उस दृष्टिको आप्त करोगे तब 
युद्ध करके भी न तो अपने को पापी सोचोगे और न तो तुम मुझे युद्ध के 
अरयित्ता मानकर म अदा ष्टि रक्खोगे । 

अव प्र्त विषय के (अथात्‌ जिस आत्मा का प्रसंग चळ रहा है उसके 

बारे में कहा. जायगा। पहले आत्मा के अविनाशित्व को र किया 


कार्य होने पर भी आत्मा सदा ही अविक्रिय : रहती दे एवं 

[ Sale का है। ला रतत पाली: त 
पर भी ) आत्मा ( 

“रहती है इसे अब उपमा के द्वारा कहा जा क म il 

चासांसि जीणोनि यथा विहाय hs नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 


“था शरीराणि विह्यय जीण्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२-॥. 


दी जीरणानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवनि संयाति | 7 ०३: 
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` अंजवाद--मलुष्य जिस प्रकार जीर्ण बस्नों को परित्याग कर दूसरे नयेः 
वख को. धारण करता. है ( परिधान. करता है ) जीवात्मा भी उसो प्रकारः 
a F को परित्याग कर नये देह को प्राप्त करता है, अर्थात्‌ अंगीकार 
ह! Es FI - 
_ दीपिका । यथा नरः--ज़िस प्रकार मनुष्य जीर्णानि चासांखि-वखः 
जीणे होने से अथोत्‌ व्यवहार के अयोग्य हो जाने पर उन्हें विहाय-- 
परित्याग कर अपराणि नवानि--दूसरे अभिनव ( नये ) वस्नं को ग्रह्मति-- 
ग्रहण करता है तथा देही--उसी प्रकार देही ( सर्बदेह में अवस्थित ) आत्मा 
अर्थोत्‌ सभी देहं में जो आत्मा अहंरूप से प्रतीत होती है. वह ( शंकरानन्द )- 
जिर्णानि शरोराणि--वख्नादि के त्याग करते समय पुरुष जिस प्रकार अविक्रिय 
रहता है ( एक हीं रूप में स्थित रहता है ) उसी प्रकार अविक्रिय ( विकार- 
रहित ) रहकर द्वी जीणे अथोत्‌ बूदापे के कारण दोषयुक्त शारीर को विद्दाय-- 
परियाग कर अन्यानि नवानि-दूसरे नये शरीर को [अयोत्‌ पूर्ववर्ती शरोर से 
भिन्न दूसरे नाम, रूप, जाति और गुणबिशिष्ट नये शरीर को ( शंकरानन्द ) ]; 
संयाति--परिमह अर्थात्‌ म्हण करती है। [ मनुष्य स्वयं अपरिवर्तित रहकर 
ही जिस प्रकार जीणे वस्नो को परित्याग कर नये बख्नों को महण करता है--+ 
इतना कहने से ही ठीक होता । तब भी "अपराणि? पद्को 'नवानि वासांसि” 
पद्‌ के विशेषण के रूप में व्यबहार किया गया है। ऐसा कहकर नये वस्नों की 
अतिशय उत्कर्षा को प्रकाशित किया जा रहा है अथोत्‌ जिस प्रकार मनुष्यः 
निङृष्ट बस्नों को त्याग कर उससे भिन्न उत्कष्ट बस्नों को ग्रहण करता है उसी 
प्रकार धार्मिक भोष्मादि भो बृद्ध तथा क्कश शारीर को परित्याग कर चिर- 
कालाजित पुण्य फल के भोग करने के उपयोगी उत्कष्ट नवीन देवादि शरीर को 
ग्रहण करेंगे, इसे स्पष्ट करने के लिए ही श्लोक में अपराणि 'अन्यानि?' 
तथा 'संयाति? इन तीनों पदो का प्रयोग किया गया है। संयाति शब्द का 
अर्थ है कि सम्यक्‌ प्रकार से भ्राप्त करते हैं अर्थात्‌ गर्भेबास आदि क्लेश केः 
बिना ही ( पुण्यफळ से देवादि देह ) आप्त करते हैं। ( मधुसूदन ) ] 
टिप्पणी ( १) मधुसूदन-अञञुन के मन में शांका हो सकती है कि: 
आत्मा के स्वरूप को जानने पर उसमें कठव, भोक्तुत्व नहीं रहता है; इसे 
मैं यदि मान भी रे तथापि आत्मा से देह का वियोगा होने पर उस चियोग से 
शोक तो उत्पन्न होगा ही। इसके उत्तर में ह 2: रदे हैं कि नहीं,. 
देह का परित्याग करने पर भी सभी: प्राणियों की आत्मा बिकाररहित ही: 
रहती है। पुराने बखों को त्यागेकर सभी नये बखों को ग्रहण करते हैं किन्तु, 
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इससे क्या :किसी के मन में बिकार:या::परिवतेन :होता - है? "उसी प्रकार 
भीषमादिं की देह भी वार्धक्य ( बूढ़ापे) तथा ; तपः आदि के ` कारण क्श 
(जीणे) हो गहः है.। सत्यु. होने पर स्री के 'अतिबन्थक : स्वरूप इस देह कों 
त्यागकर सम्मुख युद्ध में मरने के कारण स्वगे के उपयोगी नई देह को घारण 
करेंमे;-इसमें शोक - करने का कया: कारण रह सकताए है.?-शाख में कहा गया 
है--“अन्यन्नंबतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते:पिज्र्यं वा गान्धर्व वा देवं वा प्राजापत्यं 
चा ब्राह्मं ` बा!? ( बृह० छ० ४४४) अंथोत्‌--इसः; जीवात्मा को पितृलोक सें 
या गन्धर्वलोक में “यां देवलोक में {यां प्रजापतिः'छोक में या:ब्रह्मलोक में दूसरे 
-नंबतर क्ल्याणतर्‌ कलेवरः(-देह).क्री आप्तिः होती. है । ` सम्मुख युद्ध में सत्यु को 
बरण कर वे छोग उत्कृष्ट देह को: प्राम :करेंगो; यह तो तुम्हारे लिए आनन्द की 
ही बात है । तंथा;तुम उनकी युद्ध' में हययाक़रःउस प्रकार के उत्कृष्ट देह को 
प्राप्ति में सहायक होओगे।' इसलिए तुम//उन ःछोगों का अत्यन्तः उपकार ही 
करोरो। दुर्योधनादि सी. युद्ध में देह ल्योगकर; स्वर्फ के | भोग” के उपयोगी 
देह को ग्राप्त करेंगे अतः उनका भी तुमसे महान, उपकार ही . होगा । अतः जो 
युद्ध सबके लिये: उपकारकः है. उसमें अपकारकत्वञ्चमः.रखना तुम्हारे लिये 
अनुचित्त है PSF एक IF FF एक fp ffs Rte ste - 


:= (7३ ) भरीधर- [आत्मा अविनाशी होने पर भी उनके शरीर कें नाश को 


क्ररना अवरयम्भावी है. (अथोत्‌. प्रारड्घ कर्म के भोग. समाप्त हो जाने पर 


करिसी समय में भो परिवर्तन नहीं होता हैं। अतः भीष्मादि की संत्य के छिद 
उन्हें शोक करू रिवन नहीं होता है। अतः भीष्मादि की सत्यु के 
न्दे रोक करना नहीं चाहिएं। बहो कहने कं जिरा है) 

he FIPS FFF |S mos Ce 


Fe 


तलाक के ) साथ योग होने के -कारप. सूये: विकारशीळ अतीत होता 
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है, उसी प्रकार :पूर्वशरीर का. ग्रहण एवं पश्चात्‌: शरोर का ( बुद्ध शरीर का:) 
त्याग होने के कारण, आत्मा: स्वतः विकारी. न- होने परः भीःउसका औपाधिक 
विकारित्व सम्भव. है; : अतः आत्मा. पूर्णरूप --से-)-अविकारी है, यह. सिद्ध 
नहीं हो रहा है।। “इस प्रकार की - शंका यदि/हो- तब .इसके उत्तर में भगवान. 
यही कह रहे हैं: कि जिस प्रकारः पुरुष-वख्न का त्याग तथा-ग्रहण करने-पर -भी 
स्वयं अविकारी/ हो रहता: है, उसो प्रकार देह कां. अहण-तथा त्याग करके भी 
आत्मा अविकारी हीं रंहती है क्योंकि आत्मा-देद्दादि-से :भिन्न है एबं देहादि के 
घर्म,-कर्म तथा अवस्था आत्मा में नहीं रहते हैं ; 


नरः-पुरुषः .जीर्णानि वासांसि. विहाय--जीण बस्जों को परित्याग 
कर अपराणि--नाम, रूप तथा लक्षण के द्वारा पूववस्न.के विपरीत नवानि 
चाखांसि--नवीन बसों को ग्रह्मति--स्वयं अविक्रियं रहकर ही जिस प्रकार 
ग्रहण करता है तथा देही--उसी प्रकार देही अर्थात देह में अहंरूप में प्रतीयमान 
आत्मा स्वयं अविकार ` स्वरूप में स्थित रहकर हीं जिर्णानि-काळं तथा 
कर्म के वशीभूत होकर जो याग करने के योग्य. हुये हैं ऐसे शारीराणि 
विहाय--शरीर को त्यागकर अन्यानि-नाम, रूप, जाति तथा गुण के भेर के 
कारण पूर्वे शरीर से-बिलक्षण शारीरों को-संयाति+ग्राप्त करता है. किन्तु स्वयं 
विकृत. नहीं होता हे.।..वबख-का ही त्याग तथा ग्रहण किया जाता है ( अथोत्‌. 
चसन हो जाता आता है ) एवं उसी के नाम तथा रूप को विचित्रता तथा 
शिथिळता दिखे पड़ती है, किन्तु जों पुरुष उसे' ग्रहणे करता हैः उसमें किसी 
प्रकार का परिवतन ( विकार ) नहीं आता हैं; उसी प्रकार शरीर का ददी जन्म 
तथा नाश होता है...एब्नं. शरीर के . अवयवो में-ही विक्रार दिख पड़ता है किन्तु 
-निरवयब आत्मा: सें कोई विक्रिया नहीं होती दै। अतः आत्मा देह. इन्द्रियां 
आदि से भिन्न, अविकारी तथा नित्य है, यही इस इलोंक में सूचित किया 
ज्ञा रहा है। Ss 


(७) सॉरायंणी टीका--वस्न यदि अत्यन्तः .सूल्यवान्‌ हो. तब मनुष्य 
उसे सिळाई बगेरहः:कर|उसकी रक्षा: करने का प्रयत्न करता है किन्तु अत्यन्त 
जीण हो जाने; पर अंथोत्‌ व्यवहार के अयोग्य हो-जानें पर-अन्त में उसे त्याग 
कंर ' नये :व्र्रां को : ही अहण करता है उसी: प्रकार इस देह. को. भी 
साधारण मनुष्य ज॒बतक सम्भव हो जोड्जाड़ करः. रखने.का प्रयरन-करता है.) 
देह के प्रति. अत्यन्तः आसक्तिःही इसका कारण है.। किन्तु एकदिन-उस. देह को 
र्याराकर : नये देह :को ¦'( कर्मबराः) प्रहणः करना ही पड़ता--है। -निष्काम 
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कर्मयोगे के ड्वारा जितनी ही चित्तशुद्धि की. बृद्धि होती रहती :है. उतनी ही 
देह के प्रति आसक्ति कम होती जाती है एवं आत्मा के प्रति संवेग की वृद्धि 
होती रहती है। तत्त्वज्ञान का उदय होने पर जोव सममे जाता है कि देही-- 
अथोत्‌ आत्मा अजर, अमर तथा नित्य हैं एवं बही उसका यथार्थे स्वरूप हैः 
और देह उसका बसन ( बस्न ) है एवं उस देहरूप बंसन का निरन्तर परिवर्तन 
(जीणे वस्त्र को त्यागंकर नये बखरों के ग्रहण के समान ) अवइयम्भावी है।: 
इस प्रकार तत्वज्ञान के - द्वारा.देहात्मामिमान का त्याग होने पर एवं जीव काः 
सर्वत्र नित्य परमानन्द्स्वरूप आत्मा के साथ एकत्व अनुभव” होने के पश्चात्‌. 
जीव सभी शोकों से मुक्त हो जाता है (ईश० उ०)। हे अजुन! तुम भी 
उस ज्ञानदृष्टि का अवलम्बन कर. शोक, मोह से उद्धार हो जाओगे। यही 
कहने का अभिप्राय हे । 

[ घर जल जाने पर जिस प्रकार उसके अन्दर में रहने वाले पुरुष जळ 
जाते हैं उसी प्रकार देह का अन्त हो जाने पर देही आत्मा का नाश क्यों नहीं 
होगा अथोत्‌ देह का नाशं होने पर भी आत्मा अविक्रिय ही रहती है, उसका 


कारण क्या है ! इस प्रशन के उत्तर में अब कहा जा रहा है ]। 
नेन छिन्दन्ति शख्राणि नेनं दहति पावकः | 
न चनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥ 


अन्वय--एनम्‌ शख्णि न छिन्दन्ति, पुनस्‌ पावकः न दृति, पनम्‌ आपः- 
न च क्लेदयन्ति, मारतः एनं न शोषयति । - 923 


अजुवाद--इस आत्मा को राख छेदून नहीं कर सकता है, आग इसे 
के 5 है, पानी इसे गीछा नहीं कर सकता हैं एबं वायु इसे सुखा 

दीपिका-एनम्‌--जिस देही के ( अर्थात्‌ प्रति ‘अहं 
रूप में विद्यमान जिस आत्मा के ) बारे में पूबेवर्ती नि दा गया हे 
उसे शतराणि- ङुल्हाड़ी तथा खड्ग प्रसृति तेज. श्र भी न छिन्द्न्ति-- 
छेदन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आत्मा के अवयव नहीं है. अर्थात्‌ आत्मा 
आकारा की तरह निरवयव है। अतः अख के द्वारा आत्मा के अवयवो को 
सेदन ( छेदून ) करना सम्भव नहीं है पावकः न - एनं. दहति--उसी प्रकार 
पावक अथोत्‌ अग्नि भी ( अझन्त प्रज्यल्त होने परःभी ) इसे जळा नहीं 
सकती है आत्मा को भसीभूत करना सम्भब कहीं है। पनम्‌ आपः न चः 
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क्ळेद्यन्ति-उसी-भकांरं जळ भी. इसे ( आंत्मा को.) छिन्न अर्थात्‌आद्रीमूत' 
नहीं कर्‌ सकता है. क्योंकि जिस बस्तु के अवयव हों उसे ही आद्र ( गीला )' 
कर उसके. अवयवों को :हिथिळ : करना. जळ के लिए सम्भब है किन्तु 
निरवयव आत्मा में यह सम्भंव नहीं है। मारुत न॒ पनं शोषयति--इसे 
जत स को वायु ( अत्यन्त प्रवछ होने पर ) भी शुष्क करने में ( नीरस 
करने में ) समर्थ नहीं होती हैः क्योंकि: सनेहविशिष्ट द्रव्य से स्नेह को शोषण 
कर वायु उसे नष्ट कर देती है 'किन्तु आत्मा जळ की-तरह स्नेहयुक्त दर्य' 
नहीं है ।.| जगत्‌ की कोई भी नाशक वस्तु आत्मां: कों नाश नहीं कर सकती 
है, यह कहने का उद्दे इय होने पर भी युद्धं के-समय शख्नादि ही प्राप्त होते हैं, 
इसलिए उनके “अनुवाद ( नामोल्लेखः) कर यहाँ प्रथक रूप से दिखाया गया' 
है ओर पथ्वी, जल,तेज तथा वायु--इन चार भूतों का नाशाकल्ब प्रसिद्ध है, 
इसलिए उनका नांम-भी उल्लेख किया गया है, किन्तु आकारा किसी.का भी 
नाराक नहीं है, इसलिए आकाश का नांम उल्लेख नहीं किया: गया है 
`` _ टिप्पणी ( १ ) श्रीधर-[ आत्मां कोः वघ करने में . समर्थ हो ऐसा 
कोई भी साधन नहीं है, इसे . दिखाकर आत्मा के अविनाशित्व 5 अब 
सपष्ठरूपसे वर्णेनकर रहे हैं] किए 7 =| पता 

. आत्मा को शख छेदन नहीं कर सकता है; अभि आत्मा को जळा 
नहीं सकती है, ज़छू इसे मु कर शिथिळ ( सराने.) नहीं करे सकता है. एवं 
वायु: हे ( नीरस ) या शुष्क नहीं कर रा है। ri NE TRI 

२ ) झांकरानन्द्‌--[ जिस प्रकार घंट के जळ का नाशा होने से उस 

जल में स्थित: प्रतिबिम्ब का. नाश हो जाता है--उसी. अकार: अ के 
द्वारा देह विनष्ट हो जाने से दे. मे _जिस आत्मा की. उपलब्धि होती-है उसके 
भी चसम॒विंकार, ( अथोत्‌ नाश ) -होगा.]. अतः - आत्मा आबिकारी: नहीं, है; 
यही. र सिद्ध होता है। ऐसो यदि शंका हो .तब.इसके उत्तर में.-औभगाबरान 

दसक शस्त्राणि-राख्न सकळ [ “शास्यन्ते पदाथौ एभिरिति शस्राणिः अथीत्‌. 
सके डारा प॒दायाँ.को काटा जा सकता है यां भिन्न॑ किया: जां . सकता है. 
उसको राख्न कहद “जाता है यथां अंसि, गदा इत्यादि | ये:सभी ही “पृथ्वी के 
विकार कर पदार्थ हैं। ऐसे श्न आदि ] एनं न छिल्द्न्ति--[ जिस. रकार देह 
आदि को छिन्न कर देता द प्रकार |] इस आत्मा को, ( जिसके संस्बन्ध में 
प्रकरण चल रहाहै उसे) छेद॑न नहीं कर संकता है क्योंकि आतमा के अंबर्यवों का 

१३ 
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ब्रिश्‍्तेषण-(-अंगों: को थक करता ) सम्भव नहीं है| क्योंकि: आत्मा'आकारा' को 
तरह अवयवशून्य है।= इसं कारण से आत्मा. शल्नादियों के विशसन क्रिया का 
( छेदन क्रिया. का ) विषय नहीं हो.सकती. है । .आपः च' एनं .न क्ळेदयन्ति- 
पानी इस. आत्मा: को .देहद :की: तरह क्छिन्न.( सिक्त ) नंहीं कर सकता है 
अर्थोत्‌ जिस-प्रकार सावयव देह को ` पानी भिगाकर शिथिल्त :'कर ` देता है 
उस म्रकार - निरवयव. आत्मा में -शिथिळता :सम्पोदरन करना पानी के लिए 
सम्भव नहीं हैः। न:एनं पावकः दृहति--अग्नि भीः देह को तरह आत्माको 
जळा.नहीं सकती है; आत्मा निरवयव होने. के कारणं दहन,क्रिया का विषय 
नहीं हो सकती है। इसलिए आत्मां को अंग्ति. भस्मीभूतः नहीं क्र सकती है। 
सारुतः न शोषयति--चायु इस आत्मा का शोषण नहीं कर.सकता है ( सुखा 
नहीं सकता है.) . क्योंकि :निरवयव आत्मा शोषणक्रिया का विषय नहीं -हो 
सकती दै। जिस अकार-घट को पानी भिगा देता है, श्र आदि उसे ताड़न कर 
(तोड-फोड़). कर सकता है,.:वायु उसे शोषण. कर लेता है एवं,आग उसे जला 
देती है किन्तु घट में स्थित निरबयब आकाश को पानी भी मिगा नहीं सकता 
है, शाख भी ताडन नहीं कर सकता है, और न तो. वायु ही उसे. शोषित कर 
हा ठी ख क को भी ये सब अपनी अपनी 
षय नहीं बना सकते हूँ । अतः आत्मा अविक्रिय. 

अचिर ) है ही विद दो रहा ै। "अधिक (विरहि 
::: [ जब तक अज्ञान रहता. है. तबे तक हदी शरीरका नाश होने. से. 

नाश भादम होता है, किन्तु आत्मा के: स्वरूपः 555: की न 
था जाता है: कि आत्मा निच एइ विकाररहित उ संगम मे 


> के “जरा, रोग इलादि भोतिक अथवा -देविक उप : सेर केः 
अह शका अजो जाला हे राहि सशी ह 
els हैं। आत्मां देहादि से विळत्तण. ( भिन्न) है ञाःःः आध्यात्मिक > 


इम क 
शोक में ) दान के द्वारा इसे ग ह रोको 
आकारा का भी अधिष्ठान ( आपार ) हा है। आत्मा. निरवयव 
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आत्मा को वेः किसी प्रकार से अपनी क्रियां का विषय ' चे नही या स क 
विषय में क्या संदेह रह सकता ह! _ । Cas 
` खोक में "एनम्‌? शब्द का अर्थ है-'इस देही को अथात देह में 
अवस्थित आत्मा. को'. प्ररन हो सकता है-देही शब्द कां अथ, परमात्मा है 
या जीवात्मा ! इसके कप यह कहा जा सकता है कि, हमछोग जिसे 
जीव? संमते हैं उसकी' कोई वालविक सत्ता नहीं हैं अतः जीवभाच (जोचत्व) 
आन्तिमूळक दै । स्वपतः प्रत्येक जीव ही परमात्मस्वूरूप है [ निरुण निरअयब 
निष्क्रिय साक्षीचेता ( चेतन्यस्वरूप ) एवं - केरळ ( अद्वितीयं ), ह] - । किन्तु 
वह आत्मा अपने स्वरूप को विस्मृत कर तंथा त्रिगुण का आश्रय कर, देहादि में 
आत्माभिमान कर, : देहेन्द्रिय तथा” अन्तःकरण के धर्मे को आत्मा में आरोप 
कर जीव सजकर संसार चक्र में अमण. करता रहता है; और जब परंमात्मा में 
ही ( अभिन्नरूप से) आत्मचुद्धि करता है तब.बह संसारं. से. झुकत प्राप्त करर 
लेता. है ( महाभारत शान्ति पं १८७. एवं ३१५ अध्याय ) ।' बास्तबिक रूप से 
जीव ही शाश्वत ब्रह्म है. परन्तु अज्ञानवश. अपने को. सगुण एवं देहादियुक्त 
य जीव भाव को 'प्राप्त करता है। जीव॒त्व अज्ञान के, ड्ारा ही कल्पित 
दै यह सबशाख्न का ही सिद्धान्त है। इस विषय में -अध्यात्मरासायण. में इस 
प्रकार कहा' गया है--'जीबश्च परमात्मा च पयीयो . पात्रमेद्धीः? | ( अ० रा० 
४३१ ) अर्थोत्‌ जीव तथा परमात्मा स्वरूपतः एक. ही. है, उनके सम्बन्ध में 
(प रहना नहों चाहिए । पुनः “तस्मात्‌ कदाचिन्नेक्षेत भैदमीश्वरजीवयोः? 
Sd ) अर्थोत्‌ जोव तथा ईश्वर में कोई भेद नहीं देखना चाहिए । 
श्छोक में 'एनम्‌? शब्द के द्वारा परमात्मस्वरूप को लक्ष्य किया हैं ।... 
..._ -  शख्रादि जो. आत्मा के .नाश करने में असमर्थ है. एवं आत्मा भी 
जो शस्रादि के डारा नाश के अयोग्य है. उसका देतु अब कह हदे]. . ` 


„ˆ अच्छेद्योऽयमदाद्यऽ्यमक्लेद्योऽशोष्य एव चंते ˆ | 

`` ` नित्यः ` सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः॥२४।' . ˆ 

: अव्यक्तोऽवमचिन्त्योऽयमविकायोऽयश्नुच्यते -: ¦ : 

Ph मादेवं 4 वैनं कै शोचितुमहंसिं Par Co WER 
„~ _ ˆ वस्मादेवं ` त्िदित्वैनं : नालुशोचितुमंहतिं ॥३५॥ `ˆ 
"` `ˆ अन्वय--भयम्‌ ( आंत्मा ) बच्छेथः,. भयस, अदाह्यः, . अस्‌ अक्खेद्यः 
€ तथा ) भशोष्यः एवं चं, अयस्‌ ( आत्मा ) नित्यः, सर्वंगतः,“ स्थाणुः,  भचकः 
( तथा ) सनातनः ॥ २४॥ ` भयम्‌ ( आत्मा ) अव्यक्तः, भयम्‌ अचिन्त्यः, झयस्‌ 


CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
१९६ गीता [ भ. २ इलोक, २४-२५ 


अविकार्यः उच्यते । तस्मात्‌ ( त्वम्‌ ) एनम्‌ ( आातमानम्‌ः) एवं विदित्वा ` अनुशोचितुं 
न अहंसि ॥ २० ॥ । छा 

.... अनुवाद--यह आत्मा अच्छेय (छेदन के अयोग्य) है, अदाह्म 
( दहनरूप क्रिया के अयोग्य ) है, अक्लेद्य [ जळ के हारा आद्र ( गीला ) 
होने के अयोग्य] है, अशोष्य ( बायु के द्वारा शुष्क होने के अयोग्य ) है। 
यह आत्मा नित्य, सर्वगत, स्थाझ्ु की तरह स्थिरस्वमाव, अचळ ( अकम्पित ) 
एवं सनातन ( बरावर एक ही रूप में रहनेवाळा ) है। यह आत्मा अव्यक्त 
( इन्द्रिय के दवारा अप्राह्म),. अचिन्त्य (मन के चिन्तन के अगोचर ); 
अविकार्य ( छः प्रकार के विकारों से शून्य ) माना जाता है। अतः आत्मा का 
इस प्रकार का स्वरूप जानकर तुम्हें शोक करना. नहीं चाहिए । 

_ दीपिका--अयम्‌ अच्छेद्यः--यह आत्मा छेदन कें अयोग्य है। अथीत्‌ 
श्न आदि इसे छेदने नहीं कर सकते हैं, अयम्‌ अदाह्मः--यह आत्मा दग्ध 
होने के योग्य नहीं है अर्थात्‌ अग्नि इसे जळा. नही सकती है। अयम्‌ 
५ यद आत्मा जळ के द्वारा आद्रीभूत (गीला) होने के योग्य नहीं है-- 
नी इसे शिथिछ नहीं कर संकता हैं. अशोष्यः एव च--वायु इसे शुष्क 
नहीं कर सकती रु [ “एव” शब्द को अवधारंणार्थ में (निश्चयार्थ में) व्यबहृत 
किया अमोत है । ` ईसे प्रत्येक हेतु के साथ सम्वन्धित कर अर्थ करना पड़ेगा 
अथोत्‌ आत्मा 3 अच्छेद्य दी है, अक्लेद्य तथा अशोष्य है-इस अर्थ में एच? 
आब्द का भयोग हुआ है, ऐसा संमफना पड़ेगा | 'चः शब्द को समुच्चयार्थ में 
( अर्थात एषं’ के अये में ) भुक्त कया गया है। अथात्‌ आत्मा अच्छेय ही 
एवं अबले ही एवं अदा ही एवं अशोष्यः ही है--ऐसे ` समुच्चय अथै में 
च शाब्द की व्याख्या करनो पड़ेगी अथवा, 'च' शब्दं को. हेतु के रथ में 
उन दै अथोत्‌ 'चूं कि आत्मा अच्छेद्य, अक्लेय तथा अदाहा तथा 
अशोष्य हैं-अत/“ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है ( मधुसूदन)]। |“ 
पृथ्वी सादि (आत्मा) नित्यः-जिस कारण से परस्पर बिनाश के कारण 
रा म वायु, अग्नि, जळ एवं प्रथ्वी ( पार्थिव: शस्जादि ) 

| । का विनाश करने में समर्थ नहीं होते हैं उस कारण से ही आत्मा 
jos me है. उस कारण ही/आत्मा सवगत अर्थात्‌ 
ही वह परिच्छिन्न ( सीमित ) होने के कारण 

SR 3 तंरह पद कप नित्य तथा सबं 
र 'शुष्क वक्ष की ए समिर { र 
> 5 ५... आश्या अच है अंथोत्‌ किसी कारण से भी कम्पायमान 
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नहीं है। खनातनः-चूँकि आत्मा अचल है उस कारण से हो आत्मा 
सनातन अथोत्‌ चिरन्तन ( सर्वेकाछ में विद्यमान) है अर्थात्‌ किसो कारण 
से उत्पन्न अभिनव ( नूतन ) पदार्थ नहीं है। ` शांका हो संकती है--“न जायते 
प्रियते वा? इत्यादि इलोक के द्वारा ही, आत्मा का नित्यत्व तथा अविक्रियत्ब 
प्रतिपादन किया गया है। उस इळोक में आत्मा के विषय में जो कु कहा 
गया है उससे अतिरिक्त कुछ नया अर्थः इस ःछोक से प्रकाशित हो रहा है 
ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। तथा किसी-किसी स्थान में शब्दों के अंश की 
पुनरुक्ति है किन्तु यह पुनरुक्तिं तो दोषपूर्ण है। ( उत्तर) नहीं, इसमें कोई 
दोष नहीं है, क्योंकि आत्मवस्तु अत्यन्तं दुोधः ( अर्थात्‌ आत्मतत्त्व का ज्ञान- 
छाअ करना अत्यन्त कठिन ) है। इसलिए किंस ' प्रकार से : संसारासक्त 
व्यक्तियों के निकंट यह आत्मतत्त्व बुद्धिगम्य होकर संसार की निवृत्ति का 
कारण होगा उसके प्रति छक्ष्य रखकर हो वासुदेव ( श्रोकृष्ण ) शब्दान्तर के 
द्वारा आत्मतत्त्व के प्रसंग की वार-वार अवतारणा कर निरूपण कर रहे हैं । 
` अयम्‌ आत्मा अव्यंक्तः-यह आत्मा. अव्यक्त अथोत्‌ इन्द्रियाद्‌ का 
अविषय होने के कारण, इन्द्रियाद्‌ कोई करण भो आत्मा को प्रकाशित नहीं 
'कर सकता है। 3202 
अयम्‌ अचिन्त्यः--यद्द आत्मा अचिन्य दै, ( किसी इन्द्रिय का विषय 

नहीं होने के कारण );- मनोबुद्धि रूप इन्द्रिय का ( अन्तःकरण का) भी 
विषय नहीं है अथोत्‌ बुद्धि चिन्तन के. द्वारा आत्मा को अहण नहीं कर 
सकती है| जो इन्द्रिय का विषय है वही चिन्तन का विषय भो है किन्तु 
आत्मा वेसा ' नहीं होने के कारण अचिन्त्य है। अयम्‌ अविकार्थ:--दही 
“इत्यादि के द्वारा जिस प्रकार दूध विकार को प्राप्त हो जाता है उस प्रकार 
आत्मा विकारी नहीं है क्योंकि आत्मा निरवयव है. ( आत्मा का कोई अवयब 
या अंग नहीं है )। जिसका कोई अवयव नहीं है वह कभी भी विकार को 
शप्त नहीं होता है, आत्मा जो छः प्रकार के विकारों से रहित है वह २०वें 
इलोक में पहले ही कहा गया है। उच्यते--श्रुति में आत्मा के स्वरूप के 
सम्बन्ध में ऐसा ही कहा गया है। तस्मात्‌-उसलिए पनम्‌-( इस 
आत्मा को ) पचम्‌-जिस प्रकार कहा गया है उस प्रकार [ अथात्‌. 
आत्मां का अव्यक्तत्व, अचिन्तत्व, अविकायत्व, नित्यत्व, स्वेगतत्वादि जिस 
अकार निर्धारित किया गया है उस प्रकार ( आनन्द्गिरि ) ]। चिदित्वा- 
'जानकर अनुशोचितुम्‌-भचुशोचनी अथोत्‌ शोक करना न अहसि-- 
(तुम्हारे लिए ) उचित नहीं है अथात्‌ में न्ता ( हननरूप क्रिया का कतो ) 
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हँ, ये. छोग मेरे ड्ारा.इत ( इनत. करिया का; कर्म 2. हैं;-इस प्रकार स्वजनों के 


शचः 


[ एवं इस कारण से दी आत्मा अच्छेय, अदाह्य इत्यादि है ] | 

he क्योंकि BTR RD SY } ६ |। आत्मा नित्य 
ड है. ! क्यचि i सबंगत है.। जो सर्वव्यापी नहीं र्‌ अर्थात्‌. जिसमें 
गा या परिच्छेद ( सीमा ) हैं, वह विकारी एवं अनित्य होगा। इसलिए 
-नदान्तद्रान में कहा गया है 'यावदुविकारन्तु विभागः, नेयायिक _ ळोग 


. 


इ नल न ला (त ह स * 
कि नह ह को रा ह 
"= = ०० ॐ को निराकृत किया गया है ( निषेध किया जा 
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:रहा है ) क्योंकि जो स्वयं क्रियारहित है, - बह अविकारी दै ।  आंत्मा में 
गुणान्तर का'( एक गुण छोड़कर अन्य गुण का?) संस्काररूप' विकार सम्भब 


नहीं है । : £ {SE 

` मरन है, स्थाऱणु' ( अविकारो.) तथा अचळ ( क्रियारहित), इन दोनों 
शब्दों का तंब तो एक ही अर्थ है । इसके उत्तर'में कहां जायगा कि, पूर्वा- 
वस्था को त्याग कर दूसरो अवस्थां की उत्पत्ति को विक्रिया ( विकार ) कहद 
जाता है। तथा अवस्था में किसी अकार का परिवर्तन न होकर जब . किसी, 
बस्तु में केबळमात्र चळनक्रिया रहती है तब उसे चळ ( चलायमान) कहा 
जाता है। अतः स्थाणु तथा अचळ शब्द में भेर है। चूँकि आत्मा का स्वरूप 
इसप्रकार है इसलिए वहद' सनातन है--सवंदा' एकरूप है. अर्थात्‌: आतमा 
किसी क्रिया का कर्म नहीं है क्योंकि जो वस्तु उत्पत्ति; . प्रांप्ति, विकृति तथा 
संस्कृति इन चार प्रकार के क्रियाफलों में किसी :एक के साथ भो सम्बन्धित 
रहती दै उस वस्तु में कमेत्व अबश्य ददी रहता है. ( अथौत्‌ वह कर्मका ` विषय 
होता है ), ऐसा सममना पड़ेगा। किन्तु ( क ) आत्मा नित्य होने के कारण 
उत्पाद्य ( उसन्न होने के योग्यं) नहीं है, “घट आदि .की तरह अनित्य 
पदार्थो की ही उत्पत्ति सम्भव है। (ख) आत्मा संबेगत ( सर्बव्यांपी ) 
होने के कारण प्राप्य ( प्राप्त करने के योग्य) नहीं हे । परिच्छिन्न दुग्ध 
आदि वस्तुएँ ही ग्राप्य हो सकती हैं।' (.ग ). आत्मा" स्थाणु. ( अविकारी ) 
होने के कारण विकार्ये नहीं हैं. क्योंकि पूर्ववर्ती. अवस्था को त्याग कर दूसरी 
अवस्था को प्राप्त. करने के कारण माखनघृतादि ' विक्रियाशील बस्तुएँ ही 
विकार्ये हैं । ( घ ) आत्मा अचळ ( क्रियारहित ) है। अतः संस्कार्यं भी नहीं 
क्योंकि सक्रिया ( क्रिया के आधारभूत ) बस्तुएँ-हो ( यथा दर्पणं आदि वस्तुएँ 
ही ) संस्काय होती हैं: ( अथोत्‌ क्रिया के द्वारा म्नता से सुक्त होकर अपनी 
स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त करने. के उपयोगो होती हे )। आत्मा. जो संबंगत 
(सर्वव्यापी ) है, नित्य तथा.अविकारी है उसे श्रुति में भी अनेक वाक्यों के 
दवारा कहा गया है. “आकाशवत. सर्वगतश्च नित्यः’ वृक्ष इव स्तब्धो दिविं 
तिष्ठत्येकः? ( इत्रे० 3० ३९ ) अथोत्‌ आत्मा आकाश की तरह .सर्वंगत एवं 
नित्य है; निष्पन्द्‌ वृक्ष की तरह बह एक हो. ( आत्मा.) दिबि अर्थात्‌ स्वप्रकारा 
:स्वरूप में विराजमान रहता है; 'निष्कळं निष्क्रियं ' शान्तम्‌? इत्यादि ( इवे० 
'उ5'६।१९ ) अथोत्‌ बह ब्रह्म निष्केल (कळा या अंशरहित एबं पूणे ) क्रियाः 
रहित एवं शान्त है, पुनः 5B कह रही हे---/यः थव्या तिष्ठन्‌ पृथिव्या 
-अन्तरो योऽप्सु तिठन्नद्‌भ्योऽन्तरो' यो बाँयो तिन्‌ चायोरन्तरः? इत्यादि : ( बह्‌ 
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अभिप्राय है । 'थेन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः? इत्यादि अथौत्‌ जिनके तेज से सूर्य 
अदीघ्त होकर ताप दे रहा है, इत्यादि अुतिबाक्य भी इस विषय में प्रमाण के 


ः : अयम्‌, अव्यक्तः--जो इन्द्रियोचर है वह प्रत्यक्ष होने.के कारण व्यक्त 
है। आत्मा रूप आदि से रहित होने के कारण. मक्ष के योग्य नहीं है अथोत्‌. 
इन्द्रियादि से अगोचर है। अतः अप्रत्यक्ष आत्मा छेद्यत्बादि का ग्राहक नहीं 
हो सकता है अथोत्‌ आत्मा में शस्रादि की छेदनक्रिया सम्भव नहीं है । 
मरन होगा:-अच्छा ! आत्या प्रक्ष नहीं है किन्तु: अनुसेय तो है. ( अनुमान 
दवारा प्रमाण के योग्य तो. है )। ऐसी आशंका के उत्तर में कह रहे हैं--नहीं, 
आत्मा वेसी भी नहीं है क्योंकि अयम्‌. अच्न्त्यः--वह अचिन्त्य है। 
जिसके: सम्बन्ध में चिन्तन क्रिया. जा सकता; है उसके , सम्बन्ध में ही 
समान हिला जा सकता है। किन्तु आत्मा: उससे. विण हैः अथीत्‌. 
ड न्त्य होने के: कारण अजुभेय नहीं. हैं। किसी स्थान में आग होने 
= भदा आग के साथ. धुआँ भी देखा जाता है। इससे अनुमान होती है कि 


झसन्भव है। इसलिए-वह पदार्थ अनुमेय भी नहीं: है पे अत्त१ आत्मा अचिन्त्यः- 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


करमेयोग]: . : .: ` PS गीता २०१ 


अर्थीत्‌ अननुमेय ( अनुमेय नहीं ) है। अबं आशंका हो सकंती है कि किसी 
सुक्ष्म वस्तु के इन्द्रियादि के द्वारा अप्रत्यक्ष होने पर भी, उंसके : काय को 
देखकर "सामान्यतो दृष्ट' वह अनुमान का विषय होती:दै. ( कार्य देखकर 
कारण के अनुमान को 'सामान्यतो इष्ट अनुमान, कहा जाता है.) । 
ऐसे अनुमान के द्वारा अप्रत्यक्ष सूक्ष्म. बस्तु का कायं देखकर उसके 
म्कारणरूप में कोई एक चस्तु. अवश्य होगो यह अनुमित होता है। अत॑ 
आत्मा.के सम्बन्ध में क्‍यों नहीं उस प्रकार अनुमान किया जा सकता ? 
इसके उत्तर में कह रहे हैं. अयम्‌ अविकार्यः--यह आत्मा क्रियाशीळ नहीं 
हे । विक्रियाशील च्चः प्रश्ृति का अस्तित्व न रहने पर उनका कार्य भी नहीं 
रह्‌. सकता है, बह .कल्पित हुआ करता है एवं इस प्रकार से. बह अथोपत्ति 
नामक प्रमाण का.. अथवा 'सामान्यतोदृ्ट नामक अनुमान का विषय हुआ 
करता है |....किन्तु आत्मा. विक्रियायुक्त नहीं है। अतः अर्थापत्ति अथवा 
सामान्यतोदृष्ट' नामक . अनुमान का विषय नहीं है--यही कहने का अभिप्राय 
है। लोक में. जिन विषयां-को पहले प्रक्ष किया गया:है उनके सम्बन 
हो शब्दों का प्रयोग किया जाता है :किन्तु आत्मा - अप्रयक्ष ( अव्यक्त ) 
होने के कारण लौकिक शब्द का अविषय हैः .अथीत्‌ आत्मा के लिए लौकिक 
शब्दों का. व्यवहार नहीं किया जा सकंता है। शांका हो सकतो है कि-जिस 
चेद को अलौकिक विषय में शब्द प्रमाण-के रूप में ग्रहण किया जाता है उस 
चेद्‌ के द्वारा आत्मा के छेथत्वादि, ( परिच्छिन्नत्व ) को भी. म्रहण किया जा 
-सकता है । इसके उत्तर सें कह रहे हैं--उच्यते-वेद के द्वारा, यह आत्मा 
अच्छेद्य तथा अव्यक्त रूप में वर्णित हुआ है। चेद आत्मा के स्वरूप का. प्रति- ' 
पादक होने पर भी. आत्मा छेद्यत्वादि किसी क्रिया काः विषय हो सकता है, 
यह्‌ वेद्‌ ने कहीं भी प्रतिपादन नहीं किया। . . : . 
` - यहाँ 'नेनं , जिन्दन्ति’ इत्यादि शक्लोक के डारा.यह् कहा गया है कि 
शख्रादि आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते हैं; 'अच्छेद्योऽयम्‌? इत्यादि इलोक में 
“आत्मा छेदनादि क्रिया का कर्म ( विषय.) नहीं हो सकती है? यह कहा गया 
है. एवं अव्यक्तोऽयम्‌? इत्यादि इलोक में. आत्मा के छेद्यत्व आदि के ग्राहक का 
सी प्रमाण नहीं है?, यह कहा गया है। अतः इन श्छोकों में चे शब्दों का 
अर्थ एक प्रकार को प्रतीति होने पर भी उसमें तात्पर्यतः भिन्नता है। अतः 
उनमें पुनरुक्ति दोष नहीं है। ओर पुनरुक्ति होने पर भी ये दोषणीय. नहीं है, 
इस बात को भाष्यकार शंकराचार्य ने २१ वें इळोक की “व्याख्या में स्पष्ट 
किया हवै । इस प्रकार पूर्वोक्त युक्तियों के द्वारा आत्मा का नियत्व तथा निर्वि 
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कारत्व-सिद्ध. हुआ है। अजनः को -शोक- करना नहीं चाहिए, यह कहने के 
लिए इलोकार्थ का उपसंहार किया जा रहा है, तंस्मात्‌--इस कारण से 
अथीत्‌. आत्मा का ऐसा च स्वरूप-ज्ञान, जो शोक के कारण का ( अज्ञान का ) 
निवतेक है, वह जब. तुममें:है.तब एवं विदित्वा पनं न शोचितुम्‌ अहेखि-- 
तुम्हें -शोक करना-नहीं चाहिए, - क्योंकि कारण का ( अज्ञान का ) अभाव 
होने पर कार्य का (शोक-का ) भी अभाव हो जाता.है। अतः आत्मा के 
स्वरूप को नहीं जानकर तुम जो शोक कर रहे थे वह उस समय के लिए 
संगत होने पर भी, अब जब तुम आत्मतत्त्व को ( मुझसे) जान गये हो तब 
ओर तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए--यही कहने का अभिम्राय है । 

:. (३) भीधर--अयम्‌ अच्छेद्य--यह आत्मा. अधयवरहित होने के 
कारण छेदन किये जाने के: योग्य नहीं हैं ओर अक्ळेद्यः च--गोला किये 
जाने के योग्य नहीं है। अयम्‌ अदाह्मः--यह आत्मा निराकार होने के कारण 
जलाने के योग्य नहीं है । - अयम्‌ अशोष्यः--यह द्रवीभूत न होने के कारण 
इसका शोषणः भी नहीं हो सकता । आगे बताये. जानेबाले. कारणों से भो यह 
छेदनावि क्रिया के योग्य नहीं है क्योंकि यह नित्य ( अविनाशी ) सर्वंगत-- 
( र व्याप्त ) सा ('स्थिरस्वभाबवालाः अर्थौत्‌ रूपान्तर को प्राप्त न॑ होने- 
चाला.) अचल ( पहले स्वरूप का त्याग न करनेवाळा अर्थात्‌. बराबर एक. 
प्रकार: रहनेवाला ) ओर सनातन ( अनादि ) है । 2 ge 


: इसके सिवा यह अव्यक्त ( चक्षुरादि इन्द्रियों का विषय न 
अचिन्त्य (मन का भी विषय नहीं है), अविकार्य ( अविकारी जप 
कमेन्द्र्यों का भी विषय नहीं है) उच्यते--ऐसा कहा जाता है [ इस कथन से 
ह का 'नियत्व आदि में भ्रष्ठ पुरुषों की उक्ति को ग्रमाणरूप से ग्रहण 
या है || अब इस भकरण का 'उपसंद्दार करते हैं कि तस्मात्‌ इत्यादि 
इसलिये इस आत्मा के यथाथ स्वरूप को इस प्रकार. जानकर तुम्हें शोक 

करना उचित नहीं है।  . : ४: : ] 

` (४) शंकरानन्द ==२४ खोक--चूँ कि 'बासांसि जीणीनि 

754 इदि के 
Fs किया गया है कि देह आत्मा से भिन्न है, अतः दृश्य 
( एथ्वो, 'जछ, तेज तथा वायु के ) च | स ङ्ह वतना 
'इत्यादिःआत्मा में प्रवेशः नहीं कंर सकतें ह । इसी को ओर स्पष्ट कर रहे हैं-- 
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कोई जनिता अर्थात. पिता- नहीं हैः और न तों: कोईःअधिपति हैः) इस श्रुति 
वाक्य से. यही,ज्ञात हो : रहा है. कि आत्मा निरवयव होने के कारण किसी 
कारण से इसकी उत्पत्ति नहीं होती. दै । इसलिए आत्मा सनातन अर्थात्‌ जनन 
आदि विकारों-से- रहित है.) अतः ` नित्यः-सदा ही. विद्यमान है। चूँकि 
आत्मा नित्य है, अतः आत्मा खचंगतः--परिपूणे है। निद्य' एवं संबंब्यापी 
होने पर भी आत्मा में:क्रियाशक्ति का. आश्रय है अथोत्‌ आत्मा क्रियाशील है, 
एसी शांका. करना नहीं चाहिए क्योंकि निद्यत्वादि घर्माबाशष्ट आकाश में: 
कोई क्रिया: नहीं [दखती हे ।' अतः आत्मा स्थाणुः-स्थिरस्वभांचं की है । 
पुनः, स्थिर होने के कारण आत्मा अचळः-अचळ (अकम्पित ) है। श्छोक 
में “अयम्‌ अयम्‌? ( यह यह ) इस प्रकार से आत्माःको अपरोक्षरूप से लक्ष्य 
कर कहने का उद्देश्य यही है.कि आत्मा विद्वान्‌ का प्रत्यक्ष विषय है । 
( अथोत्‌ श्रवण, भनन तथा निदिष्यासनःके अभ्यास द्वारा विद्वान्‌ पुरुष शुद्ध- 
चेतन्यस्वरूप आत्मा का प्रक्षरूप से साक्षात्कार करता है )। चूँकि आत्मा 
सनातन, नित्य, स्थिर, अचल है. अतः यह. आत्मा अच्छेद्यः-अच्छेद्य है 
अथोत्‌-इसे किसी वस्तु से छेदन नहीं किय्रा.जा/ सकता है, अदाह्मः-- 
(आत्मा ) दहनक्रियां के अयोग्य है, अक्ळेद्यः--जल इसे भिगा नहीं 
सकता है, अशोष्यः--वायु इसे शोषण नहीं कर सकती है । : 

सनातनत्व विशेषण के द्वारा आत्मा का निर्विकारत्व; नित्यत्व विशेषण कें: 
द्वारा अबाध्यत्ब. ( अनन्तत्व -अथौत्‌.. दूसरे प्रमाणों का :अविषयत्व ); स्थाणुत्व 
( स्थिरत्व ) एंवं अचळत्व विशेषण के द्वारा क्रिया का अनाश्रयत्व या अविषयत्व 
( अथोत्‌ आत्मा किसी क्रिया का आश्रय या विषय नहीं है ); एबं सबेगतत्व 
(पूर्णत्व) विशेषण के द्वारा आत्मा के अद्वितीयत्व, नित्यशुद्धत्व, आनन्दैकरसत्व को 
सूचित किया जा रहा है। . = - ह [ 

२५ वा ,.इलोक--तरति . - शोकमात्मवित्‌ ( छा० उ०) अथोत्‌ 
आत्मज्ञानी शोक से उत्तीण हो जाते हैं, ऐसे श्रुतिबचन के द्वारा यही प्रमाणित 
हो रहा है. कि आत्मतत्त्व के -ज्ञान से ( आत्मसाक्षात्कार होने से ) शोक को 
निबवत्ति. हो जाती है | किन्तु आत्मतत्त्व का विशेष ज्ञान आत्मा तथा अनात्मा के 
विवेक के बिना सिद्ध नहीं: होता है । इसलिए प्रारम्भ में ही “वासांसि? 
इत्यादि इछोक के द्वारा यह अतिपादित किया जा रहा, है. किः आत्मा स्थूल. 
शरीर से भिन्न है. 'नेनं छिन्दन्ति! -इछोक के. द्वार आत्मा-छेदनादि क्रिया का 
विषय या. आश्रय. नहीं दै, यह प्रतिपादित; किया जा रहा हैः.। किन्तु सुक्ष्म 
तथा कारण शरीर भी-तो.शल्लादि का-विषय नहीं है-अतः-उत्त:दोनों प्रकार: के. 
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शरीर में आत्मबुद्धि का प्रसंग हो सकता है । इसे निवारण करने के लिए कहा 
-गया है अव्यकोऽयम्‌? 'अचिन्योऽय्रम्‌ः । इसके 'द्वारा आत्मां सूक्ष्म तथा कारण 
-शरीर से भिन्न है, यह प्रतिपादन कर 'अविकायोऽयम्‌? पद के दारा आसमा में 
सभी प्रकार की विकारशून्यता का प्रतिपादन कर रहे हैं। इसप्रकार. आत्मा के 
स्वरूप को जब तुम (अजु न) जान गये हो तब तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए 
यहः 'अशोच्यानन्वशोचस्त्वं' कहकर जो उपक्रम किया था, उसका अब 
उपसंहार कर रहे हैं. अयम्‌ अव्यक्त+--अहंकार तथा . ममकार के द्वारा ( मैं 
तथा मेरे द्वारा) जो प्रकट होता है. उसे व्यक्त अर्थात्‌ लिंग शरीर कहा जाता है। 
'आत्मा लिंग शरीर का धमे है तथा उसकी समस्त अवस्थाओं का साक्षी है; 
इसलिए ढिंग शरीर से भिन्न होने के कारण वह अव्यक्त है । अयम्‌ अचिन्त्यः 
कर्मफल न जिस प्रकार अदृष्ट आदि का (प्रारब्ध आदि का) अनुमान 
किया जाता है उसी प्रकार शोक मोहादि कार्यों के द्वारा जो अनुमान किया 
जाता. है उसे चिन्त्य कहा जाता है. अर्थात्‌ शोक मोहादि रूप कार्यों से उनके 
'कारण रूप अज्ञान के अस्तित्व का अनुमान किया जाता है, इसलिए अज्ञान या 
साया: (अव्यक्त) या कारण शरीर को चिन्य कहा जाता है । आत्मा इस चिन्ल से 
हण दिक जञय पदाथ ज्ञाता से भिन्न हुआ करता है । 'मैं नहीं जानता 
६ भे अज्ञ हूँ? इस प्रकार अज्ञत्व ( अज्ञान ) जिस के द्वारा ज्ञात होता है उस 
र का साक्षी आत्मा अज्ञानरूप 'चिन्य' से भिन्न है, अतः आत्मा अचिन्य 
। अयम्‌ अविकार्यः-यह आत्मा : निरवयव है (अवयव रे शून्य है) । अतः 
जन्म आदि विकारों का आश्रय नहीं है अतः द ह अवचिकार् 
ख के द्वारा आत्मा में उत्पादयस्व इत्यादि घर्मो को भी (अर्थात्‌ जायते, अस्ति 
इत्यादि छ विकारों को भी ) निराकृत किया गया है । थुरसात्‌ सिदध 
हि ब्रह्म! अथोत्‌ जहा ( आत्मा ) प्रारम्भ से ही सिद्ध है के 
वाक्य से आत्मा अनादि रूप से Se 
Cas प्रसिद्ध है यह प्रतीत होता है। [ जिसका आदि 
= ens नहीं है उसको अनादि कहा जाता है] । अतः आत्मा अनुत्पाद 
न्योऽतोऽश्ति विज्ञाताः अर्थात्‌ इस आत्मा से भिन्न ओर कोई 
नहीं है--इस शति वचन के द्वारा : 72498: ० 
ोने के कारण ड डारा यह मतीत होता है कि आत्मा ज्ञातस्बरूप 
५ अनाभ्य है ( अर्थोत्‌ किसी कर्म के द्वारा माप्य नहीं है 
पुनः 'शुद्धोऽवाध्यस्वरूपो बुद्ध: सुखस्वरूपः? अथात्‌ आत्मा झुद्ध, : का 
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अविकार्य तथा असंस्कार्ये है-यह कहने से यह ' स्पष्ट हो जाता दवै कि आत्मा 
किसी भी कर्म का विषय नहीं हैः] | श्रुति ओर भो कहती हैं “सन्मात्रो नित्यः: 
शुद्धो बुद्धः सत्यो निरंजनो. विभुरइय आनन्दः परः प्रस्यगेकरसः प्रमाणेन 
रेतेरवगतः' अथोत्‌ यह आत्मा सन्मान्र, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य; निरंजनः. 
विभु(सबेव्यापी), अड्टय, पर (परम्‌), प्रत्यगेकरस, इन प्रमाणो के 'द्वारा ही आत्मा 
अवगत होती है.। अतः उक्त छक्षणों से युक्त इस आत्मा को अस्थूल;:अव्यक्त,: 
अचिन्त्य, निष्क्रिय, कूटस्थ, असंग तथा चिद्र॒प जानकर "मैं ही इन लक्षणों से" 
विशिष्ट आत्मा हैँ? ऐसा .अनुभव कर तुम्हें ( अज्जुन को ) शोक करना नहीं: 
चाहिए अथात 'में न्ता हूँ एबं वे मेरें- दारा हत होंगें? इस प्रकार पहले की 
तरह्‌ तुम्हें. शोक करना नहीं चाहिए, यहीं: भगवान, के कहने का अभिप्राय है ॥ 
इसके छारा सूचित हो रहा है कि अद्वेत तत्त्वदर्शी ब्रह्मज्ञानियों के लिए कुछ 
भी शोचनीय नहों है. अ्थीत्‌ उनके लिए शोक करने को कुछ भी नहीं है.। : 

- यहाँ जो कुछ कहा गया दै. एबं २५ वें इछोक के अथमार्ध सें जो-कुछ 
कहा गया है उन कारणों के छिए भो आमा छेदादि के योग्य नहीं है। 
अर्थात्‌ आत्मा छेदन क्रिया. का, दहन क्रिंयाका; शोषण क्रिया का तथा आद्री- 
करण का विषय नहीं हो सकती है.: क्योंकि आत्मा नित्य-अवबिनाशी: 
सर्वेगतः--सर्वव्यापी स्थाणुः--स्थिरस्वभाव ( अथात्‌ दूसरे किसी रूपे कोः 
प्राप्त करना आत्मा के लिए असम्भव है) एंवं अचलः+-अचछ (पूर्वरूप को भी 
परित्याग करना: आत्मा: के लिए. सस्भंव नहीं है ) एबं 'सनातनः=-अनादि हैः 
अयम्‌ अव्यक्तःऊ यह आत्मा चछ आदि :इन्द्रियों का अविषय है।. अयम्‌ 
अचिन्त्यः~यहःआत्मा - मन-का भीः अविषय है एवं अयम्‌ अविकायेः+5 
यह आत्मा कर्मेन्द्रियों का भी अगोचरं ( अविषय ) है उच्यते--यह (श्रुति में) 
कहा गया है। इसके द्वारा आत्मा :नित्यत्वादि लक्षणों से. विशिष्ट है, यह श्रुतिः 
प्रमाण से प्रमाणित होता है.।. तस्मात्‌--अतंः आत्मा' का स्वरूप जिस प्रकार 
कहां गयाः है उस- प्रकारः से एनम्‌--इस आत्मा को विव्त्वा--जानकर नः 
शोचितुम:अहसि--तुम्हें अतुशाचना ; करनां नहीं चाहिए अर्थात्‌ःआत्मा में 
जन्म भो नहीं हे तथा नाश भी नहीं हे; अतः आत्मां क्रे छिये शोक करने का 
कुछ भी कारण नहीं।है। 7: 5,४ कर [००5०5 

= 5५ (५) नारायणी:ःटीका--“अशोच्यानन्वशोचस्त्वम! ` इत्यादि 3 (गीताः 
२।११ ) . श्लोक से .२५ .इळोकं,.तक त्वं पदार्थ कोः शोधनः करते के लिए 
आत्मा के स्वरूंप के बारे. में कहां गया है। .आत्मा स्थूळ सूक्ष्म तथा कारणः 
शरीर से विळक्षण है। अतः उन तीन प्रकार के शरीर के नाश से आत्मा काः 
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नाश नहीं होता है। किसी क्रिया के' द्वारा “आत्मा की उत्पत्ति, प्राप्ति तथा 
संस्कार या विकार नहीं होता है। अथोत्‌ आत्मा किसों क्रियां का ( कर्म कां) 
आश्रय या.बिषयं. नहीं:हो सकती है। अतः आत्मा स्वरूपतः; नित्य; सवंगत, 
स्थाणु, अचळ तथा सनातन है | इस. प्रकार अव्यक्त ( इन्ट्रियातीत ) अचिन्त्य 
(सन तथा बुद्धि से अतीतः) एवं अविकायं ( निरवयव अतः सभी विकारों से 
रहित ) आत्मा को जो अपना तथः सभी भूतों कां स्वरूप मानते हैं. वे किसके 
छिए शोक करेंगे या क्यों शोक करेंगे ? अतः भंगंबान नें अजु न को उपलक्षण 
सान कर समी जीवों के उद इय से:कद्द' कि इंन १५ इळोकों में आत्मतत्त्व के 
सम्बन्ध में जैसा कहा गया है जो लोग जानते हैं ( साक्षात्‌ अनुभव 
करते हैं ) वे 'में इनका इन्ता हूँ, ये छोग मेरे द्वारा मारे जायेंगे! ऐसा सोचकर 
कभी भी शोक नहीं करेंगे अथोत्‌ सभी प्रकार के शोकों से उत्तीणे हो जायेंगे । 
[ क्योंकि “तरति ` शोक्रमात्मवित्‌?` इस : श्रुतिः ला के अनुसार भैं ब्रह्म हीं 
हु-इस म्रकार आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर जो सवत्र एकत्व दर्शन करते 
हैं वे हो शोक से मुक्त हो जाते हैं ] | च. कण कक 
` „= [पू्वेवर्ती कुछ श्लोकों में आत्मा के नित्यत्व तथा अविकारित्व को स्थापित 
किया गयाःहै किन्तु चित्त पूर्णे्प से" शुद्ध नहीं होने पर,: बारबार श्रबंण करने 
पर भी, दुज्षय आत्मा के यथार्थ स्वरूप को हृदय में अबंधारणे करना कठिन 
है। इसलिए साधारण बुद्धि, शरीर के साथ आतमा के तादाल्म्य कों स्वीकार कर, 
आत्मा का जन्म होता है तथा. सत्यु होती है. एवं यह: आत्मा अनित्य है ऐसा 
चढ़ निश्चय कर लेतो है।. उस पक्ष को ( अथोत्‌ आत्मा के अनिल पक्ष को ) 
युक्ति के बळ पर स्वीकार. करने पर भी किसी के-हछिए भी शोक करना 
उचित नहीं.है, बही अब कहा जा रहा ह]... 7६: ` 
FI _ ee निस्यं “१ 
. .. अथ चेन नित्यजातं `नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ | ` ` 
ह "म तः उ ननं, ..शोचितुमरहसि ॥ २६ ॥ - 
:: 'अन्वय-अथ च एनम्‌, स नित्यं सृतं § ल्यापि 
है मद्दावाहोः। त्वं पनम्‌ शोचितुम न॑ नहि [य व क के ( मन्यन) 
अचुवाद्‌--दूसरी ओर यदि तुम निल्यजात ( सर्वदा उ 

अयोत प्ति देह की उत्पत्ति से उसन्न ) vo rn 
मत्यु से सृत ) मानते हो. महाभा (-अथात्‌ प्रति. देह की 
होने के रह हा पः र '!..( जन्म सृत्युअवश्यम्भावी 

॥ (7 ग), ४ आत्मा १ किसी की र 2 क्के < शोक 
करना नहीं चाहिए।.. कर र र अ लिए रो 
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४ „ दीपिका-अथ च-स्वीकार करनो या मान लेना-“इस अर्थ में 'अथ 
व! पद्‌ का व्यवहार किया गया है। अतः “अथ च? पद्‌ का अर्थ है कि यदि 
दूसरा पक्ष मान भी छों कि एवं--यह प्रकृत. आत्मां, नित्यजातं -लोगों में 
जैसी प्रसिद्धिः है उसी के अनुसार ( अथीत्‌ साधारण अज्ञानी लोगों में तैसी 
धारणा होती है. कि आत्मा नित्यजात है .अर्थात्‌ प्रति शरीर की उत्पत्ति के 
साथ आत्मा का भी जन्म होता है) आत्मा को : नित्यजात भन्यखे-मानों 
एवं नित्यं सृतं चा ( मन्यसे )--उस ` ्रकारःप्रति देह के विनाश के साथ 
साथ ऐसा मानो कि उस आत्मा को भी मृत्यु हो गई है तथापि-तव भी 
हे मदाबाहो-ददे शक्तिशाली अजुन ! [ तुमने अपनी झुजाओं के द्वारा 
सगवान्‌ शंकर क्रो. भी पराजित किया.था। लुम तो महापराक्रमर्शाली हो । अतः 
तुम्हारी बुद्धि भो अवश्य ही प्रखर होगी।।ः तुममें ऐसी :भ्रान्त धारणा कि 
आत्मा भी जन्म लेती है तथा उसकी स॒त्यु होतीं है, ऐसा अशा्जोय मत नहीं 
रहना चाहिए, : यह प्रकाश करने के लिए भगवान्‌ ने यहाँ 'महाबाहो! कहकर 
अजुन को . सस्बोधन किया ] । त्वं--तुसः ( तुम्हें ) एनम्‌-इस आत्मा के 
लिए अर्थात्‌ किसी के भी जन्म सत्यु के . लिए शोचितुम्‌ न अहसि--शोक 
करना नहीं 'चाहिए क्योंकि जिस पदार्थ का जन्म होता है उसका नाश भी 
अवश्यस्भाबी है.. एवं जो पदार्थं नाशावान्‌ है! उसका .पुनः. जन्मः होना भी 
अवइयम्मावी है । अतः जो स्वाभाविक है: एवं:जिंसे प्रतिकार करने का कुछ 
उपाय नहीं है उसके लिए शोक करना ब्रथा है। . 5. 

टिप्पणी ( १) मधुखूदन- चूँकि आत्मा निर्विकार है इसलिए 

आत्मा के छिए शोक करना नहीं चाहिए, यह पहले ही कहा गया है। अब 

दो इळोकों में भगवान्‌ प्रतिपादन कर रहे हैं कि यदि स्वीकार कर भी छिया 

जाय कि आत्मा ` बिकारशीळ ( जन्ममरणशीळ ) है तब भी आत्मा के लिए 

शोक करना नहीं' चाहिंए। जो छोम आत्मा को विकारशीळ. मानते हैं उन 
खोगों को निम्नलिखित सम्प्रदायो सें विभक्त किया जा सकता है-- 

(क) सौगत बोद्ध छोग--इन छोगों के मत में आत्मा ज्ञानस्वरूप है 

- किन्तु ` ग्रतिक्षण विनाशी है अर्थात्‌ प्रतिक्षण विशेष विशेष ज्ञान के 

नाश के साथ साथ आत्मा भी नाश को प्राप्त होती दै । ( क्षण क्षण में आत्मा 


7 ( ख) लोकायतिक ` (चाबोक ) की हट में देह ही के 
है। आसमा स्थिर ( स्थायी ) होने पर ओ क्षण क्षण में इसका 23220. 
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है। एवं यह प्त्यक्ष सिद्ध है कि आत्या की उत्पत्ति ( जन्मे ) तथां ` विनाशा ` 
(सत्यु) दती है। PR व क 


: . (ग) दूसरे चार्बोकबादी छोग-(-क ) कोई कोई कहते हैं. कि आत्मा 
देह से भिन्न होने पर: भी देह के विनाश के साथ आत्मा का भी विनाश हों _ 
जाता है.। ( ख ) कोई कोई कहते हें कि आकारा आदि को तरह सृष्टि के पहळे 
आत्मा की उत्पत्ति होती है. एवं देह के भेदं के अचुसार ( सत्यु के बाद भी ) 
आत्मा का अस्तित्व रहता है. ( अर्थीत्‌ दूसरे देह का आश्रय कर आत्मा विद्य- 
मान रहती दै.। ) इस प्रकार आत्मा कल्प तक स्थायी रहकर प्रय के समय में: 
नार कोप्राप्तहोजातोहै। : | 

- ¦ ( घ ) तार्किक छोग--इनके मत में आत्मा नित्य ही है किन्तु इसका 
भी जन्म होता है तथा मृत्यु होती है। इन ळोगों के मतानुसार प्रेत्यभाव ही' 
जन्म है ( अपूव : देह तथा इन्द्रियादि के साथ अर्थात्‌ पहले जो; विद्यमान नहीं' 
था ऐसे देद्देन्द्रिय के साथ सम्बन्ध ही जन्म है) एवं पूव. देह तथा इन्द्रियादि केः 
साथ बिच्छेद या सम्बन्ध का अभाव ही . मृत्यु हैं। धर्म तथा. अधर्मरूप अदृष्ट 
ही. जन्म तथा सरण का कारण है, एबं यहद जन्म तथा मरण उनका आधार जो. 
नित्य आत्मा है उसका ही मुख्यतः (बस्तुतः) हुआ करता है. अथात्‌ तार्किकों के. 
` सत में जन्म तथा मरण आत्मा में . आरोपित नहीं है, बल्कि वास्तविक हैं। 
आत्मा यदि अनित्य हो एवं अत्तित्य आत्मा को यदिः भ्रमं : तथा. अधर्म काः 
आधार माना जाय तव कृतहानिःतथा _ अक्कताभ्यागम . नामक. दोष को प्रसंग 
उपस्थित होगा णि जिस आत्मा ने, पूर्वे देह में. कर्म, किए हैं. उसका 
अस्त्व अब्‌ न रहने के कारंणं उसे ऋृतकर्म के फेळ.का भोग करना नहीं: 
पड़ेगा तथा नवीन आत्मा में जो शुभाशुभ भोग दिखाई देते हैं. वे : बिना कुछ 
क किए ही रासे होगा कारण इस मतानुसार पूंबंदेह के कृत किसी कर्म केः 
साथ नवीन आत्मा का. संम्बन्ध नहीं है) । इसलिए ताकिक छोग आत्मा को. 
नित्ये मानते हैं. मा 

जद? रम इसमकार.का है कराली (किर) जन्म लेने पर 
जिस अकार कहा जाता है. कि कर्णराडुळी से परिच्छिन्न (सीमित) ओकाश काः 
भी जन्म हुआ है, ( किन्तु बालविक रूप से आकाश का जन्म नहीं होता है). 
उसी प्रकार जब यह कहा जाता है कि देह के जन्म के, सा आत्मा का जन्म 
होता है ओर देह की मृत्यु के साथ आतमा की स॒त्यु होती है. तो इसका अर्थ 
यहीं है कि आत्मा का जन्म तथा - सृत्यु ओपाधिक गधि हें (असुर्यः गौ 
आरोपितं कहा जाता हैः वस्तुतः आत्मा ज अरा 
स्तुतः आस्या का जन्म तया सृत्य नहीं होते हैं.) ।. 


~ 
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“, ` -इन-मतों के अनुसार आत्मा के अनित्यत्व पक्ष को स्वीकार कर लेने 
` -परं भी आत्मा शोच्य नहीं है अथोत्‌ आत्मां के छिंए शोक करना नहीं 
चाहिए, इस वांत का वतमान श्छोक में निर्देश कर रहे हैं। अथ च--'अथ' 

शब्द का अर्थ दूसरे पक्ष का मत मान लेने पर भी तथा “च' शब्द को “अपि 
अर्थ में व्यवहृत .किया गया है' अथीत्‌ "अथ च' शब्दों का अर्थ हैं--दूसरी 
ओर से विचार करने पर भी | कहने का अभिप्राय यहद है कि आत्मवस्तु 
दुर्ज्ञेय है| अतः बारबार श्रवण करने पर भी आत्मतत्त्व को निरबयरूप सें 
अवधारण करने की सामर्थ्य न रहने के कारण, मैंने अब तक जो- कहा उस 
अकार आत्मा को नित्यत्व सवंगतत्ादि पक्ष को स्वीकार न कर यदि दूसरें 
पक्ष को स्वीकार करो एवं दूसरे पक्ष में जैसा आत्मा को अनित्य मानते हैं ऐसे 
सत का तुम भी. अवलम्वन कर (अथोत्‌ मान छो) ओर एनं--इस आत्मा को 
नित्यज्ञातं-नित्यजात मानो ( आत्मा का क्षणिकत्व स्वीकार करो [ अथोत्‌ 
( क) जैसा सौगत वौद्ध छोग चे उनके समान नित्य ( अर्थात्‌ प्रतिक्षण में ) 
आत्मा उत्पन्न होती है, ऐसा मानो-अथवा (ख) दूसरी ओर नित्य अथोत्‌ 
नियत ( नियमित भाव सेः) अथोंत्‌ नियमानुसार आत्मा उत्पन्न होती है; 
क गा 
वा एनं नित्यस्ृतं-( क) प्रतिक्षण में सृत्यु होती है अथवा (ख) 
नियमानुसार सत्यु होती है, इस प्रकार छोकिक प्रतीति के अनुसार आत्मा के 
जन्म तथा मृत्यु की कल्पना करो तब भी हे महावाहो--ऐसा सम्बोधन 
कर भगवान्‌ अजुन का परिहास कर रहे हैं. क्योंकि आत्मा के अनिसत्व को 
स्वीकार करने से यह स्पष्ट होता है. कि अज्जुंन कुमत ( दुष्टमत) का आश्रय 
कर रहे हैं अथवा--इस प्रकार के सम्बोधन का अभिप्राय यह है कि भगवान 
अजुन के प्रति दया प्रकाश कर कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए बेसी डुदृष्टि 
शोभा नहीं दैतीःहै | एवं-[ मधुसूदन सरस्वती ने 'नेनं! पाठ को अहण न कर 
“नेवं? पाठ को ग्रहण कर व्याख्या की है ]। इस प्रकार से। “अहो बत महत्‌. 
पापं कतुं व्यवसिता बयम्‌? अथोत्‌ हाय! हमलोग महान्‌ पाप करने में 
उद्यत हुए हैं--इसम्रकार तुम जो शोक कर रहे हो उसम्रकार न शोचितुम्‌ 
अहंसि--शोक करना उचित नहीं हैः। न अहसि. पदं का अथं है कि तुम 
योग्य नहीं हो अथीत- तुम्हारे जैसे महाबाहु के लिए यह ( इसप्रकार की 
कातरता ) शोभनीय नहीं है। क्योंकि ( १) जो छोर आत्मा को क्षण-क्षण सें 
बिनांशी मानते हैं उन क्षणिकत्वं पक्षवादी बोद्ध छोगों के द सें. (२) जो. 
लोग देह को ही आत्मा मानते हैं ( चाबोक छोग ) उनके देहदत्मचाद पक्ष में 


१४ 
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3१° : गीता [ भ; २ इळोक, २६ 
झथवा.(-३.) जो छोग देह के जन्म:तथा सृत्यु के: साथ आत्मके भी जन्म 
“तथा सृत्यु को स्वीकार करते हैं उनके पक्ष सें--जन्मान्तर का अमाव रहने के 
कारण पाप का भय रहना सम्भब नहीं दै। ओर उसी पाप के अय से हुम 
शोक अकाश -कर “रहे. हो यह. तुम्हारे -छिए शोभनीय.नह्दी है। [-इन 
दाशनिकों के मतों में जब जन्मान्तर ही नहीं है तब और पाप का भय किस 
अकारः रह सकता है, यही कहने-का अभिंग्राय है ]। पुनः क्षणिकत्त्र पक्ष सें 
अथोत्‌ जिनके मत.में आत्मा प्रतिक्षण - नाश को प्राप्त होता है. उनके लिए 
'बन्धुओं की सृत्यु से भी दुःख होना सम्भव नहीं है क्‍योंकि जिस क्षण में 
'बन्धुः का विनाश होता है उस. समय जो आत्मा उस विनाश को देखती है 
चही:ठीक उसी के बाद ही स्वयं भी विनाशको. प्राप्त होती है। अतः उस 
आत्मा का ( क्रिसी के लिये ) शोक करना सम्भव नहीं है। तथा बाद में 


( अथोत्‌ इहलोक में बन्धुंवियोग से: मुझे दुःख होगा ऐसी चिन्ता कर ) शोक 
सम्भव होने पर भी अहृष्ट दुःख के लिए .( अथात्‌. परलोकं में दुःख भोग 
करना पड़ेगा, इसलिए ) शोक करना किसी प्रकार से भी सम्भव नहीं है 
क मतानुसार र र की आत्मा भविष्यत्‌ में नहीं रहेगी ) 
। उस अद दुःख के ठिए हो शोक कर रहे हो, य 

शोभनीय नहीं हैं । यही इस श्छोक का तासंये है पं I ह a 


नहीं चाहिए--इसहछिए कह रहे हैं ] अथ च- यद्यपि पनम्‌-इर 

लित्यं स जात... रदे हँ | अथ-च--यद्यपि एनम्‌--इस आत्माको 
नित्यं-संबंदा है bs के म साथ उसका र है एवं 
लित्यं--सबंदा,:- सतं : सत्यु के साथ उसकी भी - मृंत्य 
न अथोत्‌ पुण्य 'तथा पाप एवं. उनके eI 
पु आत्मा के ही होते हैं. ऐसा यदि सानो: तथापि--तब भी मृहाबाहो-+ 
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कर्मयोग] - ` गोता २११ 


हे महावाहो त्वम्‌-शोचितुम्‌ न अहंखि--इसके लिए तुम्हें शोक करना नहीं 
चाहिए ।.[ क्‍यों नहीं चाहिये, यह परवर्ती इळोक में कहा जा रहा है ]। 


(३) शंकरानन्द--आत्मा का यथार्थ विज्ञान ही ( आत्मा के स्वरूप का 
विशेष ज्ञान ही ) संसार के समस्त श्रमको नाश: कर देता है। अतः 
श्रीभगवान्‌ ने उस आत्मविज्ञान का. उपदेश अज्जुन को दिया किन्तु यह 
विज्ञान आत्मा के प्रसाद के विना प्राप्त. होना सम्भव नहीं है। अतः भगवान्‌ ने 
जब देखा कि उनके उपदेश के -द्वारा अजुन के हृदय में आत्मविज्ञान की 
उत्पत्ति नहीं हुई, तव वे दूसरे प्रकार से अजुन के शोक को दूर करने के 
लिए कहने ळगे । 


सहावाहो--हे महाशक्तिशालिवाहुधारी--अजुन ! [ इस सम्बोधन के 
ड्वारा अजुन के प्रेति भगवान्‌ की व्यंगोक्ति प्रकाशित हो रही है (क्योंकि 
अजुन महाशाक्तिशाली होकर भो साधारण व्यक्ति के सदृशा मानसिक दुबेलता- 
चश शोक कर रहा है)]। च-अथवा यदि एनंम-पृर्वोक्त आत्मानं नित्यजातं- 
जब जब देह की उत्पत्ति होती है तब-तब ही देह के साथ आत्मा की उत्पत्ति 
होती है. एवं नित्यस्तम्‌-देह्द को सृत्यु के साथ आत्मा की भी सृत्यु हो 

' जाती है--ऐसा मूढुव्यक्ति के समान ( तरह ) मन्यसे-तुम मानों तथापि 
'तब भी ( अथोत्‌ उस पक्ष को मानने पर भी) न एनं शोचितुम्‌ 
इस आत्मा के लिए तुम्हें [ “नाहो वयं हन्तुं धातेराष्ट्रान्‌ स्वचान्धवान? ( अपने 
बान्धव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मुझे मारना नहीं चाहिए ) ऐसा कहकर ] शोक 
करना नहीं चाहिए । । 

(४) नारायणी डोका--आत्मा अज्ञ, निय, अविकारी एवं देहादि से 
भिन्न है--इस प्रकार आत्मा के स्वरूप का निर्णय कर आत्मा के लिए किसी 
प्रकार से भी शोक करना उचित नहीं है, यह श्छोक १२-२५ में कहा गया 
है। बुद्धि की विकळता के कारण यदि कोई ऐसा सोचे कि देह के जन्म के 
साथ आत्मा का जन्म तथा देह की सत्यु के साथ आत्मा की सत्यु होती है, 
तब भी उसे. बन्धुओं की सृत्यु की आशंका कर शोक नहीं करना चाहिए 
क्योंकि सृत्यु सबके छिये ही, अवश्यम्भावी हव । . परवर्ती इळोक में इसे ही 
स्पष्ट कर कहा गया है । | 


[ आत्मा को जन्म मरणशीळ. सानने पर भी शोक क्यों नहीं करना 
चाहिए, उसे ही अब स्पष्ट कर कहा जा रहा है ]। # झो 
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२१२ गीता [ भ."२ इरोक. २७ 


ज्ञातस्य हि भ्रुवो सृत्युभ्रवं जन्म॒ सृतस्य च। ` 
BE Nn Nr जा) Ne CG सति 
` ` तस्मादपरिदवयेऽर्थे ` न त्वं शोचितुमहसति ॥ २७ ॥ 

`. अन्बय--दि ( यस्मात्‌ ) जातस्य शृत्युः श्रुवः, ख्रतस्य च जन्म धुवं, तस्मात्‌ 
अपरिद्याय भर्थे रवं न शोचितुम्‌ अहस । - 
` अलुवाद--चूँकि जन्मगप्रहण करने पर भी मृत्यु निश्चित है एवं सृत 
व्यक्ति का पुनजन्म भी निश्चिंत है; अतः जन्म तथा मरणरूप अपरिहार्य 
विषय में ( अथोत्त जिस जन्म सृत्युरूप विषय का किसी भी प्रकार से प्रतिरोध 
नहीं किया जा संकता है उस अवश्यम्भावी विषय में ) तुम्हें किसी भी 
प्रकार से शोक करना नहीं चाहिए | $ 


त्वं ~तुम न शोचितुमह॑सि-शोक नहीं कर सकते हो [ क्योंकि तुम्हारे 
युद्ध से निवृत्त होने पर भी इन ळोगों की सत्यु आरब्ध क अन्त होने पर 
अवश्य ही होगी ]। कहने का अभिमाय यही है कि, जन्म तथा सृत्यु जब पूर्व- 
` बी कमो के अनुसार अवश्यम्भावी ( निश्चित) है, तव उसके छिए तुम्हें 


“- जातस्य हि मृत्युं! घ््‌ बः--स्वक्ृत घर्संधमों शरीर 
इन्द्रियादि के साथ आत्मा का सम्बन्ध स्थापित होने. हे ह भनी. की दृष्टि से 
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आत्मा का जन्म माना जाता.है एवं शारीर ` क्रे आरम्भक कमे क्षय होने पर 

उस शरीर से आत्मा के सम्बन्ध का बिच्छेद होने को सत्यु कहा जाता है। 

संयोग होने पर अन्त में बियोग अबइय ही होगा । अतः जन्म होने पर मृत्यु 

सी अवश्यम्भावी है । पुनः भूवं जन्म :सतस्य च--स॒तव्यक्ति का ` जन्म भी 

श्रव है क्गरोंकि पूवेचर्ती देह में जो कर्म. किया या दै. उस:का 'फलभोग 

अवइ्य ही करना पड़ेगा अथोत्‌. मरण के चाद जन्म भी अवश्यम्भावी है । 

संस्काररूप वासना को उत्पत्ति कर्म से होती है एवं जब तक पुरुष में संस्कारः 

रूप बासना रहती- है.( अथोत्‌ शास्त्रीय भाषा में: पुरुष .“अनुशय? के साथ 

चतमान रहता है) "तत्र तक जन्म के बाद मरण तथा मरण के बाद जन्म का 

अवाह चलता रहता है; यहीं साधारण नियम है। किन्तु जीवन्युक्त पुरुष के 

चारे में इस नियम का व्यभिचार रहता है अथोत्‌ जीवन्मुक्त पुरुष को सत्यु के 

चाद जन्म ग्रहण करना नहीं पड़ता है क्योंकि ज्ञानामि के दवारा उसका समस्त 

कर्मसंस्क्रार नष्ट हो जाता है ( अथोत्‌ ज्ीबन्युक्त पुरुष में "अनुशय? नहीं 

रहता है) । क्स्वाभिमान तथा कमे में आसक्ति तथा कर्म करते हुये फळ के 

लिये स्प्रहा (कामना)-यह तीनों जव तक रहते हैं तत्र तक जन्म मृत्यु के चक्र से 

उद्धार पाने की सम्भावना नहीं है । आत्मस्वरूप में सदा स्थित जीवन्मुक्त 

पुरुष में ये तीनों बत्तमान नहीं रहते हैं; इसलिए उनलोगों को जन्म ग्रहण 

करना नहीं पड़ता है। वतेमान देह को सत्यु के वाद वे ळोगा विदेह" केचल्य 

प्राप्त करते हैं । तस्माद्‌ अपरिहायं अथं-जिसे परियाग नहीं किया जा सकता है 

उस जन्म तथा सृत्युरूप अथ में ( विषय में ) न त्वं शोचितुम्‌ अहेसि-- 

तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए । बाद में भो भगवान्‌ कहेंगे--“ऋतेडपिं त्वां न 

भविष्यन्ति सर्वे” ( गीताः ११३२ ) अर्थोत्‌. तुम्हारे युद्ध न ` करने पर भी इन 
लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा । यदि तुम्हारे-युद्ध न करने पर (तुमसे विहत 
न होने पर) यें लोंग (भीष्म द्रोणादि) बच जाते तब तुम्हें दुःख करना उचित 
ही होता किन्तु इनळोगां के प्रारब्ध कर्मे के क्ष॑य होने पर ये छोग स्वयं ही मर 
जायेंगे ।: अतः इन लोगों की स॒त्यु जब अपरिददाये है. अथोत्‌ तुम जब किसी 
प्रकार से ही निवारण करने में संमर्थ -नहीं हो तब तुम्हें दृष्ट दुःख के लिए 
शोकं करना नहीं चाहिए। अव अजुन कें मनमें प्ररन हो सकता है--मान 
'लिया कि भीष्म पितामह आदि की सत्यु से उत्पन्न दष्ट दुःख के लिए शोक 
करना नहीं चाहिए; किन्तु उन लोगों के साथ युद्ध कर उन लोगों के बध का 
अथोते सत्यु का निमित्त ( देतु) होने पर हमें जो पाप होगा उस पाप के 
लिए तो अदृष्ट दुःख ( परळोकं में दुःख ) भोग करना पड़ेगा । अतः अदृष्ट 
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दुःख के ळिए क्यों नहीं शोक करूँगा ? इसके उत्तर में भगवान्‌ पूववत्‌ कह 
रहे हैं कि तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए क्योंकि तुम क्षत्रिय हो एबं युद्ध 
तुम्हारे छिए अपरिहाये अर्थ ( विषय ) है । अग्नि .होन्नादि की तरह शास्रं के 
द्वारा युद्धरूप कमे को क्षत्रिय के. लिए कतव्य रूप में निर्दिष्ट किया हो अतः 
क्षत्रिय के छिये वह नियत ( निय.) कर्म अवश्य कत्तव्य है । युध॒ घातु से 
( सम्प्रहार अथ में ) युद्ध शाब्द को निष्पन्न किया गया है। अतः युद्ध शब्द्‌ का 
अर्थ दै इस प्रकार से शख के द्वारा प्रहार करना ताकि बहु शत्रु के आ्रणवियोग के 
अनुकूछ या सहायक हो; किन्तु वह क्षत्रियां के लिए विहित. कर्म होने के कारण 
अग्निषोमीयादि की तरह अर्थीत , 'अग्निषोमीयं पशुमाळमेत ` ( अग्निषोम 
देवता के उद्देय से पशुवध, करेंगे; -शाख् में ऐसा. विहित रहने के कारण ) 
अग्निषोमीयादि यज्ञ में पझुबलिरूप हिंसा से जिस प्रकार पाप नहीं है. उसी 
कार क्षत्रिय के छिए: युद्ध में शब्रुबध करना भी .पापजनक नहीं है। स्मरति 
संहिताकार गोतमनेः इसोलिए कहा है--“न दोषो हिंसायामाहवेऽन्यन्र उयहवा- 
सारय्यनायुधृतांजछिप्रकीरणेकेशपरांगमुखोप विष्टस्थलवृक्षारूढदूतगोत्राह्मणवा .- 
दिभ्यः? .अथोत्‌ युद्ध में अश्वविहीन, सारथिहीन अस्रहित कृतांजलि, 
ग्रकीशी अ्थोत्‌ विक्षिप्त केश, -युद्धविमुख, उपविष्ट, भूमि में स्थित, वृक्षारूढ, 
दूत, गो यथा, ्राझण को अथोत्‌ अपनी रक्षा के लिए जो गो; ब्राह्मण 
इत्यादि कहकर प्रकाश करता हे, ऐसे व्यक्तिके अतिरिक्त युद्ध में प्रवृत्त अन्यः 
व्यक्तियों की हिंसा (वघ )- करने से कोई दोष (पाप ) नहीं होता है । 
चहा नाण शब्द का अर्थ है अयोधा आण (जो ब्राह्मण युद्ध में 
समारत नहीं हुआ है. बह ब्राहमण ) क्योंकि अयुध्यमान ( युद्ध नहीं कर 
रहा है ऐसा ) गो प्रश्नति अनेक शब्दों के - साथ पठित होने के कारण ्राह्मण- 
शब्द्‌ सः . अर्थ ही ठीक दै ( किन्तु युद्ध करने में -पबत्त बिपक्षी 
होता है i अ ण समर में मार भी दे, तब कोई पाप नहीं 

लोर स 33 जप है) | “स्वधर्ममपि चावेहयय' ( गीता २।३१ ) 
दोत्रादि की तरह युद्धरूप विषय शास्त्र में विहित होने के कारण वह अपरिहार्य 


क्षत्रिय के लिएं अत्यवाय ( पाप ) होता है । अतः अदृष्ट दुःख के भय से ( हिंसा 
र से) न बाद पापमति प्राप्त क्रना पड़ेगा इस-प्रकारदु ख प्राप्ति के 
नहीं « [5 र (दध का भावी.फळ कल्पना कर ) तुम्हें शोक करना 
गदा चाहिए । [ यहाँ 'अपरिहायं ऽथे शब्द का-अर्थ है-(क) जो युद्ध तुम्हारे 
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छिए परिहार करने के योग्य नहीं दै (परिहार करने से पाप होगा) उस युद्ध के 
अथ में (विषय में )। (ख) “य आहवेषु युष्यन्ते' भूम्यर्थमपरांगसुखाः । 
अकूटेवोयुधेयीन्ति ते स्वर्गं योगिनो यथा? ( जो छोग युद्ध से बिमुख न होकर 
एवं कूट अथोत्‌ छल कपटता के साथ गुप्त अखं को ग्रहण न कर देश की 
रक्षा के लिए युद्ध करते हैं वे छोग योगियों की तरह स्वर्ग में जाते हैं; 
याज्ञवल्क्य के इस वचन के अनुसार एवं “इतो वा प्राप्स्यसि स्वरा जित्वा वा 
सोक्ष्यसे महीम्‌? ( गीता २३७ ) अथात्‌. तुम यदि. युद्ध में हत होओ तत्र 
अवश्य ही. स्तरे को भ्राप्त कर सकोगे. ओर युद्ध में विजय प्राप्त करने पर 
प्रथ्वी को. भोग कर सकोगे, . इसम्रकार भगवान्‌ के वचन के अनुसारः यदि 
युद्ध नामक कर्म को . काम्यकमे मानो- तब भी ( जो प्रारव्धकर्म शुरू हो गया 
है बह कर्म काम्य होने पर भी ) उसकी समासि अवइ्य.हदोनी चाहिए। अत 
बैसा कमे भी -नियकमे के -ही तुल्य ( समान ) है.। तुमने ( क्षत्रिय होकर ) 
जब युद्ध आरंम्भ कर दिया है--तब उसे अबइय ही समाप्त करना चाहिए 
( क्योंकि. उसे न करने से पाप होगा )। अथवा आत्मा के नित्यत्व को स्वीकार 
कर इन दो इळोकों की .(२६-२७.३ळोक की.) व्याख्या इस प्रकार : करनी 
पड़ेगी । क्योंकि अज्जुन परम आस्तिक हैं, उसके लिए वेद्विरुद्ध नास्तिक मत को 
( आत्मा अनिय है, इत्यादि मत को ) स्वीकार करना असम्भव हू। आत्मा के 
नियर को मानने पर इळोक के अक्षरों कोः इस प्रकार रक्खा जायगा-अथ 
च एनं-यदि इसे ( आत्मा को ) नित्यजातं-“नियश्चासौः देद्देन्द्रियसम्बन्ध- 
बशात्‌ जातरचेति! अथोत्‌ वह आत्मा निय है, पुनः देह ' तथा इन्द्रियाद्‌ के 
साथ सम्बन्धित होने पर इसकी उत्पत्ति: भो होती है, इसंप्रकार नि्यजात 
अथोत्‌ आत्मा को. नित्य होने: पर भी. यदि ऐसा मानों कि इसकी उत्पत्ति 
होती है एवं नित्यं चा सृतम्‌ मनन्‍्यसे-त्वह (आत्मा ) निय होने पर भी 
यदि उसे सृत मानों तथापि त्वं एनं नं शोचितुम्‌ अहेखि--त्तब भी इस 
आत्मा के लिए शोक करना नहीं चाहिए, ऐसी प्रतिज्ञा कर जातस्य हि-- 
इत्यादि कहकर २७ वें इलोक में यह बता रहे हैं कि क्यों नहीं शोक करना' 
चाहिए । नित्य आत्मा की जातत्व ( जन्म ) एवं सृतत्व ( सत्यु) किस प्रकार 
होती है, यह पहले ही कहा गया है। दूसरे पदों काः भी अथ स्पष्ट है। 
भाष्य के ( शंकरभाष्य के ) अर्थ को भी इस पक्ष में योजित कर लेना पड़ेगा । 
(४ ) श्रीधर [किसलिए शोक नहीं करना' चाहिए, अंब कह रहे 
हैं |] हि--चू कि जातस्य--जात : व्यक्ति की. धरुवः सुत्युःआरञ्धं कमे का 
क्षय होने पर मृत्यु निश्चित है एबं सूतस्य. च जन्म ध्र॒चं-सृत व्यक्ति को 
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भी देह के द्वारा किये गये कर्म के -छिए (-अर्थात पर्वत कर्म के. फल भोग के 
लिए ) जन्म निश्चित दै ।. तस्मात्‌--अतः अपरिहायं अर्थ--जन्ममरणलक्षण- 
रूप अवश्यम्भावी विषय में त्वं--विद्ान्‌ तुम. शोचितुम्‌ न. अहसि--शोक 
करने. के योग्य नहीं हो अथौत्‌ इस प्रकार शोक. करना अविवेको मूखे के लिए 
ही शोभनीय.दै- किन्तु तुम . विद्वान्‌ हो, अतः तुम्हारे लिए. इसप्रकार शोक 
करना शोभनीय नहीं हव । . - 73 BD ABS 
Re र ) शंकरानन्द-[ यदि आत्मा को निजात तथा नित्यम्नंत स्वीकार 
करो तब तुम्हें शोक करना :नहीं चाहिए ] हि--क््योंकि जातस्य--जिसका 
जन्म ह हे उसंकी सृत्यु-सत्यु ध्रुबः-अवश्यम्भावी है उस प्रकार सतस्य 
च--सतव्यक्ति का भी जन्म--पुनः जन्मम्रहण करना. धुबं-अवश्यम्भावी 
है अर्थात्‌ जन्म के बाद मरण एवं मरण के बाद जन्म, यह नियम दिन-रात 
की तरह अव्यभिचारी दै अथोत्‌ इस नियम अन्यथा नहीं हो सकता है। 
तस्मात्‌-अतः अपरिहार्ये अथ--जिंस विषय को ब्रह्मा भी परिहार (अन्यथ.) 
र ह त पिय a रोचितुम्‌ न अहंसि-मेरे आत्मीय 
र Si की स्यु ह रही ; हे ऐसा सोचकर तुम्हे: शोक करना 
` (४) नारायणी टीका--भीभगवान्‌ ने अति स्पष्ट रूप से कहा कि 


सुसल्मानों के मत में ) आत्मा को सत्यु के बाद: दूसरे 
Eo है | उनळोगों के मतानुसार यदि अपने- दो कक 
(रा शुभ ) काम करे तब उसे अनन्तस्तरग की प्राप्ति होती है एवं बुरे | (अशुभ 
पाप ) काम करने पर उसे अनन्त नरक को आप्ति होती है. । किन्तु वेदिक 
साचार ला में किये गये ध्माधर्मरूप कमों से जो प्रारब्ध कर्म 
क डे डिए उन्मुख, ( तेयार ) होता है उसी के अनुसार ही 
हा "पा आरब्ध का. क्षय होने पर भूत्यु होती “है । पुनः नये 
के ताए * भोग करने के छिए जन्‍म तथा मत्यु होती हैः। 
क उ पान देह में आत्माभिमान.रहता है.( अर्थात्‌ जब 
में शुद्ध चेतन्य इदि ही हो दै कि मं देहादि: दृश्य जड़वस्तु नहीं हूँ- 
स तची हँ) तब तक जन्मसत्यु का प्रवाह चळता:रहता 
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है। अज्ञान जब तक रहता है. तव तक देह का जन्म. तथा सृत्यु अवश्यम्भावी 
है । अतः किसी प्रकार से ही उसको परिहार करना सम्भव नहीं है | इसलिए 
भागवत . में कहा गया है--'स्त्युज़न्मवर्तां बोर देहेन सह जायते। अद्य 
चाव्द्शतान्ते वा सृत्युे प्राणिनां ध्रुबः॥? ( भा० १०१३८ )। अत एव इस 
अकार अपरिहार्य जन्म मृत्यु के विषय में शोक करना बृथा है। यद्यपि अज्ञानी 
लोग उसी बिषय में शोक करते हैं किन्तु तुम तो अजुन अथोत्‌ विवेकबुद्धि 
सम्पन्न हो; आत्मा के यथार्थ स्वरूप को ( अथोत्‌ आत्मा जन्ममरणरहित 
अविकारी नित्यबस्तु है, यहः) अवधारण कर तुम्हें शोक करना नहीं-चाहिए। 
` . [ अच्छा, आत्मा अशोच्य होने पर भी कार्य कारण संघातरूप अथोत््‌ 
पृथ्वी आदि पंचभूतों के समष्टिरूप इस शरीर के उद्दश्य से - ही शोक कर 
रहा हूँ, अजु न ऐसा कह सकता है। श्रीभगवान्‌ इस श्छोक में उसी शांका का 
अपनोदन ( समाधान ) कर रहे हैं ]। . :. > जाकर 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
.. अव्यक्तनिधनान्येव त्त्र का परिदेवना ॥ २८॥ 
. अन्वय--है भारत ! भूतानि ` अव्यक्तादीनि व्यक्तमध्यानि ` तथा . अच्यक्त- 

निधनानि एव, तत्र का परिदेवना. ` ` I 
` ` अनुवाद--इन पंचभूतों का समष्टिरूप देह पहले अव्यक्त था ( जन्मके 
अव्यवहित पूंब में अथोत्‌ पहले नामरूप न रहने के कारेण इसकी उपलब्धि 
नहीं होती थी), जन्मं के वाद एबं सत्यु को पूर्वोबस्था तक केच्र यह व्यक्त 
रहता है ( इसके नामरूप की उपलब्धि होती है.) एवं मृत्यु के बाद भी यह 
अव्यक्त हो जायगा [ अथोत्‌ उसकी अंनुपकूव्धि ( अद्शेन ) होगी] । अतः 
जिसका पहले कोई अस्तित्व नहीं था एवं बाद में भी. कोई अस्तित्व नहीं 
रहेगा ऐसे देह के लिए शोक करने का कयां कारण हो सकता है ! 

दीपिका । हे भारत--तुम शुद्ध भरत वंशा में उत्पन्न हुए .हो। अतः 
शास्रीय अर्थ को'सममने की योग्यता तुममें है, यह स्मरण करा देने के लिए 
श्रीभगवान्‌ अर्जुन को (भारत” कह कर. सम्भोधन कर रहे हैं। भूतानि 
पुत्र मित्रोदि के शरीरां । [ कार्ये तथा कारण के द्वारा ( कार्ये अथोत्‌ देह एवं 
करणें अथौत्‌ इन्द्रियादि तथा अन्तःकरण केद्वारा ) संहत शरीर अथवा प्रथ्बी 
आदि :पंचभूतों के बिकाररूप शरीर को “भूत” कहा जाता है अपन । वे सब ] 
अव्यक्तादीनि- आदि में ( उत्पत्ति के पूर्व में ) अव्यक्त अथोत्‌ ` प्राप्त 
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या अनुपळब्ध ( अदृश्य ) थे [ क्योंकि उत्पत्ति के पहले शरीर का नाम तथा 
रूप नहीं था ] । व्यक्तमध्यानि--वीच में अर्थात्‌ जन्म के बाद से सरण के 
पून तक व्यक्त अथोत्‌ उपळव्ध रहते हैँ । अव्यक्तनिधनानि एव--पुनःः 
अव्यक्त ही ( अदरांन ही ) जिनका निधन ( मरण )-है उन्हें अव्यक्तनिधन 
कहा जाता है अथोत्‌ सृत्यु के बाद वे पुनः अव्यक्तभाव को प्राप्त होते हैँ 
अथात्‌ अदृरय हो जाते हैं। तन्न--इस विषय में अर्थात्‌ पहले अदृष्ट ( जिसे 
देखा नहीं जा सकता दै ) बीच में केवळ दष्ट (देखाजा सकता है ) एवं 
वाद्‌ में नष्ट हो जाते हैं ऐसे भान्तिमय अर्थात्‌. मिथ्याभूतं (मायिक ) तुच्छ 
52 ! हर का कानना अर्थात्‌. प्रलाप करने का. अवकाश 
त्‌ इन शख बोध कर रोदन तेनाइ करने 

क्या युक्ति रह सकती है ? हे श्र न हर आ द ह 
[ जिस अकार स्वप्नावस्था में अनु भूत पदार्थ अथंवा इन्द्रजार 

प्रतीत वस्तुएँ शुक्ति में आरोपित रजत की तरह ल र 
जितने दिनि तक उनकी प्रतीति है इतने दिन तक ही उनकी सत्ता रहती है 
प्रतोति के पहले भी नहीँ या तथा बांद में भी-उनकी सत्ता नहीं रहती हवै । 
जाभदवस्था की वस्तुएँ भी बेसी ही हैं, अर्थात्‌ यावत्‌ ष्टरि ताबत्‌ सृष्टि (पुरुष 
ब के कारण कल्पना कर जब तक जगत्‌ के चित्र के प्रति दृष्टि रखता: 
द 5 दी वे पदार्थे अतीत होते हैँ) किन्तु पहले तथा बाद में उनका 
९ आहत नहीं रहता हे ।- इस मकार ये' समस्त भूत सी. आदि में तथा 
अन्त में नहीं रहते हे केवळ मध्यावस्था में ही वे दिखते हैं; अतः वे असत्‌. 
र ह ह पक अस्तित्व नहीं है । इसीलिए भगवान्‌ ने कहा 
सकलः भावः ( गीता २१६) इद्यादि । महाभारत में भी 

; “अद्शेनादापतितः ह ु पुनश्चाद्शनं ४ गतः I 
Fe नासौ तब न तस्य त्वं बृथा का परिदेवना ॥” 
अथात्‌ इस संसार. को ` 

आपत हो जाता है। अतः TTR है र प वर 
तब. कयां चुथा यह्‌ परिदेवना लल हे तुम भी इसके नहीं हो, 
ही ( शोक ) ! असन्त ग्रामीण व्यक्ति भी. स्वप्ना. 


रारीर के लिए तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए, यही भावार्थ है। 
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टिप्पणी (१) मधघुसूदन-मधुसूदन सरस्वती ने इस. श्छोक कीः 
व्याख्या भाष्यानुसार कर दूसरे प्रकार से .भी व्याख्या (श्छोकों:की 
आकाश आदि. महाभूतों की .उसत्ति के निर्देश के छिए योजना कर) की है. 
अव्यक्तादीनि-अव्यक्त शब्द का अर्थ अव्याकृत अथोत्‌ अविद्या के दवारा उपहितः 
चेतन्य, यह है आदि अथोत्‌ जिनकी पूवीबर्था एवं व्यक्तमध्यानि-जिनका 
मध्य अथात्‌ स्थिति अवस्था व्यक्त अथोत्‌ अबिद्याकल्पित नामरूप के द्वारा 
प्रकटीभूत हुआ है. ( किन्तु: जो अपने परमार्थ सदात्मस्वरूप में प्रकाशित 
नहीं हुआ हैं.), अतः जो सत्‌ ( सत्य.) बस्तु नहीं हैं,. ऐसे आकाशादि सभी 
भूत अव्यक्तनिधनानि एव--अव्यक्त में ही निधन .( छग्र) को प्राप्त हो 
जाते हैं अथोत््‌ घट आदि बस्तु जिस प्रकार अपने कारण सृत्तिका में.हो लय 
हो जाती है. उसी प्रकार ये समस्त महाभूत अपने कारण. अव्यक्त में ही 
(अविद्या उपद्दित चेतन्य में ही) ळय हो जांते हैं। तत्र का परिदेवना-- 
अतः उनके .छिए परिदेवना का ( दुःख प्रलाप का ) क्या हेतु रह सकता है 
श्रुति भी कहती है “तद्यदं ' तह्य व्याकृतमासीत्‌ तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते’ 
(बृह०-उ० १।४।७) अथोत्‌ यह जगत्‌ “उत्पत्ति के पूर्वं अव्याकृत ( कारण ) 
स्वरूप में था । बह. अव्याकृत नामरूप के. द्वारा व्याकृत होकर प्रकाशित हुआ 
था । इस प्रकार कहकर: शति ने - 'अव्यक्त ही समस्त प्रपंच का . उपादान है, 
यह दिखाया । चूँकि कारण में ही कार्य का य होता है. अतः उस अंव्याकत में 
ही अ्रपंच का लय होता दै; अतः. अज्ञान:ड्वास कल्पित होने के कारण आका 
आदि महाभूत तुच्छ हैं। इन महाभूतों के लिए शोक करना जब अनुचित. 
है तब - उनके कार्यरूप देह तथा इन्द्रिय के संघातरूप (.संमष्टिरूप ) पुत्र 
मित्राद्‌ के लिए शोक करना भी उचित नहीं है। इसमें ओर कहने. को क्या 
है.) अथवा--अव्यक्तही जब. सभी का आदि ( कारण ) है, तबं अव्यक्त ही. 
(सभी की मृत्यु के बाद भी ) विद्यमान -रददेगा। अतः जब उनके अव्यक्त- 
स्वरूप का कमी भी बिच्छेद या नाश नहीं होगा तब उनके लिए ( पुत्र 
मित्रादि के विच्छेद या नाश के लिए ) प्रलाप करना अनुचित है। | 

(२) श्रीधर देहादि के स्वभाव की. पयीलोचना कर (बिचारकर) 
देह आदि उपाधियां से विशिष्ट आत्मा के जन्म-मरण में शोक करना नहीं 
चाहिए। इसलिए 'कह रहे दें] दे भारतः! अव्यक्तादीनि--अव्यक्त ही 
अर्थात्‌ प्रधान ही जिनका आदि है अंथौत्‌- उत्पत्ति के पूर्व का रूप है, वे 


... भूतानि--( प्राण्यों के) शरीर | [ कारण में जो स्थित रहता है. उसी की 


ही उत्पत्ति सम्भव-है। अतः सब प्राणी उत्पत्ति के पहले अव्यक्त या प्रधान में 
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"स्थित रहते हैं एवं इसलिए प्रधान.से ही उनकी उत्पत्ति ( सृष्टि ) होती है ]। 
व्यक्तमध्यानि--जन्म तथा मरण के मध्यावस्था में अकटीभूत. ( प्रकाशित) 
रहते हैं । पुनः अव्यक्तनिधनानि .एव--अव्यक्त में ही ( स्त्रीयकरण प्रधान में 
ही ) उनका निधन ( ळय ) होताः है। तत्र का परिदेचना--इन भूतों के 
लिए परिदेचना अथोत्‌ शोक के : निमित्त बिळाप क्‍यों करना है ? ( अर्थात्‌ 
"ऐसे भूतवर्ग के लिए शोक अथवा विलाप करना अनुचित है क्योंकि जो 
पहले तथा अन्त में नहीं रहता. है, केबळ बीच में प्रतोत होता है, वह मिथ्या 
है । ) . जाग्रत व्यक्ति को जिसम्रकार स्वप्न में देखी गई वस्तु के लिए शोक 
'करना नहीं चाहिए उसीप्रकार उन भूतां के लिए भी विद्वान्‌ व्यक्ति को शोक 
करना अनुचित द्वे । 2 BE BPP 9 3१ ३ 


(ह) शंकरानन्द -भीष्मादिवाच्य समस्त देह माया का कार्य है । 
अतः “वे मेरा” ऐसा सोचकर कभी भी इनके छिए शोक करना उचित नहीं 


है, यह सूचित करने के लिए भगवान्‌ अव्यक्तादीनि इत्यादि कह रहे हैं। 


| भूतानि-[ जो उत्पन्न होता है. उसे भूत (भू +क्त प्रय) कहा जाता 
है अथोत्‌--] सब शरीर अव्यक्तादीनि-अव्यक्त से व्यक्त हुये हैं । [ नाम, 
रूप तथा गुण आदि के द्वारां जिस को स्वरूप व्यक्त (प्रकट ) नहीं होता 
है अथोत्‌ नाम रूप तथा गुण आदि में सत्व बुद्धि जबतक रहती है तबतक 
'सत्ताशूत्य होते हुये भी जिसका स्वरूप ( भिथ्यात्व ) जीव के निकट व्यक्त 
"( स्पष्ट ) नहीं होता है वह अव्यक्त अथोत्‌ माया है। उस अब्यक्तरूप माया से 
व का ss ( अर्थोत्‌ शरोर आदि का जन्म ) होने के कारण शरीर को 
fe हाता हे] । किन्तु वे सब व्यक्तमध्यानि--सध्यावस्था में 
बे रहते हैं | इस प्रकार सेः देव, तिर्यक्‌, मनुष्य; ब्राह्मण आदि सभी 
"व्यक्तमध्य ) ह क्योकि वे मध्यावस्था में ( उत्पत्ति के बाद से युक्ति के पूवं 
होते 7 क रूप में अपने-अपने '( कल्पित )- नाम तथा रूंप को प्राप्त 
या. ळय जा ब अव्यक्तनिधनानि एध-अव्यक्तहूप माया में ही निधन 
पदार्थ कोत तरह भाप हो जाते हैं। तत्र का परिदेवना--ऐन्‍्द्रजालिक निर्मित 
दल देखते हो नामरूपक्रियात्मक समस्त चष्ट जगत्‌. नष्टस्वरूप हो-है ( अथोत 
माया काका ie, es ।. इसलिए .समस्त शरीर ही 
अपचो ये भतः। तथां जाग्रत्‌. 
ह्‌ ह मि ॥ इसप्रकार.शोस्र वचनं के वारा यह पता' 
स्वप्न पदार्थ की तरह 'यह समस्त  जाग्रतकोलीन पदार्थ भी 
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मायिक हैं। जो यह जान गया है कि ये. सम त हों माया का काये है,. उस 
पुरुष का मायाकाये मे. इसप्रकार का शोक कि :'येः मेरे द्वारा हत ( नष्ट ) 
हुए हैं,” कैसे हो सकता है. अथोत्‌-मिथ्याभूत पदारथाँ में किस प्रकार से 
परिताप या दुःख हो सकता है? इसके द्वारा भगवान्‌ यह सूचित कर रहे हैं 
कि विद्वान्‌ व्यक्ति में ( ज्ञानी में ) जागतिकं विषय के प्रति शोक होना सम्भव 
नहीं है । Se न 
अथवा इळोक.की व्याख्या इस प्रकार सें की जा सकती है | 
अव्यक्तादीनि-सभी प्रमाणों के द्वारा जिसे व्यक्त नहीं किया जा 
सकता है वह अव्यक्त अथीत्‌ परम ब्रह्म है। उस ब्रह्म को ग्रहण न करने केः 
कारण जिसकी. आदि या उप्पत्ति होती हैं. वह समस्त ही अव्यक्तादि है । 
वे ऐसे हैं भूतानि--समस्त भूत [ शुक्ति को यथार्थ रूप से प्रहण न करने के 
कारण जिस प्रकार रजतश्नान्ति होतो है. उसी प्रकार दृऱ्य जगत्‌ परन्रह्मरूपी 
आत्मा को ग्रहण न करने के कारण उसमें ही ( परब्रह्म में ही ) कल्पित होकर 
( आन्तिवश ) इर्य जगत्‌. प्रतिभासित होते हैं. ]। पुनः ये समश्त भूत व्यक्त- 
मध्यानि--मध्य.में ही व्यक्त होते हैं. ( दिखते हैं )। [ सभी को जो प्रकाशित 
(व्यक्त) करता है उसे व्यक्त कहा जाता है.। अतः व्यक्त का अर्थ है. अन्तः- 
करण । यह अन्तःकरण जिनके मध्य में ( स्थितिकाळ में ) विद्यमान रहता है 
उन्हें (उन भूतं को ) “व्यक्तमध्यानि? कहा. जाता है. क्योंकि अन्तःकरण ही 
देव, तिर्यक, मलुष्य़ादि के भेद, ख्रीपुरुष के भेद, - (पिता पुत्रादि के भेद तथा)' 
मैं, मेरा . इत्यादि सम्बन्ध के भेद को कल्पना कर जगत प्रपंच का निवोह कर 
रहा है। जब्र तक अधिष्ठान का दशेन नहीं होता है. तब .तक वासनायुक्तः 
-अन्तंःक्ररणः के द्वारा ही! इन भूतों की सत्ता, स्फूर्ति इत्यादि रहती है। इस 
कारण से भूत को “व्यक्तमध्यानि! 'कद्दा जाता है। इसलिए शति में कहा 
गया है--“सनोगृत्तिमयं डेतमड्वेतं परमाथत्‌ः' अथोत्‌ सभी दवेत वस्तु हो मनो- 
वृत्तिमय है, अद्वेत बस्तु ही पारमार्थिक सत्य बस्तु है ]। पुनः अव्यक्तः 
निधनानि एवं-अव्यक्त में अथोत्‌ अपने. अधिष्ठानसत्तारुप ब्रह्म में निधन 
(अन्त या ळय ) हो जाता है। जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता हैः 
अथोत्‌ अधिष्ठान का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक ये भूत ( जागतिक: 
दृह्यवस्तु ) सरीचिका के जळ की तरह स्वतः स्वरूपवान्‌ प्रतीत होते हैं. और 
अधिष्ठान के साक्षात्कार के बाद सब अधिष्ठानमात्र ही हो जाता है--- 
अधिष्ठान से प्थक्‌ ओर कुछ नहीं. रहता है। तत्र का परिदेवना--ऐसे 
“अधिष्ठान को न जानने के कारण मरीचिका के जल की तरह. विस्तारित प्रति” 
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-भासमान ऐसे देहादि सबंप्रपंचं में जब अधिष्ठानं सत्ता का साक्षात्कार कर 
-बिद्वान्‌ ऐसा जान जाते हैं कि “सब ही ब्रह्म है? तब और उनको परिदेबना 
अर्थात्‌ सन्ताप का अवकाश कैसे रह सकता है! 

. (४) नारायंणी टीका-वेद आदि सभी शास्त्रों का सिद्धान्त यह है 
'कि एकमात्र सबेभूतात्मा अखंडाइय पूर्ण ब्रह्म ही सत्य वस्तु है। इस बरह्म में 
एक स्पन्दन या कल्पनाशक्ति-है, जिसे माया कहा जाता है। अग्नि की 
:दाहिकाशाक्ति की तरह ब्रह्म का यह स्वभाव है तथा कल्पना कोई वस्तु नहीं 
है इसलिए माया को स्वीकार करने पर भी ब्रह्म के अद्डेतस्वरूप की हानि नहीं 
होती है. । जगत्‌ की सृष्टि इस कल्पना या माया से होती है। अव्यक्त अथोत्‌ 
सभी प्रमाणां का अविषय जो ब्रह्म है बही जगत्‌ प्रपंच का आदि ( उत्पत्ति 
स्थान) है। माया के द्वारा रचा हुआ ( अथीत्‌ कल्पित) नाम रूपात्मक 
अपंच ब्रह्मरूप अधिष्ठान में व्यक्त ( प्रकट) होता है। पुनः चित्तस्पन्दन 
( कल्पना ) जब एकदम नहीं रहती है तब यह प्रपंच ब्रह्म में ही लीन हो 
जाता है | जैसे कि रञ्जु में सपं्राम्ति ( यह से है--ऐसी मिथ्या के द्वारा 

भ्रान्ति ) तबतक रहती है जबतक अधिष्ठानरूप रज्जु का साक्षात्कार होकर 
-उस श्रान्त कल्पना का अन्त नहीं होता है उसी प्रकार एकमात्र अद्वितीय 
ब्रह्मस्वरूप परमात्मा में ही ( अव्यक्त में ही) माया या कल्पनाशक्ति के द्वारा 
यह बिइच [ सृष्टि के बाद एवं निधन (ळय) के पहले अथोत्‌ मध्यावस्था में ] 
-उयक्त ( प्रकट ) होता है तथा ' आत्मा या ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होने पर 
-ही चिइव प्रपंच अव्यक्त में ( ब्रह्म में निधन ( निःशेष ) को. प्राप्त हो जाता 
'है। इसीलिए व्यासदेव ने कहा है “मायया कल्पितं बिशवं परमात्मनि केवले । 
रज्ज्बो भूजंगवत्‌ भ्रान्या विचारे' नासि किंचन |” ज़िसकी सत्ता आदि या 
-अन्त में प्रतीत नहीं होती है ( आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेडपि तत्तथा )। 
अतः यह शरीर आदि जब काल्पनिक तथा संत्ताहीन ( मिथ्या ) हैं तत्र 
इनके लिए परिदेवना ( शोक) करने का क्या द्वेतु रह सकता है? अर्थात्‌ 
इनके लिए शोक करना मूर्खता का हीं परिचय है। | 
[किन्तु अनेक विदान्‌ व्यक्ति भो तो बन्धुजनों के बियोग में शोक 
“करते हैं त्र केबळ क्यों झुझे:ही' बराबर तिरस्कार कर रहे हो? 'वकतुरेब 
“हि तज्जाञ्यं श्रोता यत्र न बुध्यते’ अथात्‌ जहाँ शरोता में बोध नहीं होता बहाँ 
:चक्ता की ही जड़ता ( बुद्धिमान्य या अकोशळ ) प्रकाशित होती है। अतः 
-लुम्दारी बात को यदि मैं समर न पाऊँ तो इसमें मेरा दोष क्या है? इसके 
उत्तर में कहा जा सकता है कि आत्मतत्त्व को न जानने के कारण जो शोक 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


कर्मयोग ] ˆ . . गीता २२३ 
होता है एवं. अनेक छोग जो . तुम्हारी ही तरह आत्म प्रतिपा दृक शास्र 
क नहीं कर सकते हैं उसका कारणःयह है. कि सभी जीवों सें सारानि 

मैं मैं? शब्द के लक्ष्य वस्तु ( शुद्ध चैतन्य ) के :साक्षात्रूप से विद्यमान रहने 
पर भी, चित्तशुद्धि न रहने के कारण अथोत्‌ उनके अन्तःकरण में अविद्या से 
उत्पन्न काम आदि रूप दोष विद्यमान रहने के कारण, वे आत्मतत्त्व के यथार्थ 
रूप को अवधारण नहीं कर सकते हैं ( मधुसूदन )। जिस आत्मा के वारे में 
कहा गया है वह दुर्विज्ञेय है क्योंकि सर्वंसाधारणों में ( प्रायः सभी व्यक्ति में ) 
आत्मा के विषय में आन्ति का हवेतु अज्ञान विद्यमान है । अतः इस रान्ति के 
लिए केवल तुम्हें ही: तिरस्कार करके क्या. लाभ है ? ऐसा कहने की इच्छा 
कर, आत्मा कैसा दुश्ञेय है, दह अब भंगवान्‌ कह रहे हैं-- 


? री Nee, 
आश्वयंचत्‌ पश्यति कश्चिचदेनेमाश्र्यद वदति तथैत्र चान्यः | 

OC ~ =+ ~ प्पेनं = 
आश्वयवच्चेनमन्यः शृणोति भ्रुल्ाप्येन वेद न चैत्र कश्चित्‌ ॥ २९ ॥ 


अन्वय-कश्चिद्‌ एनम्‌ भाश्चयैचत्‌ : पश्यति, तयैव च अन्यः आश्चर्यवत्‌ बदति 
अन्यः च एनम्‌ आश्चर्यवत्‌ . शृणोति, शुस्वा अपि एनं कश्चित्‌ वेद, ( कश्चित्‌ ) च न 
शव ( वेद ) |... : ४:४८ 


अनुचाद्‌--कोई कोई इस आत्मा को आश्चर्यवत्‌ देखते हैं, कोई कोई 
आत्मा के सम्बन्ध में जो उपदेश देते हैं वह आश्चर्यवत्‌ है, कोई कोई आश्चयचत्‌ 
इसे सुनते हैँ, कोई कोई आत्मा के सम्बन्ध में (गुरु के: मुख :से ) सुनकर 
आत्मा को जानते हैं अर्थात्‌ साक्षात्‌ करते हैं, तथा कोई सुनकर भी ( बुद्धि 
की मळिनता के कारण ) आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। 


दीपिका कश्चित्‌--पुण्य कमे के आधिक्य के कारण जिनका पापक्षय 
हो गया है एवं जिन्होंने जो साधन चतुष्टय से सम्पन्न होकर चरम देह (जिस 
देह का ओर कभी जन्म नहीं होगा ऐसी देह ) को प्राप्त किया है ऐसे कोई 
भाग्यवान्‌ व्यक्ति ( अर्थात्‌ साधारण मनुष्य नहीं) एनम्‌-इस आत्मा को 
आइचर्यवत्‌ पइ्यति-आश्चर्यं की तरह देखते हैं [जो अद्भूत है एवं पहले 
अदृष्ट या.( पहले जिसे देखा.नहीं गया था ) परन्तु जिसका दर्शन अचानक 
'होता है वही आश्चर्य है। आश्चयं की तरह:( अथोत्‌ सदरा ) इस अर्थं सें 
आश्चयवत्‌ शब्द का व्यवहार क्रिया गयाः है!। कोई महापुरुष इसः आत्मा को 
श्वय की.तरह अर्थात्‌ (-अ्दूभूत पदार्थ के समान ही ):देखते हैं. ]। . ; 
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~ (१) आश्चर्यवत्‌, एनं- पञ्यति--तत्त्वदर्शी पुरुष एर्क.ओर आत्माको 
-सबेग्रपंचशून्य, सर्वोपाधिरहित, शुद्ध चैतन्य मात्र, अइ्य, अखंड, आनन्दघन के 
रूप में देखते हैं, तथा अन्य ओर आत्मा :अविद्याकल्पित अनेक प्रकार के 
बिरुद्ध धर्मों से युक्त दोकरं भासमान है. ऐसा देखते हैं, यथा आत्मा सत्‌. 
होने परं भी असत्‌ के सदृश, स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप होने पर भी जड़ के 
सरश आनन्द स्वरूप होने पर भी दुःखी के सहृश, विकारहीन होने पर भी 
विकारयुक्त के सदृशा, नित्य होने पर भी अनित्य के सदृश, प्रकाशमान होने पर 
-भी अम्रकाशमान के सहश, ब्रह्म से अभिन्न होने पर भी उससे भिन्न कें सदृश; 
सुक्त होने पर भी वद्ध के सदृशा, अद्वितीय होने पर भी द्वेत के सदृशा प्रतीयमान 
होती है । इस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति कभी शुद्ध आत्मा को और कभी माया 
शबळित (माया से युक्त) आत्मा का दर्शन करते हैं अथीत जानते हैं । [कञ्चित्‌ 
पश्यतिः--कोई अंसाधारण व्यक्ति जानते हैं। जिस क्रम के अनुसार कोई 
पुरुष असाधारणत्व को ग्राप्त कर सकता है, वह नीचे कहा गया है ] 


(क जो निषिद्ध ( पाप ) कर्म से विरत होकर शाञ्जविह्दित कर्मों को 
निष्कामरूप से अथोत्‌ फल की कामना त्याग कर ईश्वरापण बुद्धि के द्वारा 
अनुष्ठान करते हैं, उनके चित्त में जागतिक पदार्थ के प्रति वैराग्य को उत्पत्ति 
होती है, एवं जिज्ञासा का ( आस्म्ञान प्राप्त करने को इच्छा का ) उद्थ होता 
है। श्रुति में कहा गया हैं “तमेव ब्राह्मणः  बिबिदिंघन्ति यज्ञेन दानेन तपसा 
अनाशकेन (बृंह० उ०) अर्थात्‌. ( उन्हें त्रोह्मणछोग यज्ञ, दान, एवं ताकि द्वैतका 
नाशा न हो ऐसी तपस्या के द्वारा जानना चाहते हैं)। | रछ प्ड 


( ख.) विबिदिषा ( आत्मा को ) जानने की इच्छा का उद्य होने पर 
वे बिरक्त पुरुष साधनों से सम्पन्न होकर ओत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु के शरणा- 
पन्न होकर संन्यास अवळंम्बन कर वेदान्तो्त आत्मतत्त्व एवं तत्त्वमस्यादि 
महावाक्य को श्रवण कर मनन तथा निदिध्यासन करते हैं। श्रुति में इसीलिए 
कहा गया दै-<परीच्य लोकान्‌ कर्मेचितान्‌ ब्राह्मणः निर्वेदमायान्नाख्ति अक्तो 
कृतेन तद्विज्ञानाथ स॒ गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ ओच्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌? ( सुंडकोपनिषत्‌.)- 
अर्थात्‌ ब्राह्मण सभी प्रकार के शास्रविहित कर्मों का अनुष्ठान कर जब 
समझे कि क़र्म से अतीत ( विछक्षण ) आत्मा को कर्म के द्वारा प्राप्त नहीं 
किया जा सकता है तब वह कर्म के प्रति वेराग्यवान्‌ होकर आत्मतत्त्व को 
जानने के उद्देश्य से श्रद्धा के निद्शनरूप समित्‌ क्राप्ठ:को ( समिधा को ) 
हाँथ में लेकर भ्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ गुरु के निकट गमन करता है। थुति 
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ओर>भीः कहती हैं--पुन्रेषणायाश्र: वित्तेषणायाश्र लोकैषणायाश्न वेुत्थायं जय 
माच 'चरन्ति!.(- ब्रह्‌; उ०; ४३६५७ वित्तः मान; प्रतिघः आदि कीः 
:क त्याग; कर ब्राह्मण. ; भिक्षाचयो ; ` अवलम्बन : कर' भिक्षावृत्ति 
जीविका-निवोद कर ) विचरण करता है। 7. =¬. ( इचि से 
` “( ग) अनेक जन्मों को सुकृति के फलस्वरूप गुरूसुखं “त्त्वमसि? 
निह नानास्ति किंचन? : इत्यादि 'शाञ्जवाक्य को : अक ठया स 
पश्चात्‌ अविद्यानाश होने से:( तथा अन्तःकरणः के पापमुक्त होने से ) विशुद्ध 
परमात्मा के स्वरूप को ` अहणःकरने में: समथ होता है। निर्विकल्प समाधि के 
द्वारा शुद्धचित्त में ब्रह्म तथा आत्मा की अभिन्नता (एकत्व ) को. अनुभब 
करने -को ही आत्मसाक्षात्कारः कहां जाता है आत्मसाक्षातकारं होने के 
पश्चात्‌ पर ब्रह्म को ( कारण ब्रह्म को) अथात्‌ निर्विशेष शुद्धचैतस्यस्वंरूप में 
अखंड अह्य आत्मा को तथा: अबर रहम को ( कार्यत्रह्म को ):अथीतःवही 
आत्मा ही कल्पित सवप्रपञ्च का - अधिष्ठानः होने के कारण सर्वे कार्यरूप में 
आन्ति से प्रतीत हो रहा है,. इसे जानकरः-बिडान्‌ समसत: अबिद्यम्रन्थि सेः क्त 
हो जाता दै ( उसकी अविद्या ्न्थि छिन्न हो जाती है ) एक बह सर्वसंशय से 
सुक्त होकर पापपुण्य, शुभाशुभ, सर्वकर्म को'त्ाग कर जीवन्युक्त की अवस्था कों 
प्राप्त करता है । श्रुति में भी यही कहा गया है. | 


श्श्ड 


Fie Bs 


बल्कि उसकी _ दंशेनं क्रिया भी आश्रयत्‌ (आश्वर्यं के समान ) होती है। 

समाधि में आत्मकारा या ब्रह्मकारा बृत्ति के दारा आत्मसाक्षात्कार होता है 

किन्तु बह. अन्तःकरणबृत्ति रूपतः. मिध्या होने पर -भी सत्य को (आत्मा की) 

व्यञ्जक . ( प्रकाशक ) है; वह अविद्या का. कार्ये होने पर भी अविद्या की 

विघातक ( नाशक ) है. एवं बांद में अविद्या को नष्टकर स्वयं. भी नष्ट हो 
4 Fm 
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जाती है क्‍योंकि अविद्यारूप कारण. :नष्ट हो जाने पर अन्तःकरणशृत्तिरूप 
अविद्या का कार्य नहीं रह सकता है। बस्तुतः अन्तःकरण को वृत्ति के द्वारा 
आत्मग्रकाश नहीं होता है. क्योंकि आत्मा सदां ही स्वप्रकाशं है, अतः उसके 
अकाश के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। केवळ अविद्या से उत्पन्न जो 
आवरण आत्मा के. ऊपर रहता है उसे ही त्रह्मकोरा अन्तःकरणबृत्ति दूर कर 
आत्मतत्त्व को -प्रकट करने में सहायक. होती है.। वादळ के हट जाने पर 
सूये जिस प्रकार स्वतः हो प्रकाशित होता है. उसी प्रकार अविद्या के नाश 
हो जाने पर निय स्वप्रकाश आत्मस्वरूप प्रकाशित होता है। इसलिए 
आत्मा की दशंनरूप क्रिया भी आश्चर्यवत्‌ है। 

(३) आश्चर्यवत्‌ कञ्चित्‌ एनं पद्यति--'आश्रयबत्‌! इस पद्‌ को 
कन्तो के विशेषण के रूप में अहण किया जा सकता है अर्थात्‌ जो इस 
आत्मा को देख सकते हैं. वे भी आश्चर्यवत्‌ है ( आश्रये की तरह हैं) कारण 
उनकी अविद्या तथा:अविद्याजनित कार्य निवृत्तः हो जाने पर भी प्रारब्ध 
कर्म. की 'प्रबळता केःकारण जो समय समय पर अंबिद्याग्रस्त व्यक्ति की तरह 
ही व्यवहार किया करते हैं। [ जिस प्रकार बाण को छोड़ने पर उसका वेग 
तब तक. समाप्त नहीं होता है जब तक बह अपने: गन्तव्यस्थळ पर पहुँचे अथवा 
जिस प्रकार कुम्हार का चक्र घड़ा तैयार हो जाने के बाद भी बिना प्रयोजन से 
हो घूमता रहता है उसी प्रकार ज्ञानी -व्यक्तिमें ज्ञान का उद्य हो जाने पर 
भी तबतक उसे भोग के द्वारा इस प्रारब्ध कर्म को ( पाप ही हो या पुण्य ही 
हो) करना पड़ता है जब तक उसके देह का विनाश न हो जाए ( अर्थात्‌ 
विदेह कैवल्य की आसि न हो ) ।. ज्ञानी ( जीवन्युक्त पुरुष ) आत्मानन्द में 
सदा ही मग्न रहते ह । अतः उनके लिए देह का सुख प्रतीत नहीं होता है, 
तब भी दूसरे व्यक्ति सोचते हैं कि वे भोग कर रहे हैं। इसप्रकार आत्मज्ञानी 
आश्रयत्‌ हैं । (कं) चे समाधिनिष्ठ होने पर भी पुनः व्युत्यित होते हैं-- 
व्युत्थित होने पर भी पुनः समाधि अलुभव करते हैं। ( ख़) प्रारब्ध करस की 
विचित्रता के कारण उनके आचार व्यवहार में भी विचित्रता दिखती है 
हा asl ज्ञान को प्राप्त किया है उसके लिए भी सभी 
सतही है... गो आसाधाार दो गया है वे 
बात यह हे कि, आंत्मा, आत्मज्ञान ( आत्मा की ईशनरूप क्रिया 
एब आस्मा का ज्ञाता-ये तीनों आश्रय ही हैं । अतः ग a 
्ात्मतत्त्व को-अनायास-से ही कैसे समझ जाओगे ? यही कहने का अभिप्राय 
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: है। ( मधुसूदन ) ] तथैच--उस प्रकार अंथीत्‌ जिस ड 
आत्मा को आश्चयंवत्‌ देखते हैं उसी प्रकार 28 हक 
अन्यः--दूसरे व्यक्ति अथोत्‌ अश्वव्यक्ति से विलक्षण ज्ञानी व्यक्ति च ( पनन) 
इस आत्मतत्त्व का चदति--उपदेशा देते हैँ । . 
_[ श्लोक के प्रथम पाद्‌ में 'एनं' शब्द का व्यवहार किया ग 

अउुकरषंण करने के लिए अथोत्‌ बदति? इस क्रिया के कसे क FN 
एनं? इस प्रकार से ) ग्रहण करने के लिए यहाँ “चः शब्द्‌ का व्यवहार किया 
गया है। अन्यः--श्छोक के प्रथम पाद्‌ में “पश्यति? शब्द के द्वारा आत्म- 
तत्त्व के ज्ञाता का निर्देश किया गया है। यहाँ “अन्यः? : शब्द का अर्थ ऐसा 
नहीं है कि जो व्यक्ति आत्मस्वरूपं को जान गये हैं उनसे भिन्न कोई दूसरे 
व्यक्ति अथोत्‌ जिन्होंने आत्मसाक्षात्कार किया है वे उपदेश नहीं देते हैं 
किन्तु जिन्होंने आत्मसाक्षात्कार नहीं किया है वे आत्मतत्त्व का उपदेश देते 
हैं। क्‍योंकि ऐसा कहने पर व्याघात दोष हो जायगा ( बिपरीत युक्ति होगी )। 
इसलिए “अन्यः? शब्द का अर्थे है अज्ञ व्यक्ति से विलक्षण ज्ञानी व्यक्ति, 
आश्रयेवत्‌--इसः शब्द की पहले को तरह कतो, कमे तथा क्रिया के. साथ 
योजना करना - पड़ेगा अर्थात्‌ ( क) कर्ता आश्रर्यवत्‌-जो कहते हैं (जो 
आत्मतत्त्व का उपदेश देते हैँ) वे आश्चर्य को तरह ( भाँति ) है: ( ख ) कमे 
आश्चर्यवत्‌ -वे आत्मा के सम्बन्ध में. जो कुछ कहते हैं वह भी आश्रये को 
तरह है ( ग॒) क्रिया आश्वर्यवत्‌ है--उसका कहना अथोत्‌ आत्मा का उपदेश 
रूप क्रिया भी आश्वयंबत्‌ है। ड हन 5 

(क ) कर्त्ता का आश्वर्यचत्व-योग्य उपदेश देने वाले के अभाव के 
कारण भी आत्मा दुर्विज्ञेय है। अतः जो. दुलंभ पुरुष इस दुविज्ञेय आत्मतत्त्वं का 
उपदेश देते हैं वे - आश्चयंचत. ही हैं। क्‍योंकि (#) जो आत्मसत्ररूप को 
जानते है, केळ: वे ही दूसरे को निश्चितरूप से आत्मतत्त्व का उपदेश दे 
सकते हैं. |, अज्ञ व्यक्ति के लिए ( जिन्होंने शाख्जज्ञ होकर भी आस्मसाक्षात्तारं 
नहीं किया है ऐसे व्यक्ति के लिए ) उपदेश देना भी. सम्भब नहीं है। ओर 
जो आत्मतत्त्व जानते हैं: वे प्रायः समाहित चित्त ( समाधिमग्न ) रहते हैं 
इसछिए कैसे: उपदेश देंगे? (ॐ ) जब वे <्युत्थानाबस्था में रहते हैं. उस 
समय उनका आचार व्यवहार साधारण. व्यक्तियों को भाँति (तरह) ही हुआ 
करता है इसलिए दूसरे व्यक्ति उनको तत्त्वज्ञानी मानकर श्रद्धा सेः उनके 
उपदेश नहीं ले सकते हैं ।-:( 77 ) यदि वे. दूसरों के द्वारा: आस्मञ्ञानी माने 
भी जाँयू-तब भी तत्त्वदर्शी के लिए :पूजा, ख्याति ओदिकी कोई: आवश्यकता 
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नहीं रहने के कारण उनके. लिए आत्मतत्त्व. का-उपदेश-नहीं देना ही. सम्भव 
है। (।" ): ओर यदि...किसी प्रकार करुणावश होकर वे -उपदेरा दे: भी.तस : 
ऐसे उपदेष्टा अयन्त दुम है. अर्थीत्‌ परमेश्वर की आप्तिः जिस प्रकार दुर्लभ है 
उसो प्रकार करुणाशीळ आत्मवित्‌. उपदेष्टा - व्यक्ति भी दुळेभ' है, ˆ अतः ऐसे 
उपदेष्टा आश्रयबत्‌ ही हैं । ४५००५ अं 
` (ख ) कमे अर्थात्‌: आत्मा का ` आश्चर्यवत्त्व-अखण्ड, ` अय, चित्‌ 
स्वरूप होकर परिच्छिन्न डत तथा जड़ जागतिक वस्तु के रूप में प्रतिभात होना- 
ही आत्मा का आश्चयंवत्त्व है, यह पहले ही कहा गया है । [ “एनं पश्णति?: 
शब्द्‌ की व्याख्या द्रष्टव्य है ]। | र ई 
(ग) उपदेश प्रदान रूप क्रिया का आश्वर्यवत्व--(? ) किसी 
शब्द को जाति के रिए, या गुण के छिए, या क्रिया के लिए, और बा तोः 
सम्बन्ध के छिए व्यबद्दार किया जाता है किन्तु आत्मा जाति; गुण, क्रिया, 
तथा सम्बन्ध से-रहित होने के कारण किसी शब्द का वाच्य नहीं हो सकता 
है। ब ह लो ta ` मनसा सह” ( तैत्ति० 
ड० २।९) अथात्‌ वाक्य मन के साथ जिसे न पाकर ( अथात्‌. विषयीभूत 
करने में क होकर | जि छोट शा है हा । अतः आत्मा मन 
तथा वाक्य से अगोचर है । एसे आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में उपदेश 
जो आश्चर्यवत्‌. है, उसमें संदेहः की और क्या बात हो सकती ह! क 
ही (अखंड, असंग, निर्विशेष, चितपदार्थ ही) 'तत्त्ममसि? इत्यादि. महावाक्यं का 
प्रतिपाद विषय है किन्तु अखंड, असंग एवं सभी प्रकार के सम्बन्धों से विवजित 
आत्मा कभी भी विशिष्ट (अथोत्‌ विशेष्य तथा बिशेषण से युक्त) नहीं हो 
सकती है ।-तथा बुसान होने पर वह॒ शब्द: का भी वाच्य नहीं हो सकता हे। 
परन्तु ति में है वं त्वौपनिषदं पुरुष पच्छा मि’ अर्थात्‌ उपनिषत्‌ (वेदान्त) के 
तिरि उस पुरुष के बिषय में ही मैं पूछ रहा हूँ। 'यतो चाचो 
निवतेन्ते' इत्यादि श्रुति के साथ इस श्रुति का सामंजस्य करने के लिए ऐसा 
'कहना पड़ेगा कि अविद्याकल्पित सम्बन्ध का अबलम्बन करके ही ये संब 
महावाक्य अखंड, अद्वय, निर्विशेष आत्मतत्त्व को प्रकाशाः करते हैँ"। केवछ 
कल्पित सम्बन्ध अवलम्बन करने पर आत्मा के स्वरूप के बोध में कोई 
'हानि नहीं होती है. (अथात उसके द्वारा आत्मा खंडित, देते एवं: विशेष 
ie र नहीं होता है )। इसलिए समस्त महावाक़्य से ही 'लक्ष्यताः 
'वच्छेदक के विना दी ( विशेष्य विशेषण के सम्बन्ध के चिना ही ) कल्पित 
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'ोता है वह सर्वविशेषणरहित निर्विशेष आत्मा को ही विषय “करता है. एंड 

निर्विकल्प साझा, ही “विषय ` करता है, एवं 
बह भी जो पुनः निर्विकल्प साक्षांत्कारस्वरूप होता है: अर्थात्‌ उसे: निदि 
आत्मा का जो निर्विकल्प समाधि के द्वारा साक्षात्कार किया जा सकता है 
sei + [ जहद्जहत्‌ स्वाथ छत्तणा के वळसे किस प्रकार 

च्व -कानाचकल्पंकः साक्षात्कार द्रो सकता है, उसे टिप्पणी सें ब 

गया है] एः 7. फि ह अकता ll सा 
` ~ ` अथवा शक्ति ( अभिधा शक्ति ) के विना, रक्षेण के बिना एंवं अन्य 
प्रकार के सम्बन्ध के बिना सुप्त व्यक्ति जिस अकार शब्द के द्वारा उठ जाता है 
“उस.प्रकार--तत्त्वमसि? महावाक्य के डारा : जिस आत्मा के तत्त्व॑ः्कां प्रतिपादन 
“किया. जाता है एवं.,.जिसःआत्मतत्त्व के बोन होने! पर :जज्ञानःसे ओता का 
'उत्थान ` होता. = वह भी : आश्चृर्यवत्त-:( आश्रर्थ के समान »हे> क्योंकि 
‘शब्दः की शक्ति-अचिन्तनीय-है (टिप्पणी ( रे द्रष्ठञ्य ).। 'वात्तिककारं सुरेश्व 
राचार्य ने भी ऐसा:ही कहाहै- 5 7... ५... ५5०७३३ 


7 _`_ आत्मत्वाद्बोधरूपिणः। ` 
"` ` शब्दृशक्तरचिन्त्यत्वादं ` विद्मस्तं ` मोहृ्दानतः॥ ˆ 
- ` = अग्रृहीत्वव _” ` `= -सम्बन्धमंभिधानाभिधेययोः। ˆ 
„ `` हित्वा निद्रा ` परबु्यन्ते. ' सुप्ते "बोधिता/ परे ˆ ` ` `` 
"`` जाग्रद्वन्न यतः शब्दं ` सुषुप्ते" वेत्ति ` कश्चन। 
Le De ज्ञानतोऽज्ञाने ब्रह्मास्मोति भवेत्‌ फम्‌ ॥ ˆ ` 
..__ ` _अवि्ाघातिनः - राब्दाद्‌ याहं ब्रह्मेति घी्भवेत्‌।' ` 
= * नहियत्यविद्यया साध” इत्वा रोगि” ˆ `. 
~ -(बरह.० वाततिक;१।४।८६०.) अथात्‌ अविद्या दुबळ होने के कारणः एवं 
आत्मा बोधस्वरूप पदार्थ होने के -कारण:एवं .शाब्दसक्ति. अचिन्त्य होने के 
कारण ( तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य के द्वारा ) मोह का (अनादि अबिद्या का) 
नाश करे हमळोगे इस आत्मा को जान . सकते. है। सुषुसि में निमग्न. पुरुप 
दूसरों के शब्द के द्वारा जब जांग: जाते हैं तब वे अभिधान ( वाचक-शब्द ) 
एवं अभिधेय ( वाच्यं अर्थं के ) सम्बन्धको ग्रहण न कर के ही. निद्राया 
करते हैं Ps ' सुषुप्ति अवस्था में कोई व्यक्ति भी जाग्रत कांछ की तरह 
शब्द के अर्थ को प्रहण नहीं क्र सकते हैं । अतः (सषु षि अकसमात्‌ 
जागरण की तरह) महावाक्य से प्राप्त ज्ञान के द्वारा अज्ञान विध्वस्त ( विनष्ट ) 
होने पर में ब्रह्म हूँ? ऐसा ज्ञान हो जाता है.।' मंद्दवाक्य आदि अविद्याघातों 
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है ( अ्थीत्‌. अज्ञान को सूर नष्ट कर देते हैं) एवं उससे 'मैं ब्रह्म हँ? ऐसा 
बोघ अर्थात्‌ ब्रह्मकारा वृत्ति को उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार दवा रोग को 
नाश. कर स्वयं भी - विनष्ट हो जाती है उसी प्रकार ब्रह्मकारा बृत्ति भी 
अविद्या के नारा के साथ ही: नाश हो जाती है अर्थात्‌: ब्रह्मकारा वृत्ति 
'अविद्या को नाश कर स्वयं भी. नष्ट हो जाती है;:. तब. सर्व्रपंचरहित अखंड 
अद्बय चिदानन्द्स्वरूप आत्मा पूर्णरूप से प्रकाशित होती है। इसलिए महा- 
वाक्य. आदि उपदेष्टा का उपदेश भी अर्थात्‌ महावाक्य आदि शब्द की शक्ति 
भी आश्चयैचत्‌ है ।: : पथ पक: अी 5 
:. इस अकार वचन का विषय ( आत्मा ), वक्ता, तथा वचनेरूप क्रिया-- 
ये सभी ही आश्चर्यवत्‌ होने के कारण आतमा दुविज्ञेय है,--यह कह कर अब 
आत्मतत्त्व का ओता भी दुळेम है यह उल्लेख कर आत्मतत्त्व के दुज्ञयत्व को 
और स्पष्ट कर रहे हैं। ( मघुसूदन )।: अन्यः च--दूसरेः व्यक्ति [ ‘अन्यः? 
शब्द का अर्थ है दूसरे व्यक्ति अथोत्‌ आत्मद्रष्टा एवं आत्मतत्त्व के वक्ता 
( सुनाने वाले ) मुक्त पुरुष से बिळक्षण ( प्रथक्‌ ) कोई झुसु्चु व्यक्ति ] 
पनम्‌ आश्वयेचत्‌ ्णोति-इस आत्मा को ( आत्मतत्त्व को) आश्चर्यं की 
तरद्‌ श्रवण करते हैं--शाखज्ञ एवं ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के निकट विधिपूवंक गमन 
कर इस आंत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में श्रवण करते हैं अर्थात्‌ आत्मा को 
श्रवण नामक विचार का विषय बना लेते हैँ ( वेदान्त बाक्य के तात्पर्य कों 
निश्चय कर आत्मतत्त्व को हृदय में धारण करते हैं) एवं बाद में मनन तथा 
निदिध्यासन के र आत्मसाक्षात्कार. करते हैं; वे भी आश्चर्युल्प्र है । 
श्ुत्वापि एनं कश्चित्‌ न ml चैं. वेद- कोई ( अर्थात ` दुर्भाग्य के कारण 
Ce जिसके i के द में प्रतिबन्धक के रूप में वत्तमान 
श्रवण क ` एवं देखकर भी या वर्णन 
आत्मा के अङत तत्त्व को समक नहीं पाता RIT ४ %; 5२ गीट 


__ [माष्य में "दष्टा? ( देखकर भी ) शब्द का तात्प इस प्रकार . है-- 
ह गया है “अन्योऽसौ अन्योऽहमस्मीति न.स वेद? (इ उ०) न 
ड ध्थक कर जो आत्मा को देखते हैं वे परकृत आत्मतत्व कोः नहीं 
जानते है। इसलिए ध्यान में मनः स्थिर कर आत्मा को दृश्य के रूप में देखने 
अ यथाथ आत्मस्वरूप को ध्याता जान नहीं सकता है. एकमात्र दष्टा ही .- 
जतन है, रय रूप में प्रतीत. सब कुछ माया से रज्रित है अर्थात्‌ जड़ है। 
' अतः आत्मा या ईश्वर यदि र्य हो तब वह भी जड़ हो होगा । जब-तक द्र्ष्टा, 
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दृश्य तथा दशन एक न हो जाय तब तक प्रकृत आंत्मद्शन सम्भव 
नहीं है । यही भाष्यकार के कहने का असि है गा ४ 2 
( (१) इलोक के इस अंश का इस प्रकार अन्वय तथा व्यार 
जा सकतो.है। कञ्चित्‌ शुत्वा 'एन॑ चेद्‌, ` कञ्चित्‌ चः शृत्वा भवि क 
कञ्चित्‌ शरुत्वा अपि एनं चेद--कोई आत्मा के बिषय में सुनकर (एवं उसके 
बाद मनन तथा निदिध्यासन की परिपकता आपकर ) आत्मा का वेदन करते हैं 
( अबगत होते हैँ) अ्थीत्‌ आत्मसाक्षात्कार आप्त करते हैं । यह भी आश्धर्य 
ही है ( आश्वयवत्‌ ) क्‍योंकि अनेक जन्मों में अनुष्ठित पुण्य कर्म के दारा 
जिनके मन के मळ का नाश हो गया है एबं जिन्होंने आत्मत्व को अवधारण 
करने की योग्यता माप को हे, ऐसे .पुरुष दुभ हैँ। भगवान्‌ आगे: कहेंगे 
भजुष्याणां सहस्तषु कश्चिद्‌ यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कञ्चिन्‌ मां 
वेत्ति तत्त्वत” ( गोता ७३ ) अर्थात्‌ हजारं हजार मनुष्यों में कोई एक ही 
पुरुष सिद्धि के.छिए अयत्न करता है, और प्रयत्न करने बाले पुरुषों में कोई 
एक ही सुझे "तात्त्विक रूप से ( यथार्थे रूप से) जान पाता है। श्रुति भो 
कहती है. 'अवणायापि बहुमियों न लभ्यः अण्बन्तोडपि बहवो यं न विदुः । 
आश्चर्यो वक्ता छुंशंलोऽस्य रूब्धा आश्चयों ज्ञाता कुराखांचुरिष्ट? ( कठ० उ० 
१२।७ ) अर्योत्‌ आत्मतत्त्व को जानने की इच्छा होते पर भी अनेक व्यक्ति 
आत्मा के सम्बन्ध में श्रवण करने का भो सौभाग्ये नहीं प्राप्त करते हैं तथा 
श्रवण करने पर भी अनेक मंचुष्य (दुभोग्य के कारण) जिसके यथार्थ स्वरूपको 
अवगत (प्रसक्ष रूप से अनुभव) नहीं कर सकते हें उसी आत्मां के तत्त्व को 
जो सुनाते हैं, बेसे व्यक्ति भी आश्रये तुल्य हैं; कुराळ व्यक्ति ही इसे प्राप्त कर 
सकते हैं अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कार कर सकते हैं. तथा जो कुशलानुरिष्ट है 
अथोत्‌ युक्ति तथा अनुभव में कुशळ , निपुणं). आचाय कें द्वारा जो अनुशिष्ट 
(उपदिष्ट) हुये हैं वे इस आत्माको जानते हैं । वे भी आश्चयं तुल्य हैं । किन्तु जो 
व्यक्ति श्रवण मनन आदि करते हैं वें. आत्मा को अवश्य हो जान सकेंगे, ऐसा 
कोई निश्चय नहीं है।. बही अब कद्दाजा रहा है न च एव कफ्चित- 
(कञ्चित. च ुत्वापि नेव वेद ) अंथोत्‌ कोई सुनकर भी एवं सनेन करके भी 
(“अपि शब्द के द्वारा 'मनन करके भी? ऐसा अर्थे सूचित किया जा रहा दै) 
आत्मा को महीं जान पाते हैं. अथोत्‌ः आत्मसाक्षात्कार प्राप्त नहीँ कर 
सकते हैं । $+ -प ig SF PRN 
: अतः ज्ञो भ्रबण आदि नहीं करते हैं; उनको अज्ञानं से उत्पन्न असम्भावना 
तथा विपरीत: भाबना नष्ट न होने: के. कारण उनको जो और किसी भी 
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'समय सें आत्मतत्त्व को :जानने/का : सुयोग :नहीं मिलेगा; इसमें कहने को 


ओर क्या है ! 'बेद” इस. क्रियापद के :एर्व॑'एनंः इंसःकर्म पद्‌ के ` परजा 
-अंरा में सी अनुषंग ( सम्बन्ध ) है; वह “र! शब्द के 'डारा सूचित हो रहा है 
अथोत -नःएवं कश्चित्‌ ( शत्वापि:एनं वेद )' ऐसा अन्वय करना पड़ेगा। ` 

- ¬ „ ्षण.करने पंर भी जो , आसमन्ञांन. नहीं: होता दवै उसका: कारण है 
बुद्धि ड मलिनता या. चित्त की अशुद्धि वह ही. ज्ञानोदय के; पथ सें: मुख्य 
तेबन्ध॒क दै. । जिस . प्रकार: मलिन बस्तर रंग नहीं पकड़ता है. उसी: प्रकार 
अशुद्ध चिच में आत्मा का स्वरूप:अकाशित नहीं होता है.।- इसलिए वेदान्त- 
सूत्र में. ऐसा. नियम “सूचित: किया:गया है--ऐहिकप्रग्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशनात्तँ 
अ्थोत्‌ यदि कोई .पतिबन्धक: नहीं रहे तव इस/जन्म-में! दी:विद्या का उद्य 
“होता है,. चू कि.अति में ऐसी: उक्ति पायी जाती है। इस विषय सें वासिककार 
सुरेश्वराय ने-कहा ए इलस्हानमिि 'चेचद्धि बन्धपरिक्षयात्‌ - असा- 
{चपि चः-मूतो वा. भावी वा. बतेतेऽयवा” (: बृह; बारिक, 5 सम्वेन्ध : वातिक 
3५४), अथोतू.. यदि यह म्रन.करोःकिः.बह ज्ञानः किस अकार -होताःहैःतब 
कहूँ लिला बन्धन के ( चित्त.के मिनतारूप अतिबन्धक' के ) -नाश 
होने पर ही. होता है। किसी: के इस बन्धन का कय हो: गया है, किसी-का 
या Ml दो दा दो करते रहते पर 
:अतिबन्धःकाः (चित्त के अशुद्धि भादि:विज्न का ) षय होने पर हो ` ज्ञानः 
:उत्पत्ति.हो सकती है-अन्यथा नहीं; एश; का ग म 
IE तीता सें: भी: कहा गया 'है--पुण्य कर्मे के वाराः पापः नष्ट होने से ही 
:झुसुक्ष अत. दोकरः मेरा सजन कर सकता है? ( गीता ०५२८; |: स्मृति में 
:भी कहा गया. है ) “ज्ञानयुत्पद्ते पुंसं :क्तयात्‌,: पापस्य : कर्णः? | अथोत्‌ पाप 
कमे क क्षय होने से ही: पुरु में ज्ञानोदय होता हैः।: इसलिए आत्मा : दर्विज्ञेय 
'है अथीत, ऑलज्ञान भ्रात करना ईश्वर तथा जहानिष्ठ गुरु को. कपा के. बिना 
| So नहीं है यह ही-कहनेका-अभिम्राय हैः: किन्तु सहजसाध्य नह 
“हनि।पर:भी आत्मन्ञान पराप होना असम्भवःनहीं है । अतः/थुत्वाप्येन वेद्‌ न 
चेव कश्चित इस अंश का अर्थे इसःअकारः जो छोग करते हैं“करिइस:आत्म- 
( तत्त्वको श्रवणः करके भी. कोई “आत्मा को  नद्वीं+जान ०सकतारै” ` उनकी 
अ अति तथा:स्म॒ति.के विरुद्ध ही होती दैः क्योंकि उछ्िखित श्रृति, -स्मृति 
ह गोतावाक्य से स्पष्ट ही पता चढता है कि जिनके प्रतिबन्धनरूपःपाप 
ः्क का: क्षय! हो गया दै-अथीत्‌ः चित्तः क्रीः मलिनताः चष्ट हो गई: है”वे लोग 
'अवणःमैननादि परायणं दोकरःआत्मतत्त्वःको अवगतः कर लेते: हैं । अतः 'कोई 
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- आत्मा को नहीं जान सकता हैं? ऐसा अर्थं करना भोः समोचीनः (( युक्तियुक्त ) 
नहीं है! ( मधुसूदन )। तात्पयं यह है किःजो इस आत्मा को. देखते' हैं: अथवा 
कहते हें ( आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में: उपदेश देते हैं) एवं जो इसः आत्म- 
तत्त्व को सुनते हँ--वे सभी ही आश्रयंतुल्य हैं. क्योंकि हजार हजार ळोगों में 
एसे: एक व्यक्ति करोः. आप्त, करना भी - दुष्कर5है।। [ आत्मा.का द्रष्टा, वक्ता 
(उपदेष्टाः) श्रोता सभी ही दुळेभ है, यही आश्चयंचत? शब्द का तातपये- है । 
(आनन्दगिरिः); ] । तथा आत्मतत्त्व के ज्ञाता; ज्ञान तथा ज्ञेय (-आत्मत्तत्त्व) 
इत्यादि ससी. ही आश्वरयेतुल्य है । प्रत्येक हृदय केः साक्षो के -रूप में सदा-ही 
चतंसान रहनेःपरं;भी;; आत्मा ` दुबिज्ञेय है. (-अथोत्‌ः आत्मा काः साक्षात्कार 
करता अयन्त कठ़िन्‌-है ) यही इस श्छोक-का-तासये है। । ` `-- 

( २)मंघुसुदन सरखती'ने :*न>चेव=कश्चितःः पदः का अथे तीसरी 
अकारं से भी: किया है । वे'कहते हैं कि इंस अंशः के स्त्र (अधीत. इलोक सें 
कहे गये समस्त क्रियापदे: के सांथ): योगःकरकेःभो ` इसका अर्थ : किया जा 
सकता है-अंथोत्‌ कश्चिदेन" न पश्यति} न चंदतिः न श्णोति श्रुखापि न 
वेद । इंसू भकारं के सम्बन्धः मानं लेने पर <छोक के पाँच: प्रकार का - अर्थ 
“ने चेव केखित्‌?' वाक्य के द्वारा सूचित हो रंहाः है)? यथा-+-(:क ) कोई कोई 

. आत्मा को देखंते भो हैं: एंवं उसंकेःबारे।में: कहते हैं: ( ख )' तथा कोई “कोई 

“आत्मा को देखते हैं किन्तु | कुछ कहते नहीं: €ग ) :कोई कोई आत्मंबिधयक 

` शुतिब्राक्य को सुनते हैं एंवं उसके अर्थ कों जानते हैं।( घः) कोई कोई सुनकर 
भी श्रुतिवाक्य के अथ को नहीं जानते हैं: ( ङ): तथा कोई-कोई। इंनः संवा से 

“चह्टिभूत है अंथोत कश्चिदेनं ने प्रश्यति; न धदति) नं खणोति+ रंत्वापि न वेद 

<( क्रोई कोई. आत्माको. देखते नहीं; उसके सम्बन्धं में कहते भी नहीं, आत्म- 

पंयकः श्रुतिवा क्यकी सुमते भीः नहीं तथा ` सुनकर औः श्वतिबाक्य के: अर्थ को 

“समझ नहीं पांते। अतः वे संबंसे भूद है, यंह हो कहने को अभिप्राय है )। 

; ( ३): मधुंसुदन! सरस्वती कहते हैं? कि 'इस 'इंछोंक को अज्ञानी 

ध्व्यक्तियोंको ' छ्य करः: ही कहा या है-+ऐसाः मानने ' परं भी उपरोक्त 

"अथ में कोईः विशेष अन्तर (पार्थक्य:) नहीं दोगा। (क) आत्मिदेरानः 

( ख!) अत्मत्तत्त्व को कहना तथा! ( गः) आत्मतत्त्वं को अब्नण करना यह तीन 

"होःअज्ञानीःच्यक्ति के प्रास आश्वर्यततुल्य हीं हैं क्योंकि वे लोग असम्भावना 

“तथा विपरीत भावना के्वारा 'अंभिभूंत रहते हैं। HE 

टिप्पणी! १)? मंघुसूदन+-मधुसूदन सरस्वती की-टींका को 

-तत्प्येऽ्माधयंदीर्विका मे: सनिविष्ट हुआ? हैं?॥ः (का) मधुसूदनः सरस्वती की 
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टीका के अनुसार भाष्यदीरिका में कहा गयां है कि महावाक्य से जह॒दजहत्‌ 
स्वाथछक्षणा के द्वारा जिस बोध का उदय होता है वह निर्विशेष आत्मा को 
विषय कर निर्विकल्प साक्षात्कार का स्वरूप होता है। प्रत्यक्ष या साक्षात्कार 
दी प्रकार का होता है। ` 5 | ~--4; 

(४ ) खविकंहप-इसमें बस्तु कां विशेषांश; ` विशेषणांश एवं उनका 
सम्बन्धे तीनों ही मिलितरूप से प्रझक्षज्ञांन का विषय ददते हैं । जिस प्रकार 
करचरणादिमिक्त्व विशेषण न देखने पर हम यह निश्चित रूप से नहीं जान 
सकते हैं कि वह वस्तु मनुष्य है या अन्य छुछ। जब भी किसी मनुष्य को 
हम देखते हैं तव उसके आकार एवं करचरणत्वादि रूप विशेषण को मिखित- 
रूप से देखते हैं। (7) निर्विकलप--जब किसी वस्तु का बिशेषांश अज्ञात 
रहता है किन्तु वस्तु के शुद्ध आकार का - भ्रयक्ष होता है अर्थात्‌. फेषळ उस 
वसतु के सत्तामात्र का ज्ञान प्रकाशित रहता है -तब घेसे प्रयक्षु को निर्विकल्पक 
साक्षात्कार कहा जाता है। शब्द ज्ञान से. जो साक्षात्कार होता हैः बह्‌ जाति, 
गुण, क्रिया तथा सम्बन्ध विशिष्ट होने के कारण सविकल्पक के रूप में होता 
है--निर्विकल्पक नहीं । जैसे गो शब्द से गोत्वजातिविरिष्ट बस्तु का ज्ञान 
होता है| शुक्ल दे प्रश्नति शब्द से गुण निमित्तक, पाचक प्रश्नति शब्द से क्रिया 
निमित्तेक एवं- दंडो प्रश्नुति. शब्द से दंड के साथ सम्बन्धित --ज्ञान होता है 
[ अथौत्‌- सम्बन्धनिमित्तक विशिष्ट अर्थे ( विषय.) प्रतीत होता है। किसी 
भकार सम्बन्ध जब निन्त ( वेतु) बनकर किसी अर्थ को ( विषय को ) 
विशिष्ट कर देता है तब उसको 'सम्बन्धनिमित्तक विशिष्ट अर्थः कहा जाता 

` है जेसा दंड के सम्बन्ध रहने के कारण दण्डधारी व्यक्ति विशिष्ट होकर 
( विशेषता प्राप्त कर ) “दण्डी संन्यासी? नास से परिचित होता है । ] बिशिष्ट 
अथं ही शब्द का वाच्य हे । यह भी शाक्तितथा लक्षण के भेद से दो प्रकार का 
हे स ! ) शब्द का जो मुख्य अर्थ होता है. उसे शब्दार्थ कहा जाता है एवं 
सके विशेषणों को शक्यताबच्छेदक कहा जाता है । जैसे : घटत्वरूप 
'बिशेषणांशा घटपद का . शक्यताबच्छेदक है। (7 ) शक्यार्थसम्बन्धयुक्ति 
अर्थान्तर को रक्ष्याथ कहां जाता है। जैसे पांगायां गा में 
द्याथं कहां जाता है। जेसे “गंगायां: घोषः! गंगा में घोष 
( ग्वाछे छोग ) रहता है ऐसा कहने पर गंगा शब्द का अर्थ लक्षण के. बळ पर 
rs समझा जांता है। गंगा शब्द का रक्षयार्थ दै गंगातट एबं तटत्वरूप 
ह को उक्यतावच्छेवक कहा जाता है। इसप्रकार शब्द जब विशिष्ट 
होगा का दा बोध कराता हे तब 'तत््तमसि' इत्यादि महाबाक्य से जो अर्थबोध. 
हणा वद शक्यार्थ हो अथवा लक्याथे हो; वह उक्त प्रकार से विशिष्ट-अर्थ 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


कर्मयोगा ] गीता २३५ 


ही होगा । अतः अश्न है कि तत्त्वमसि इत्यादि सभी महाबाक्य उनके प्रतिपा 
विषय को ,अथोत्‌ अखंड, असंग ( सभी. प्रकार के. सम्बन्धों से विवर्जित) 
निर्विशेष चितपदार्थ को किस प्रकार से बोध करा सकते हैं? पहले ही कहा 
गया है. कि विशिष्ट अथोत्‌ बिशेष : विशोषण सम्बन्ध युक्त बस्तु हो केवल 
शब्द का अभिघेय ( विषय ) हो: सकता है किन्तु निर्विशेष परमात्मा या ब्रह्म 
शब्द का विषय नहीं है वह श्रुति ने: पुनः पुनः कहा है--“यतो बाचो निबदेन्ते 
अग्राप्य मनसा सह? । पुनः, ब्रह्म किसी प्रकार से ही शब्द द्वारा प्रतिपाद नहीं 
है, चेसी वात भी नहीं है, चूँकि: श्रुति सत्यं ही. कहता हैं--'तं त्वोपनिषदं 
पुरुषं प्च्छामि’ अथात्‌. उपनिषदूःः( वेदान्त वाक्य ) से प्रतिपादित उस पुरुष के 
विषय में. मैं पूछ रहा: हूँ । किन्तु :विशेष्य-विशेषण सम्बन्ध बिना, : वेदान्त 
वाक्य के द्वारा ब्रह्म को प्रतिपादित नहीं किया जा.सकता दै । ऐसी अवस्था में. 
दो प्रकार का -श्रुतिवाक्य ( अथीत्‌; “यतो वाचो निवतेन्ते’- एवं तं त्वौपनिषदं 
पुरुषं च्छामि’. यह दो ) परस्पर विरुद्ध अतोत होता है: किन्तु “यतो. वाचोः 
निवतंन्ते? इस श्रुतिवाक्य में कोई अवकाश न रहने के कारण, वह प्रबळ है. 
और धतं त्वोपनिषदं' यह श्रुतिवाक्य सावकाश होने के कारण बहू दुबल हे। 
अतः शेषोक्त ( अन्त में कद्दे गये ) -्ुतिबाक्य का अर्थ इंस प्रकार करना पड़ेगा 
ताकि पहले कहे गये श्रुतिबाक्य के साथ सामंजस्य रहे। इसलिये कहना | 
पड़ेगा कि सभी उपनिषदू या वेदान्त-महावाक्य अबिद्या से कल्पित सम्बन्ध के 
अवलम्बन करके ही अखंड, असंग, निर्विशेष आत्मतत्त्व को प्रकाश करते हे 
किन्तु वेसे वाक्य से आत्मतत्त्व के स्वंरूपांश का ही बोध होता है क्योंकि वे 
(उन सब वाक्य के आश्रित) विशेषण तथा समस्त सम्बन्ध भी कल्पित ही 
हैं एवं वे सब अविद्याप्रसूत होने के कारण उसके द्वारा अखंड, असंग, 
निर्विशेष, सत॒त्रह्म की अखंडता, संसगंता एवं सबिशेषता की प्रसक्ति ( प्राप्ति ) 
नहीं हो सकती है। [ जैसे दस साल पहले देखे गये देवदत्त को कंहा जाता 
दै कि 'यही वह देबदच है? । यद्यपि दस साळ पहले देवदत्त का आकार प्रकार 
( विशेषण ) जो था वह अब नहीं है; अतः उन विशेषणादि को त्याग कर 
( जहत्‌) देवदत्त का अजहत्‌ अथोत्‌ केवल सत्तांरा को ळच््य कर वाक्याथ का 
( “यही वह देवदत्त है? इस वाक्य के अर्थ का ) जो बोध होता दै वह जहत-- 
अजहत्‌ स्वार्थ लक्षणा बळ से होता है- ऐसा.' कहा जाता. है. ]। इस कारण 
सद्दबाक्य से आत्मा या ब्रह्म के सम्बन्ध में जइददजइतस्तार्थलक्षणाबळ से 
जो बोध उदय होता है वह भो विशेषण रहित,निविरोष बस्तुविषयक होने के 
कारण [ वह बोध निर्विशेष अखंड, अद्वय ब्रह्मस्वरूप आत्मा को बिषय करता 
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इ, इसलिये वह] “संबिकल्प नः होकर निविकल्पः साक्षोस्करस्बरूप हो होता 


है। (ख्रं )मधुसूदनी टीका का अवलम्बन कर भाष्यदीपिका में कहा 

है अथवा: ाि {अतिव बिना;पखण sie अन्य किसी 
'अकार के सम्बन्ध के बिना ही!वाक्य के :डारां जिस'अकार सुपे व्यक्ति जागेत 
'हो जाता/है। उसी प्रकार 'तत्त्वमसिं' इयादि!ः महांवाक्य शुद्धाचित्त व्यक्तियों के 
हृदयःमें आत्मज्ञान उत्पन्न. करते: हैं। वह भी आश्वय: तुल्य हैं इस विषय में 
शंका होगी: कि यदि सन्वन्धः के" बिना ही शब्द अर्थ. का .बोध करा सकता है 
तब: अतिप्रसंगदोष होगा अथोत्‌ शब्द तथा अर्थ में ,जब॑ वाच्यं वाचक सम्बन्ध 
है तब्‌ ऐसे:सस्वन्ध बिना शक्या्थःका-वोध ) होने: से ( अथीतं किसी शब्द का 
जा बाच्य ( अर्थ) नहीं है उप्त शब्द केः दवारात्यदि उतः अभे,काः बोध होता 
है तबः) किसी भी शब्द:से किसी भी अर्थ का बोध होगा एवं इस कारंण से 
स अतिव्याप्तिः) का आ ।- अतः किसी/सम्बन्ध कें बिना ही 
तत््वमास' मुददावाक्यं 'आत्मतत्त्वःको? भ्रकाश करता. है यह कहना अंयोक्तिक 
सिद्धान्ती ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि लक्षण के पक्ष में 
भी येह दोष समान रूप से रहेगा। शब्द के जय से कप को 
अथे है बद्दी लक्षणाब से प्रतीत होता हैं। छक्षणास्थल में भी ज़ी शक्य 


सम्बन्ध रहता है वह सम्बन्ध अनेकं वस्तुओं के साथ रह सकता है अथात 


बे सी अनेक अ में साधारणंरूप से ब्यान रहता है एबं इसलिए 
जले ही उस स्थळ में साधारणरूप से लक्षण के हा अतीत हो सकते हैं । 
से गंगोरूप वाचय के सांथ तट को ' तरह सरस्य तथा कुम्ंभीर आदि का 
5 स्य ( अथात गंगा शुब्द के हारा छण. कर केवलं गंगातट ही सममा 
नां देशी बॉल नहीं है. बल्कि गंगा में रहने बले. सल तथा इम्मीर 


अमी समा जाया )। अतः शब्द के दारा- सम्बन्ध बिना. बोध 
कि यदि जा अतिमरसंग 'दोष हो, तथः छक्षणा 'कर वोध होने से वहाँ भी 
संग का दोष उपस्थित होगां। ओर यदि कहो कि रूपणाब से जहां 
शब्द की बोध ह बहा । i ; 5 EI PFS ORE 
¬ 7२) औघर-् प्रन होता-सुबे विहन्‌ व्यक्ति शोकः क्यों करते है? 
"` उत्तर-आत्मा कोन जानने के कारण ऐसा शोक होता है | * आत्म: 
ज्ञान होने से फिर शोक नर रहता के. कल हू खा क होता 'है | आत्म 
ub कर रोक नही रहता है किन बह -आला! जन्त: हिय है 

जानना कठिने है) इसलिये कह रहे हैं--.] करिचित्‌ रिचत एन आइये 
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कर्मयोग] Ts 5 ४ | गीता; २३७; 
हुआ इसः आश्चर्यवत्‌? (-आंश्चयै की : भाँति) देखते है भीत्‌ सचेगत. नित्य- 
ज्ञानानन्दस्वभाव „आत्मां को; ऐन्द्रजोछिक (जादूगर कें खेळ में -होनेबाळी ) 
अलौकिक घटना की तरह ` विश्वरूप सें -भ्रकाशित देखकर:- असम्भाबना द्वारा. 
अभिभूत होकर वे विस्मयथुक्तभाचःके. साथ देखते रहते हैं ।' आइचर्थवत्‌.पब 

ऽअन्यः वदति च = उसी तरह कोई आइचर्यचत्- इसके सम्बन्ध में  ( अर्थात्‌. 
इस आत्मा के सम्बन्ध में ) कहते हैँ ( वर्णन करते हैं.) ।. आइचर्येबत्‌ च 
पनम्‌ अन्यः श्टणोति-फिर दूसरा कोई आर्येबत्‌ इसको श्रवण करते हैं। श्रत्वा 
अपि एतं कदचित्‌ न चेव वेद्‌-फिर कोई: बिपरीत भावना के द्वारा अभिभूत, 
रहने के कारण इस आत्मतत्त्व का - श्रवण करके भीं ( वेदान्त महावाक्यादि. 
श्रवण करके भी ) आत्मा को यथार्थ रूप में नहीं जान सकते हैं।.-इळोक में 
“च? शब्दं के द्वारा यही सूचित किया जा रहा है किः आत्मा के सम्बन्धःमें 
लोग जितना: भी वणन करें, चाहे. जितना भी श्रवण करें; जब-तक कि आत्म- 
तत्त्व का अपरोक्ष साक्षात्कार न हो, तब तक आत्मा के. सम्बन्धः में पूर्णतया 
ज्ञान होना सम्भव नहीं है |... ८ | ल गाळा पका 

(३) शंकरानन्द्‌-कहिचित्‌-शत कोटो ( करोड़ों ): ` मनुष्यों में: 
जो भाग्यवान्‌ मेरे कृपापात्र होकर इस कूटस्थ, असंग, चिदूस्वरूप, : अद्य 
अखंडानन्दैकरस ' आंत्मा ' को “पश्यति--देखने ` i ! इच्छा करते हैं अथात 
साक्षात्‌ करने की इच्छा करते' हैं | द्रष्टव्य--/पर्यति -राष्दः का साक्षातकार 
करते हैं ऐसा अंथ न' कर शंकरानन्द ने साक्षात्कार को इच्छाः करते हैं, 
ऐसा अथे किया है ]। आइचरयेवत्‌-वह आश्चर्यं की तरह प्रतीत होता दै । 

( साधारण) छोगों के द्वारा जो कर्म करना सम्भवं नहीं होता हे बह कमे कर 
(अभ्यास के द्वारा ) आत्मदर्शन के' योग्य होते हैं, यही आश्चय है। जैसे 
हनुमान्‌ जी का समुद्र छंघन काये ( समुद्र को तेर जाना ) आइचये है: उसी 
तरह सभी विषयों को. आशा के बन्धन को ' दग्ध ( जळा ) कर मोक्ष के 
लिये इच्छा करना ही आश्रय दै। मोक्ष को इच्छा अयन्त दुळम हैः क्योंकि: 
बहुत जन्म के बाद यह मोक्ष की इच्छा उसन्न होतीं है. तथा बहुत से पुण्यां केः 
परिपाक से ही यह साध्य है. अथोत्‌ ( पुण्यकर्म डारा उत्पन्न) चित्तशुद्धि 
ही मोक्षेच्छा का मूळ ( मुख्यक्रारण ) है । अतः अशेष विषयों के आशारूपः 

सिन्धु से (समुद्रःसे ) जो उत्तीण हुये हैं तथा मोक्ष ही जिनके जीबन का 
एकमात्र काम्य है ऐसा' शुद्धात्मा मुमुक्ष॒ अति दुल्भ है । यही “आश्चयंवत? 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
२३८ गीता : [ भ. २ इळोक. २९ 


`. एनम्‌ अन्यः आइचर्यवत्‌ च शटणोति-अन्य व्यक्ति. अथीत्‌ पूर्षोक्त 
( पहले कदे गये ) आत्मद्शनामिलाषी पुरुष से भिन्नं कोई इस आत्मा के. 
सम्बन्ध में श्रवण करते हें वह भी आश्रय की तरह है। जैसे आकाशगामी 
पुरुष आश्रयं का पात्र है. उसी तरह आत्मतत्त्व श्रवणकारी पुरुष भी अत्यन्त 
-आइचयं के पात्र है। तात्प यह है कि प्राणत्याग करना सम्भव होने से 
दुस्याड्य विषयों में बेराग्य होना अयन्त कठिन है। तथा किसी तरह से 
चेराग्य होने से भी साधनों के साथ कमे समूह परिद्याग करना और भी 
'कठिन है । ओर अगर देव इच्छा से कर्मों का संन्यास ( परित्याग ) हो भी, 
तब भी अमानित्वादि, अक्रोधत्वादि तथा त्रह्मचयौदि देवी--साधन सम्पत्ति की 
आप्ति करना असन्त दुलेभ ( अत्यन्त कठिन ) है। ओर अगर भगवान्‌ की 
मकपा से किसी भी प्रकार चह प्राप्त भौ हो जाय तब भी “अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र 
नास्ति; 'आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद्‌? ( अथीत्‌ तत्त्वदशीं के उपदेश के बिना 
“किसी को मुक्ति नहीं मिळ सकती है; जो आचार्यवान्‌ अथात्‌ जिनको सद्गुरु 
आप्त हुये हैं वे ही आत्मा को जान सकते हैं) इस तरह श्रुति में उक्त (कह्दे गये) 
नरह्मज्ञानी आचाय दुछम है। अगर उक्त साधन तथा शुरु की प्राप्ति हो 
-भो गई फिर भी मेरी ( ईश्वर की ) प्रसन्नता ( कृपा) के द्वारा जो श्रवणादिं 
निष्ठा प्राप्तकी जा सकती है. वह अत्यन्त दुलेभ है क्योंकि जिनके ऊपर 
सेरा अनुमह है: उन्ही को वेदान्त. मंहावाक्य के ' श्रवण. के द्वारा सम्यक्‌ ज्ञान 
“उत्पन्न होता है. तथा उसके फलस्वरूप मोक्ष प्रप्त होता है । इसलिए आत्म- 
स्वरूप विषय में निरुक्त: साधनसम्पन्न श्रोता अत्यन्त तथा एव च अन्यः 
-आइचर्यचत्‌ वद्ति-निरुक्त सर्व _साधनसस्पन्न, - अदृष्टत्वादि . स्वघर्स- 
युक्त, मेरी कृपा के , पात्र; (उपयुक्त आत्मदर्शनामिंठापी तथा- मोक्ष 
'कामेच्छु ओता से भिन्न. अन्य ) ब्रह्मनि. पुरुष जो कि श्रवणादिनिष्ठा 
डारा आत्मतत्त्व को जान गये हैं वे ही इस आत्मा के अखंड, अड्य, इत्यादि 
'लक्षणयुक्त निर्विशेष आत्मा के ) सम्बन्ध में कहने को सक्षम. होते हैं. अर्थात्‌ 
-रारणापन्न शुद्ध शिष्य को आत्मतत्व का उपदेश: देते हैं, यह भी आश्चर्य की 


तरह अतीत होता है । श्रुति में कहा गया गया है : “ब्राहमणः पांडित्यं निर्विद्य 
-वाल्येन तिष्ठासेद्‌ बाल्यं च पांडित्यं च Se नच stb 
ज्ञाण अधौत्‌ जरा्मण अवण द्वारा पांडिय को .( परोक्ष- ज्ञान को.) प्राप्त 
होकर:वॉल्यरूप में स्थित होंगे अथोत मनन करेंगे, बाल्य तथा पांडित्य. ( भनन 
'तथा-भ्रवण ) प्राप्त होकर मुनि होंगे: अथोत्‌ निदिध्यासनः करेगोः। - इस तरह 
'अमोन तथा मौन को (अवण, मनन तथा निदिध्यासन को) प्राप्त होकर: पश्चात. 
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कर्मयोगं ] ` ` . गीता २३९ 
ब्राह्मण ( त्रह्मज्ञानी ) होंगे । इसके द्वारा ब्राह्मणत्व सिद्धि के हेतु ( उपाय ) 


अति दुःसाष्य है उसका प्रतिपादन किया है। अतः उक्तं लक्षण विशिष्ट तत्त्वो- 
पदेष्टा राह्मण अति दुरुभ है, इसमें सन्देह की बात क्या है! | 


ड प्रकार परमार्थ प्राप्ति का अभिलाषी, ओता, तथा तत्त्व का उपदेष्टा, 
ये तीनों अति दुलभ है यह प्रतिपादन कर उक्त साधनरहित तथा इशश्वरविमुख 
पुरुष को आत्मबोध नहीं हो सकता है उसे भगवान्‌ स्पष्ट कर रहे हैं--एनं 
शरुत्वा अपि कच्चित्‌ न चैव चेद--आचायं ( गुरु ) तथा मेरे :( इश्वर के ) 
असाद से बंचित अमानित्वादिदेचीसम्पत्ति रहित. कोई व्यक्ति अगर आत्म- 
तत्त्व को जानने के लिए श्रवणादि करे तव भी.चूँ कि वह उक्त ( शाम दमादि 
अमानित्वादि ). साधन सम्पत्ति.रह्दित है इसलिए सैकड़ों वार, हजारों बार 
अबण करके भी तथा मनन करके भी [ श्ुत्या--श्रबण कर तथा अपि-- 
मनन करके भो ] प्रकृत -( जिसके सम्बन्ध में कहा जा रहा है वह) 
आत्मा को “न एव? अथोत्‌ किसी भी प्रकार जान नहीं सकता है, तथा 
जानने का फळ मोक्ष को भ्राप्त नहीं कर सकता है। इसके द्वारा यहद सूचित 
होता है कि “ये सब तथा मैं ब्रह्मस्वरूप ही हूँ? इस प्रकार सर्वत्र ब्रह्ममात्रत्व- 
विज्ञान दुर्लभ है। : एक र 


५ ._(५) नारायणो टीका-आइचर्यवत्‌.प्यति--शव॒ति में कहा गया है 
नव बाचा न मनसा प्राप्तुं शाक्यो न चहुंधा”( क० उ० २।३।१२) अथोत्‌ 
परमात्मा को वाक्य द्वारा अथवा चक्षु द्वारा भी जाना नहीं जा सकता है ( देखा 
नहीं जा सकता है )। फिर कहा गया है ““यच्चक्लुंषाःनं प्यति येन चक्षुंषि 
पश्यति तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेदं यदिदमुपाँसते! ( केन० उ० १७) अश्रोत्त 
चक्षुद्वारा जिन्हें कोई देख नहीं सकता है, जिनके प्रकाश से चक्षु को वृत्तियों को 
छोग देखते हैं. उन्हीं को ब्रह्म जानो किन्तु जिन्हें लोगं ( आत्मा से भिन्न) 
इदं (यह. अथीत्‌ दृश्य ) रूप में उपासनां करते हैं वह रह्म नहीं है। प्रश्न 
होगा तव आत्मा को कैसे देख सकते हैं ! आत्मदशनभिन्न मुक्ति का दूसरा 
कोई उपाय नहीं है यही तो सवंशाञ्न का . सिद्धान्त है। श्रुति इसका: उत्तर दे 
रंही हैं-'न “सहशे तिष्ठति ` रूपमस्य, नं चक्कुपा परयति. करचनेनम्‌ । हृदा 
मनीषा भनसाभिक्लुप्लो य एतहिदुरसता भवन्ति ॥? ('क०'४० २।३।९ ) अथीत्‌ 
आत्मा का रूप दृष्टि का विषंय नहीं है। इसे कोई भी चछ द्वारां नहीं देख 
hs । यह आत्मां मननरूंप सम्यंग दरानं डांरा अभिप्रकांशित ` होती है! 
[जो दृश्य है वह मुमसे भिन्न है क्योंकि “मे” कहने से जो चेतन्यांशः सवोबस्था में 
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विद्यमान है-वंह- सदा - दी -द्रष्टाः है । ` (-शुद्चेतन्यः। स्वरूपः) सदा. स्थिर; 
अविकारी तथां सबेभूत में -समान रूष से: अबस्थित द्रष्ट्स्वरूप: आत्मा:ही मैं: 
हूँ , इस तरह विचार के डरा जो सम्यक दरांन होता है. उसके . डारा - आत्मा: 
अभिप्रकाशित त है ]। इस का bE ्रकाशा तब बंद में अवस्थित 
मंनीषा द्वारा ( अर्थात्‌ मन की नियन्त्रा विकल्पविहीन, बुद्धि दारा ). ज्ञात. 
होता है. अथोत्‌ निर्विकल्प समाधि में जिस आत्मस्वरूप का साक्षातकार 
होता है उसी को आत्मद्शन कहा जाता है। आत्मा. विषयरूप में कभी ज्ञात 
नहीं होती हैं-अविद्यारूप कल्पित बिषयसंमूह ( इतना कि देंहेन्द्रिय का 
बोध तथा अन्तः करण का बृत्तिसमूह ) .जब' बुद्धि के विकल्पशन्यावस्था में 
लय होता है तब स्वयं प्रकाशा केंबछ ( अकेली ) आत्मा ही रहती है तथा 
अपने ही अपने को प्रकाश करती है ( अथीत्‌ अपने ही अपने को जानती हैं ) 
यही आत्मदर्शन है ]। जिन छोगों के हृदय में आत्मा का प्रकाश होता है 
वे अमर होते दै, अर्थात्‌. मोक्षळाभे करते हैं | बुद्धि की विकल्पहीन-अवस्था में 
संबप्रपंच का उपशम होने से तथा जीवरूपी- में” नष्टं होने से यथार्थ 
` भें को! ( सुभंको अथोत्‌ शुद्ध चेतन्यरबरूप आत्मा को ) भै? ही ( शुद्ध 
चेतन्यस्वरूप आत्मा हीं) देखता हैं। इससे ज्यादा आश्वर्यं क्या है? जो 
आत्मस्वरूप 'मैं? देखता है. उसका स्वरूप भी आश्चये है क्योंकि पारमार्थिक 
कं! दृश्य -नहीं: हैं (ङ्ञेय नहीं है-)'फिंर उसे देखता है यह -भो .आश्वर्य है 
निर्विकल्पाबस्था में -ह॒क्‌-द्शेन-ह॒इय सब - एक दोः जाता. है. - फिर भी आत्माः 
आतमा को देखती है (जानती है): क्योंकि जानना-या. देखना ; चेतन्यस्वरूपः 
आत्मा का: स्वभाव है | अतः यह -दरोनरूप क्रिया भी' आश्चयंतुल्य है.।- 
आइचयेवत्‌ बदति--आत्मा पूर्ण तथा सत्‌ परन्तु असत्‌ ( झूठा.) परिच्छिन्नः 
जंगते के -कणः कण में वहः अबस्थित है, आत्मा देहस्थ होकर. भी देह से. 
विङक्षण है; तथा देह के, धर्मे के द्वारा पूर्णरूप में. असंश्लिष्ट (अस्पृष्ट:) है, 
आत्मा ही समी के कमों-का प्रेरक है परन्तु:बह निष्क्रिय अथोत्‌.बह कुछ 
भी नहीं करती है जो कहते दें. कि आत्मा को जान गये हैं. वह नहीं .जानते हैं, 
इस तरह सैकड़ों विरुद्ध (विपरीत ) वाक्य श्रुति स्मृतिः इत्यादि में कहे गये हैं. 
( गीता ९४-४५, १९, ११३७, १३१२, ४।१४, ४।१३, १३।२९, केन० उ० २।३). 
आत्मतत्त्व वाणी: या. सत्त के अगोचर है ( अथीत्‌.चाणी या मन आत्मा को. 
विषय नहीं कर सकते हैं ) इस प्रकार आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में .जो ब्रह्मनिष्ठ: 
पुरुप दूसरे: को समझाने के जिये वर्णन करते हैं वे वक्ता भी आश्च्यतुल्य है। 
आत्मतत्त्व का वर्णन आश्चयंतुल्य है. ( क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ पुरुष नित्य समाहितः 
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कर्मयोगः]: 7 .ः ¦ गीतां इर 
रहकर कैसे कहते हैं; तथा उनके / निकटः जब आत्मा: भिन्न सेरे : उः ` न 
अस्तित्व ही नही रहता है, तव क्यों कहते हैं तथा किसको ड पहः 
साधारण मउष्य की बुद्धि, के (बाहर है।. आत्मस्वरूप का बर्णन अ्रद्ज्ञानी को 
युत्थानावस्था में ही सम्भव होता हैक्य्रोंकि अझानिषठ पुरुष :कमी नितसस्वरूप 
में रहते. है-फिर-कमो;छीळा सें भी रहते हैं. किन्तु बद साधारण मनुष्य नेहीं 
सम सकता है। आब््रयवत्‌ भोति आशत के अनण का अधिकारी 
होने के लिये अनेक जन्म की सुझति के फलस्वरूप निष्काम रूप से स्वर्धसपाछन से 
रुचिसम्पन्न होकर चित्तशुद्धि: प्राप्त कर: साधनचतुष्टयसम्पन्न -होना पडता है 
तथा फिर. सदूगुरु..का ( जद्यानिष्ठ त्रियं गुरु का.) आश्रय लेना पढ़ता है. 
इस तरह श्रवर्ण के अधिकारी.अलन्त दुल्भ है, अतः आश्चर्य॑तुल्य हैः। फिर 
सद्गुरु, की प्राप्ति भी आश्चयंतुल्य हैः। अ्रयक्ष जगत्‌ अडा है, अप्रत्यक्ष अहम 
सत्य है और तुम ही बह बढ़ा दो, इस तरदद तस्वमस्यादि-महावाक्ष्य का तासचे 
निर्णय कर आत्मस्वरूप के सम्बन्ध मे; भ्रवणरूप क्रिया भी. आश्चयतुल्य-है। 
श्रुत्वाप्येनं इत्यादि--श्रत्रणः करके हों अथौत्‌ श्रवण, 'मन्तन, निदिध्यासन द्वारा 
ही इस. आत्मा को जाना जां. सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं, है :( यही 
“अपि. शब्द का. तात्यय है )। फिर अधिकारी. नहीं. होने से: सहस्रवार श्रवण 
करकं भी आत्मा को जान नहीं. सकता है'।...इसलिये कहा -गया; “कञ्चित्‌-न 
न एन चेव | 0 मे 6 A) मार जी 
:-- [ गीता के ६ रोक में : अव्यक्तादीनि भूतानि ˆ इंयादिः कहद 
भीष्मादि शब्द केः वाच्यार्थ के - लिये. (- अर्थात्‌ देह केः लिये शोक यो 
उचित नहीं हैं. यह. कंह कर अब ष्सादि शब्द के रक्ष्याथें, अथोत्‌ 
भीष्मादि को आत्मा के छिये भी शोक नहीं करना. चाहिये .यह कह-कर 
श्रीभगवान्‌ प्रकरण का उपसंहार कर रहें हैं ||. 7... ... .ै 


` ल ब भ 
he तस्मात्‌ संकोणि भूतानि न त्वं' “शोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥ 


हे क .अन्वय--दे भारत ! सर्वस्य देहे भयं देद्दी.( आमा.) नित्य अवध्यः तस्मात्‌ 

` ` अ्ुचाद-हेः आरत ( देंह विनश्वरे से भी ) सभो देहों में यह 

देहधारी: आत्मः ( देही) सभी :अवस्थाओं में अवध्य है. अथोत्‌ किसी भी 

संय में: इस देह्दी(-आत्मा ) का कोई नार `नदी कर सकता है। इसलिये 
१६ 
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समी भूतों ( प्राणियों ) के लिये अर्थात. सभी का देह नाश होने से भी तुम्हें 
शोक ( दुःख ) नहीं करना चाहिये । :. : 

: दीपिकाने भारत !--( भा+रत ) भा अथोत्‌ ब्रह्म या आत्मञ्योतिः 
उसमें रत। अजुन आत्मज्ञान प्राप्ति के: अधिकारी हैं तथा श्रीभगवान की कपा 
से फिर आत्मनिष्ठ भी होंगे। अतः उन्हें.साधारण व्यक्तियों की तरह अनात्म- 
देहादि म नारा के कारण शोक मोह में अभिभूत होना नहीं चाहिए, यह 
सूचित करने के. ख्ये “भारत” शब्द से सम्बोधन किया ।. a 

सर्वस्य देहे--सभी के देह में ( शरीर में अवस्थित अयं देही-- 

यह शंरीरी अर्थोत्‌ रारीरघारी यह आत्मा। [ सभी का देह आत्मा की 
उपलब्धि का स्थान है। अतः सभी का देह आत्मा की उपाधि है। इसलिये 
स्वदेहदोपाधिमान होनें के कारण आत्मा को देही कहा जाता है (शंकरानन्द) ] । 
नित्यं-सदा सभी अवस्थाओं में अवध्यः--बध के अयोग्य है अथोत्‌ किसी 
सी अवस्था र 2203, आप्त नहीं होती है। आत्मा सर्वगत ( स्बज्यापी ) है 
ल सभी रारीरों में यहाँ तक कि स्थाबरादि ( प्रस्तर, म्॒तिका, वृक्षादि ) 
चस्तु में भी समान रूप से स्थित है। देह सावयव है, .अतः विनाशशील है 
किन्तु समी देहों में अबस्थित एक ही समरस चेतन्य ( चित्‌ ) स्वरूप आत्मा 
लिरबयच तथा निय होने के कारण सभी देह अथात्‌. त्रह्मादि से लेकर स्तम्ब 
तक सभी भूत ( सृष्ट पदार्थ ) बिनष्ट होने से भी किसी भो समय यह देही 
आत्मा बध्य नहीं होती हैं ( विनाश प्राप्त नहीं होती है) । [ जैसे घटसमूह 
नष्ट होने से भी उसके मध्यस्थित-आंकाश नष्ट नहीं होता है। (शंकरानन्द) ]। 
कर हे तस्मात्‌--उसी तरह भीष्मादि को आत्मा भी अविनश्चर है तथा 
य है अतः त्वं-तुम्हें सर्वाणि भूतानि--भीष्म इत्यादि प्राणियों को 

उद्श्य कर न शोचितुम्‌ अहंखि--कैसे भोष्म द्रोणे आदि गुरुजन के 

Se रहेंगे. इत्यादि रूप शोक नहीं: करना चाहिये ( अथोत्‌ इनमें 

बीत १) मचुसूदन सरखती-देही-छिगोपाधि आत्मा का ( हिंग देह 
द कमन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय,- पंच्रप्राण तथा । 2 षोडश 
कला जिसको उपाधि हैं उस आत्मा का ) स्थूळ देह का नाश अंपरिदार्य है । 

अतः सके छिये शोक करना उचित नहीं है। और ढिंग- देह के लिये भी 
शोक हि उचित नहीं हे क्योंकि वह: भीःआत्मा की वरद: अबष्य हे अयत्‌ 
मरता नहीं. है। स तरह स्थूल: देह (अथवा गवे अथवा आत्मा इनमें 
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(२) क्रीघर--[ आत्मा अवध्य द्वै यह संक्षेप [त्मा के” 
अशोच्यत्व का उपसंद्दार कर रहे हैं ] A है। 5 अम 

' (३) शंकरानन्द -न पहले अव्यक्तादीनि भूतानि’ इत्यादि इळोक में” 
सीष्मादि शब्द के त्राच्यार्थे के सम्बन्ध में ( अथोत्‌ उनळोगों के देन दि के 
'संघात के विषय में ) शोक करना उचित. नहीं है यह: कहा: गया है। अब' 
भ्रतिपाद्य विषय को-समाप्त करने के लिए भोष्मादि शब्द का. रुच्यार्थ आत्मा के 
विषय में,भी शोक करना अनुचित ै.-यदद कह: करः उपसंहार : कर--रहे हैं] 
हे भारत !--आत्मज्ञान सम्पन्न अजुन! अयम्‌,देहो--समी देह आत्मा कीः 
उपलब्धि करने. का स्थान है :क्योंकि आत्मा सभी. देहों में समानरूप सेः 
विद्यमान है । इसलिये. यह आत्मा -सवंस्य द्रेहे-सभी, देहो में नित्यम्‌ 
अवभ्यः-ंझा से लेकर स्तम्ब तक सभी प्राणियों के देह का नाश होने से भीः 
स्वयं सदा अवध्य ही रहती है। जैसे घट नष्ट होने से भी उसमें स्थितः 
शाकारा.अबिकारी . होने के अ नष्ट: नहीं होता है, उसी: तरः -अचिकारीः 
सात्मा सभौ देह नष्ट ोने से भी. स्वयं नष्ट नहीं होती है। तस्मोत्‌--चू किः 
ऐसा है इसलिये सर्चाणि भूतानि--संभशी प्राणियों के ख्ये त्वंन शोचित॒स! 
सहसि--आव्मा अनश्वर (अविनाशी ) है यह. जानकर,''ते.- इमेऽवस्थिता; 


युद्धे आणोस्त्यक्त्वा धनानि 'च'.( ये सब प्राण तथा ; घन. को त्याग कर युद्ध के 
छिये अबस्थान- करः रहे हैं--गीता १।३३ ); : ऐसा ककर, तुम. भीष्सादि; 
सभी प्राणियों के लिये अथौत्‌ उन्तछोगों के शरीर को लक्ष्य कर-शोक-कर रदेः 
हो [ये मेरे स्वजन है, इन छोगों का. शरीर नष्ट. होगा: ऐसा, सोचकर शोकः 
कर रहे हो ] किन्तु तुम्हारे:छिये.इस प्रकार शोक करना उक्त नहीं है। ये 
सभी निददतं ( सृत) होने ` पर भी. इनकी: आत्मां कभी नाश को प्राप्त नहीं- 
कारण आत्मा अनश्वर ( अविनाशी ) है. अतः जब आत्मा नित्य है तब, 
आत्मा को लक्ष्य करके तुम्हें शोक तया मोह नहीं करना चाहिये । इस संसार में 
तो नष्ट हो ही जाता है। यह देह मेरा है ऐसा देह में आत्मासिमान. 
नहीं है तथा देह के सम्बन्ध में शोक मोह जिसका नहीं दै, उस अप्रतिवद्ध- 
भपरोश ज्ञान सम्पन्न विद्यान के दैवांधीने शरीरेऽसिन्‌ गुणभावन क्मेणा! 
£अथीत्त्‌ ुंगमय कर्म के द्वारा सुष्ट होने के. कारण यह शरीर देवाधीन दै] 
इस-नियमःके अनुसार शरीर प्रारब्धाधीनः होने के कारण अपनी शरीर-' 


¢ 
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यात्रा के,छिये:भी-कोई कर्मःकरेना सम्मंव नहीं है, ` दूसरे कर्म की बात तो” 
दूर ही रदे | अतः" 'स्भूतानि न त्वं शोचितुमहेसि” इस पद केद्वारा ब्रह्म 
उ ही सब कर्मसंन्यास ( त्यांग) में अधिकार है,.: यह' सूचित कियाः 
गया दि ह हर पका छ 


5 


[ पहले कई इलोकों में “प्रमार्थ बस्तु का बिचार करने से शोक याः 
सोह सम्भव: नहीं हो सकता है-यह कहा गया है ।. केवळ. बही नहीं, अपने 


क्षत्रधर्म की ओर देखने से. भी - शोक - या. मोह का -कोई कारण: नहीं रह: 


संकता है, वह: अब क॒द्दा जा रहा है ].। 

. टिप्पणी ( ४३ नारायणी ठींका--जीवदेह तीन प्रकार को है ( क) 
स्थूळ देह--जिसे जाग्रत अवस्था में हम प्रत्यक्ष देखते हैं । इस देह में अभि- 
मानकारी चेतन्य पुरुष को ( आत्मा को ) वेश्वानरं कहा जाता है। ( ख ) 
सूक्ष्म देहः या लिंग देह--[ पंच प्राण, पंच कर्मेन्द्रिय तथा पंच ज्ञानेन्द्रिय 
तथा अन्तःकरण: ( मन, बुद्धि; अहंकार तथा चित्त) इनं सोलह अंशों की 
समष्टि को लिंगदेह-कहा जाता हैं: ]। ये स्थूळ देह के बिना हो स्वप्नावस्था में 
स्वतन्त्र रूप से कर्म करते हैं ।-बह लिंग देह ही सृत्यु के समंय देह को छोड़कर 
कर्मसंस्कार तथा वासना छेकर गमन करती है तथा दूसरी योनि में जन्मग्रहण 
करती है अथोत्‌ जन्म ( स्थूळ देह का ग्रहण ) तथां मृत्य ( स्थूल देह का त्याग ) 
लिंग देह के ही होते हैं। लिंग देह से उपहित चैतन्य जिसे आत्मा कहा जाता 
है उसका 'जन्ससुत्य नहीं होता है। 'बह सदा ही एक ही तरह ( एकरूप.) 
रहती है। इस िंग देह में 'अभिमानकारी चेतन्य,को तेजस कहा जाता है। 
( ग ) कारण देहं--अथोत्‌ अविद्या या अज्ञान, जिसमें कर्मसंस्कार तथा 
या का में रहता है। सुषुप्ति में देही (आत्मा ) इस अव्यक्ता- 

25 - हर डा तब है प्राज्ञ कहा जाता है-। ' 
मा "तमस तथा आज्ञ-ये व्यष्टि देह के ( प्रथक्‌ प्रथक्‌ देह 
अभिमानी पुरुष की तीन अनस्थाएँ हैँ। समष्टि देह की दे han 
यथाक्रम से हिरण्यगर्भ तथा इश्वर कहा जातां ट्वे।. र 
जोक द नाश अवश्यस्मावी है. ( रीवा २१८ देखो ), अतः बह 
a अर्थात्‌ के देह के लिये: शोक करना. नहीं चाहिये |. जब तक 
2023 यत्य है अर्थात्‌ जब तक प्रत्येक जीब का. अविद्याकल्पित यह संसार-. 
लिये भी शे रहेगा तब तक हिंग देह का नाश नहीं होता है। अतः उसके; 
£ त शकि. करना नहीं चाहिये | जब तृक-अज्ञान नष्ट... होकर तत्त्वज्ञान, 
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के द्वारा मोक्ष की अवस्था प्राप्त नहीं होगी तब तब कारण देह का भी: विन 
नहीं है।। अतः उसके लिये भी.शोक :नहीं किया .जां. अधि Mi 
( देही ) जो इनः तीनों देहों में अवस्थान करः विभिन्न नामों को : गाप होती 
हैं बह इन तीनों देहों से:बिलक्षण है ( क्योंकि आत्मा साक्षी हैः तथां थे सब 
साक्ष्य या दृश्य हैं)। यह आत्मा स्वरूपतः 'सत्यं ज्ञानमनन्तं जद्याः अथौत्‌ आत्मा 
सत्यस्वरुप, ज्ञानखरूप, अनन्त (अपरिछिन्न) स्वरूप त्रह्म ( सबसे बृहत्‌ ) है। 
अनन्त बस्तु का “कोई अन्त : नहीं हो सकता है, अतः आत्मां अविनाशी तथा 
अठ्यक्तद्दै। इस कारण उनके. ळिये. शोक तो :हो ही नहीं सकता है । एक 
सच्चिदानन्दस्वरूप आत्मा सभी प्राणियों में विराजमान हैं, अतः सभी 
देहों का विनारा होने से भी आत्मा का कोई विकार या परिवतेनः नहीं होता 
है [ जिस तरह घट समूह का नारा होने: से भी घटाकाश का नाश या किसी 
अकार विकार नहीं होता है] इसलिये श्री भगवान्‌ आत्मा के अचिनांशित्व को 
स्मरण कराकर भीष्मादि के देह के नारां को लक्ष्य कर अजुनको शोक 
करने को मना कर रहें हैं । FBR DFR FP SFE 
_. स्तधमपि चावेच्य. . न -विकम्पितुमहसि ।  - 
: धम्याद्धि युद्धाच््ेयोऽनयत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१.॥ 


अन्वय--भपि च स्वधर्मम्‌ अवेक्ष्य स्वं न विकम्पितुस्‌ भसि, हि :( यस्मात्‌ ) 


धर्म्यात्‌ युद्धात्‌ अन्यत्‌ क्षन्नियस्य श्रेयः न विद्यते । 
` __ अनुचाद्‌-अपना धर्म विचार करके भी तुम्हें विचलित होना.अथोत्‌ 
युद्ध से निवृत्त होना नहीं चाहिये क्योंकि क्षत्रिय के लिये धर्मयुद्ध को अपेक्षा 
दूसरा कोई श्रयः ( कल्याण का ) साधन नहीं है। ज वमोएिक एमा 
`  दीपिका-अपि च स्वधर्मम्‌ अवेक्ष्य--अधिकन्तु (अपिं च) क्षत्रिय के 
युद्धरूप स्वधर्म [ क्षत्रिय के. स्वाभाविक ( संवभावप्रयुक्त बणीश्रमोचित ) घर्म 
अथोत्‌ युद्धक्षेत्र से अपळायनरूप धर्म ] अवेक्षण कर [ राख्रोक्ति के अनुसार 
| करः (मधुसूदन ).] न विकम्पितुम अहेसि--बिकम्पित ( अथात्‌ 
अपने: स्वाभाविक घर्मे से विचळित ) होना तुम्हारे लिये उचित नहीं है। 
हि धर्म्यात्‌ युद्धात्‌-क्योंकि (हि) क्षत्रिय का स्वधुभे युद्ध है। चह 
एथ्वी.की जय के द्वोरा घर्मरक्षा तथा प्रजा की रक्षा करते हें। अतः उस 
युद के दिंसात्मकं होने पर भी तथा भीष्म, ट्रोण आदि के बघ की सम्भावना 
रहने पर भी इसे “वर्सेयुद्धः ही कहा जायगा। [अभिम्राय यह है कि क्षत्निंय-कें 
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;छिये युद्ध-से. विसुख होकर पलायन करना:ही अघम. अथोत्‌:इससे ब्रिमुख 
न होकर युद्ध करना दी क्षत्रिय के लिये धर्म हे.। इस' प्रकार :शाख्जविहित 
घर्म से अनपेत ( अस्खलित अथात्‌. सवंतोभ्राव से. युक्त ) यह युद्ध है | अतः 
यह युद्ध धम्ययुद्ध ही है] क्योंकि मत ने कहा-है 'अंततांयिनमायान्तमपि 
वेदान्तगं रणे-।, जिघान्सन्तं जिघांसीयान्न `तेन ब्रह्महा भवेत! | अथोत्‌ वेदान्तः 
शाखन्ञ ब्राह्मण ,भी. अगर आततायी होकर, वेध करने के लिए आता है तब 
उसका बघ करने से.ब्रह्मघाती ; नहीं होता. है; (अथोत्‌ ब्रह्महत्या का पाप उस 


भ्वातक्‌ को स्पश नहीं करता है ):।:फिर कहा गया. है :: :. 


४ ८5 उदतेषु रणे इष्टवा आहण क्षत्रबन्धुवत्‌. यो हन्यातू: समरे क्रुध युध्यन्तः 
पळायिनमु । ब्रह्महा. न तस्य स्यादिति धर्मेघु त्िणेयः ॥ (सनु ५।१७८।५१.) 
अथात ब्राह्मण अगर -युद्ध में .. घनून्रीण उद्यत कर ( उठाकर ) क्र होकर युद्ध 
करने को आता है तथा रणभूमि से पायन नहीं करता है, तब उसे क्षत्रिय के 
- धर्मे के अनुसार बध करने से भी बद्गाहत्यारूप पाप उसे स्पर्श नहीं करेगा; 
यही धम्मशासत्र का सिद्धान्त दै । अतः कहा गया यह युद्ध धर्म से युक्त हे 
( धर्म्य ) अथोत्त धर्मशांख्र--संगत--अधम का लेशा मात्र भो इसमें नहीं है 
( मघुसूदुन ट । अर्तः, इस , मे युद्ध से अन्यत्‌ क्षत्रियस्य श्रेयः न विद्यते 
अन्य श्रयः अथात्‌ कल्याण का दूसरा कोई साधन क्षत्रिय के लिए नहों है। 
बाद में भी गीता में. १८२३ इलोक में . यद्धे चाप्यपलायनम्‌? ( युद्ध से 
पलायन न करने को ) क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म कहां गया है। अग्नि कां 
a ' है. तपाना दृर्धे (करना ( जलाना) तथा प्रकाश देना ( रोशनो 
देना )। ये सभी गुण अगर वत्तंमान न रहे तब अग्नि को अग्नि नहीं कहां 
जायगा क्योंकि यह सब अग्नि का स्वाभाविक धर्म है। [ उसी-तरहः क्षत्रिय का 
जो विशेषत्व है, उसके नहीं रहने से क्षत्रिय को क्षत्रिय नहीं कहा जायगा 
बही राज्यरक्षा तथा प्रज्ञापालन के लिये युद्ध ही क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म है. 
अथोत्‌. वही चत्निय का स्वाभाविक धर्स है। जगत्‌. के प्रत्येक जीव का ( मनुष्य; 
कीट, पतंग पतयेक का) स्वभाव अलग-अलग है इसलिये धर्म भी अळग-अळग है; 
इसलिये विश्वनाख्य,में सभी जीबों की: भूमिका अढ्ग़ अळग है अपनी अपनी 
अभिका में स्थित:रहकर इश्वरापंण बुद्धि से स्वाभाविक कै करने से ही 
्रहसज़ की लीला के अन्द का अंग नहीं होता है ।:इसळिये सवान्‌ प्लेजुन को 
ho धर्म काः सरण कराकर. युद्ध से निवृत्त होने के लिये मनां कर 
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(१ ) मधुसूदन-( क ) न विकम्पितुम्‌ अहंसि-अज्ञुन ` 
न पश्यन्ति’ ( गीतां. १३८ ):( यद्यपि “ये छोग देख नहीं संकते ड a 
श्लोक से आरम्भ कर “नरके नियतं बासः' ( गीता १।४४ ) अर्थात्‌ अवश्य हीं 
नरक में सारां जीवन वास करना पड़ता है| इतने .उळोकां में युद्ध करने से 
पांप ही होगा ऐसा अजु न ने जो कहां तथा 'कथं भीष्ममहं संख्ये’ ( गीता 
२४ ) अथौत्‌ युद्ध में मैं किस तरह भीष्मं के साथ बाण के द्वारा युद्ध करूँगा 
इत्यादि इळोक में गुरुषघ (गुरु ह) तथां ब्रह्म वघ (अह्माहत्या) नहीँ करूँगा ये 
कहंकर-जो असिसन्धि-(मन का भाव) प्रकाशित; किया वह'सब ही बर्मा के 
तात्पयं की सम्यक्‌, रूप से प्योलोचना न करके” हो कहदा.था। श्रीमंगबानं 
इसीलिये र है.कि घ्मेशाख्न को तांत्पये आलोचना न कर, स्वधमे में 
अधर्मे की बुद्ध रंखकरे तुभ आगर युद्ध से हट जांओ (मुख मोड़ छो ) या 
विकम्पित हो जाओ तब बह तुम्हारे लिये बहुत ही असंगत (अनुचित) होगा । 

( ख ) श्रेयः--अजु न ने पहले कहा है 'न च श्रेयोऽनुपञ्यामि हत्वा 
स्वजनमाहवे” (गीता १।३१) अर्थात्‌ स्वजनों की युद्ध में हत्या करने से आत्मा को 
उसमें कोई श्रयः ( कल्याण ) छाभ होगा यह इम नहीं देख रहे हैं । भगवान 
अजु न को आइवासन देकर अब कह रहें हँ--इस तरह यदच्छांग्राप्त युद्ध 
करना केवल तुम्हारा कत्तेव्य' ही नहीं है, इसको अपेक्षा श्रेयस्कर अथोत्‌ 
जीवन को कल्याण का साधन चन्निय के लिये और नहीं हैः क्योंकि जिसका 
जो धर्म या कत्तंव्य है वही उसके लिये श्रेयः या कल्याण को साधंन होता है । 
क्षत्रिय का प्रजापालन, ब्राह्मण का सेवा इत्यादि कत्तेव्य कर्म है । दुष्ट का दमन 
नहीं करने सें प्रजापाळन नही होता है. ओर युद्ध नहीं करने से दुष्ट का दमन 
नहीं होता है.। इसी कारण से तथा घर्मशाख में बिदवित होने से युद्ध दी क्षत्रिय का 
घमे है तथा वह युद्धरूप धर्म पाळन करने से ही क्षत्रिय का भ्रयः ( कल्याण ) 
होता है। अब शांका होगी, शाख्न में तो..जो भूमिपाल ( राजा ) है वह ब्राह्मण 
ही हों या क्षत्रिय हों या दूसरे कोई वर्ण के हो उन्हीं को युद्ध कर प्रजापालन 
इत्यादि कमे करना धर्म है । अतः युद्ध सबं साधांरण धर्म है—केवऴ क्षत्रिय का 
धरम नहीं है। इसके उत्तर में कहा जायगा--नहीं, ऐसा नहीं कह सकते है 
क्योंकि पराशर ने कह है क्षत्रिय प्रजापालन करके तथा हस्त में शद्रधारण: 
पूर्वक दुष्ट के दमन में तत्पर रहकर शब्ुपक्ष के सेनय को पराजित कर 8० 
अइुसार प्रथ्वी की रक्षा करेंगे। मनु ने भी-कह्दा-है राजा प्रजापालन करते 
करते अगर अपने तुल्य अथवा उत्कृष्ट अंथवा अधम व्यक्ति के. द्वारा युद्ध में 
आहत होंगे तंब क्षत्रिय घर्म को स्मरंण करके युद्ध से निवृत्त नंहीं होंगे। युद्ध 
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से निबुत्ति न होना, प्रजापाळन तथा ब्राह्मणो की. सेवा-ये.सभी. क्षत्रिय के लिये 
प्रम श्रेयस्कर हैं.। उक्त पराशर; बचन में. क्षत्रियः हि? अथोत्‌ क्षत्रिय ही तथा 
मेलु के वचन में कषत्रं धर्म' ऐसा स्पष्ट निर्देश रहने-के कारण युद्ध आदि सभी 
क्षत्रिय का साधारण:घर्म है यह अस्त्रीकार. नहीं किया जा सकता है। फिर 
*राजा शब्द केबल क्षत्रिय के लिये ही है ( ब्राह्मण या : दूसरी किसो जाति के 
छिये. .नहीं है.). बह. “अबेष्टि' - अधिकरण में (मीमांसादशेन के . द्वितीय 
अध्याय के ठृतीय पाद्‌ के द्वितीयाधिकरण में ) निर्णीत हुआ है. अर्थात्‌ राजसूय 
ग्रकरणान्तगेत जो अवेष्टि नामक इष्टि (यज्ञ) का उल्लेख किया गया है उसमें राउय- 
प्त जाह्मण तथा वैश्य को अधिकार नहीं: है: इसप्रकार निर्णीत.हुआ है । अतः 
मतुः के बचन में जों (राजा. शब्द का उल्लेख किया गया है बह ध्त्रिय का ही 
चाचक.है । अव. रांका होगी युद्ध से.-क्षत्रिय.का जव दूसरा कोई श्रेय! नहीं है 
तब तो ऐसा ही प्रतीतं होता है. कि क्षत्रिय को युद्ध करना ही उचित है 
अजापाङन, तरह. सेवा इत्यादि दूसरा धर्मे पालन नहीं करने से कोई हानि 
नहीं होती है। ऐसा इसके.उत्तर में कहा जा सकता है, नहीं ऐसी युक्ति ठीक 
नहीं है। 'अपशधो वा अन्ये गो अश्वेअ््ः पशबो गोत्वरचाः अथोत्त गो तथा 
अरव के अळावा अन्य पश्चुसमूह अपश ( पशु नहीं ) है किन्तु गो तथा अश्च 
ही पशु ै-..स बचन में गो तथा आशव की . प्रशंसा ही. की गयी.है. किन्तु 
अन्य पशुओं में पशुरंब नहीं दै इस तंर. का अर्थ प्रकाशित करने के लिये 
ऐसे वचनें कहने का उद्ऱयं नहीं है। उसी तरह “क्षत्रिय के लिये? युद्ध के 
अलावा ' दूसरा कोई श्रेग्रः साधन नहीं है ऐसा कहने से क्षत्रिय के लिए 
जुद्ध भरोसा के रूप में ही .कहा गया. है. किन्तु क्षत्रीय इसके अतिरिक्त 
दूसरे घर्म का ( भजापाळन, ब्राह्मण सेवा इत्यादि धर्म.) पालन नहीं करेंगे 
इस प्रकार की कोई बात कहने का यहाँ उद्देश्य नहीं है। “न च श्रेयोऽनु- 
पश्यामि हृत्वा ine ( गीता १।३१.) अर्थौत्‌ स्वजन को युद्ध में बध 
करने से मेरा कया श्रयः होगा वह में नहीं देख सक रहा हूँ, ऐसा कहकर 
अजुन ने युद्ध क्षेत्र में दुःख . अकाशित किया है । उनके इस तरह की उक्ति के 
उत्तर में भगवान्‌ ने इसी रछोक में कषत्रिय का युद्ध करना ही श्रेयः छाभ का 
श्रेष्ठ न दै उसका मतिपादन किया। दूसरे ज्ञात्रधर्म यथा ( ्रजापाठन, 
नही हे ] बा इत्यादि ) से अजुन .को निनृत्त करने का यहाँ कोई अभिप्राय 
„~ (२)थीघर-[ अज्ञ ने जो कहा 'वेपथुश्न शरीरे मे? ( 

श्वर. अजुन ने जों क थुश्च. शरीरे मे? (गीता २।२९) 
रीर च रदा है), वह भी. यीन है नह. भगवान अब -कह रे 
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हैं--]:आत्मा'का जवं नाशं नहीं है :तब इनछोगों'का बध करने में उन्हे 
'कम्पित होना उचित नहीं दैप चः-आत्मा ; अविनाशी के एस बात को 
छोड़कर भी खधमंम्‌ आप्रि अवेक्ष्य--स्वधर्स को ( क्षत्रिय के धर्म की) ओर 
देखकर भी न विकस्पितुम्‌ अहँखि--स॒म्हें: ऐसा बि ( विशेष रूप से ) कम्पित 
होना शोभा नही देता है। और तुमनेःजो कहा “न च श्रेयः अनुपरश्यामि हत्वा 
स्वजनमाहवे” ( गीता १।३१:) अर्थात्‌ युद्ध में स्वजनों का वघ कर मैं भ्रयः 
(लाभ) नहीं देख रहा हूँ, यह भी ठीक नहीं है क्योंकि धर्म्यात्‌ हि युद्धात्‌- 
धर्म्य ( धर्म से ओतप्रोत. न्याययुक्त ) युद्ध के अतिरिक्त [ युद्ध क्षत्रिय का 
म्ये है अर्थात्‌ धर्मयुक्त है ( कत्तव्य रूप में: शास्त्र के द्वारा 'बिहित है ) । यह 
ग्रसिद्धि प्रकट करने के छिये “हि” शब्द का प्रयोग किया गया है] ०७० 


_ 7 अन्यत्‌ क्षत्रियस्य रयः न विद्यते-और दूसरा कर्म क्षत्रिय के लिये 
अयोजनक [ श्रयः अर्थात्‌ पारमार्थिक कल्याण का साधन ] नहीं है। ... 

(३) शंकरानन्द-'वेदाविनाशिनम्‌ः; ( गीता २२१ ) इत्यादि छोक को 
च्याख्या सें यह स्पष्टोकृत. किया' गया है कि. जिनको 'ये सब (दृश्य ) 
नस्तु . तथा म: त्रद्मस्वरूप ही हूँ? इस प्रकारं आत्मा की करपा के द्वारा सर्वत्र 
'रह्ममात्त्वविज्ञान उत्पन्न हुवा है ..उनके लिये कत्तव्य कुछ रंद नहीं सकता है । 
इसःतरह ज्ञानी भिन्न. सुसु का. (जिनका 'में? तथा मेरा” ऐसा अभिमान है 
उनका ) ज्ञान सिद्धि के. लिये . चित्तशुद्धि का देतुभूत शाख्रबिधिंमरदरित 
स्वधर्से का अनुष्ठान करना कत्तंव्य है। श्रुति भी ऐता कहती हैं--“ब्ाह्णा 
बिबिद्षिन्ति यज्ञेन दानेन? अर्थात्‌ “ब्राह्मण यज्ञ तथा दान इत्यादि कर्म के द्वारा 
तत्त्व जानने की इच्छा करेंगे । चित्तशुद्धि के ढिये स्वधमीचुष्ठान करना होगा 
यह बोध अजुन के हृदय में उत्पन्न करने के. लिये ही: यह प्रकरण आरम्भ 
किया गया अथोत्‌ अज्जुंन को अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुवा है भगवान यह 
लर्य कर अपने भक्त तथा मुसुक्षु .अजुन को कत्तेव्यरूप स्वध में प्रंवृत्त 
करने के लिये अब कह रहे हैँ । खघरमम्‌ अंपि च-[ जब कती, करण तथा 
कार्य समी ब्रह्म है? ऐसा ज्ञान होता है. तब कोई कर्च्यशेष नहीं रहता है। 
और अगर तुम्हें थे मेरे हैं. तथा सुरसे ये निहत होंगे! ऐसा भेदज्ञान है ] 
जब अतपा ) किन्तु ( च ) स्वधर्म को [ अथोत्‌ युद्धं धर्मों तृपतेः .प्रजानां 
नतिपाळनम्‌ ( युद्ध तथा प्रजापालन राजा का ध्म है ) इयादि शास्त्र में जो 
स्वध क्षत्रिय के लिये-कर्तंव्यरूप में निहित दै. उस स्वधमे को] अवेक्ष्य 
बुद्धि के दवारा विचार कर न विकम्पितुम्‌ अर्हसि उससे (स्वधर्मै से) बिचलित 
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होना उचितं नहीं है। इसके द्वारा यह सूचित होता है कि युद्ध स्वघर्सरूप 
से प्राप्त होने के कारण क्षत्रिय के लिये यागादि कर्म: की तरह युद्धरूप कमे में 
हिंसादि दोष का विचार कर विद्वान व्यक्ति को शोक तथा. मोह-से अभिभूत 
होना उचित नहीं. है। धर्म्यात्‌.हि युद्धात--धर्मशाल्र से प्राप्त अथोतं धर्म- 
राख्न के द्वारा कत्तेव्यरूप में विहित (अतः धम्यं) युद्ध से अन्यत्‌ श्रेयः 
झत्रियस्य.न विद्यते--क्षत्रिय के लिये दूसरा कोई श्रेयः अथोत्‌ श्रेयः लाभ का 
कोई साधन नही है। युद्ध में जयछाभ कर ( विजयी होकर) जो धन प्राप्त 
होता है उस धन के द्वारा ही यांग, दान; ब्रतादि कमे अनुष्ठित होते हैं. तथा 
उन कमों को निष्काम भाव से अलुष्ठित होने पर चित्तशुद्धि का लाम होता है। 
चित्तशुद्धि से ज्ञान तथा -ज्ञानःसे मोक्ष लाभ" होता हैः।. इसलिये युद्ध हा 
क्षत्रियों के लिये श्रेयः ठाभ का श्रेष्ठ साधन है। अतः तुम्हारे छिये युद्ध ही 
कत्तव्य है यह सिद्ध हुआ । हि--भथे युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासः? अथोत्त्‌ जो बीर 
रणक्षेत्र में युद्ध करते हैं वे स्वगंप्राप्त करते हैं; ऐसा प्रसिद्धं शुतिवाक्य है। इसे 
सूचित करने के लिये छ्लोक में “दि? शब्द्‌ का प्रयोग किया गया। : , 
. उिप्पणी (४:) नारायणी डीका-अपि च स्वधर्मम्‌ अवेक्ष्य ` 
भीष्म, द्रोण आदि तथा अपने स्वज़नों को सृत्युभय से शोक तथा मोह में 
अभिभूत होकर अज्ञु न अपने.स्वाभाविक धर्म को त्यागकर परधम (.भिक्षाट- 
नादि बृत्ति ) ग्रहूण करने के ख्ये तैयार हुये। अविवेक से मोह उत्पन्न होता 
है। मोह से शोक होता है। शोक तमोगुण का लक्षण है, इसलिये कत्तव्य 
कर्म में प्रमाद ( असावधानी ) तथा आळस्य भी शोक के साथ साथ उपस्थित 
होता है एवं स्वाभाविक धर्म परियाग कर परघर्भ.म्रहण करने में त्ति आती 
हैं। अजुन को भी बही हुआ। अजुन का शोक मोह के द्वारा अभिभूत 
हाना सभी प्रकार से अनुचित है वह श्री भगवान्‌ ने पहले आत्मा के पारमार्थिक 
स्वरूप का ( अविनाशित्व, नितत्व, अविकारित्व ) निर्णय कर सममोया कि 
अगर आत्मा की ओर दृष्टि डालो तन्‌ तुम्हें किसी के लिये शोक करना उचित 
ह कथोंकि आत्मा की-बत्यु ( नाश ).नहीं है ।. बाद में देह के स्वभाव की 
आछाचना कर .अन्तवन्त इमें देहा ( गोता. २१८ ) इत्यादि द्वारा देह कां 
विनाश अवेश्यम्भावी है तथा वह अपरिहार्य है द यह कहकर सममोया कि 
अगर देह की सत्यु होगो यह सोचकर शो रहे हो तंब ब्रह थे 
नहीं है क्योंकि शव॒ दांग यह सोचकर शोक कर रहे हो तंब वह युक्तियुक्त 
द 2 जा अवश्यस्भाबी है उसको रोका नहीं जा. सकता है । अतः 
हि जम करण ही नहीं रह सकतों है ऐसा संमझाया। अब क्षत्रिय का 
बंध कर कह रहे हैं अगर इस तरफ से भी देखो तब भी तुम्हें 
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शोकं करना उचित नहीं है। गुरुषघ इय़ादि की सम्भावना रहने पर भी य 
युद्ध घर्मसंगत है क्योंकि यह तुम्हारा स्वधर्म है। इससे अधिक श्रेयः लाभ ला 
.(मोक्ष॒ लास का ).उपाय तुम्हारे छिये ओर दूसरा कुछ नहीं हे। इसःघर्म- 
युद्ध से बित्त ( स्खळितः) दोना तुम्हारे लिये उचित नहीं होगा अथोत्‌ 
यह युद्ध अज्जु न को करना 'चाहिये, यही भगवान्‌ के व हने का अभिम्राय है। 
[शास्नवाक्य में श्रद्धा रखकरः निष्काम रूप से स्वधर्म पालन करने से चित्त- 
शुद्धि होती है। चित्तशुद्धि होने से श्रत्रण मननादि: द्वारा ज्ञान लाभ कर 
'मोक्ष आत किया जा सकता है । इसी कारण से क्षत्रिय का स्वधम (शास््रविहित. 
'युद्धादिं कर्म) श्रेय+--छाभ का साधन है ]। हर 


~ [ द्वितीय अध्यांय- के ११ जोक से लेकर ३८ छोक तक जो कहा गया 
'है वह सांख्यबुद्धि काः विषय है यह भगवान ने 'एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिः” 
'ऐसा कहकर स्पष्ट किया। किन्तु ३१ श्छोक से लेकर ३७ इछोक तक जो कहा 
“गया वह प्रमार्थवस्तु ( आत्मानात्म ` वस्तु ) के विवेक का विषय नहीं हे। 
अतः वह “सांख्यबुद्धि का भी विषय नहीं हे!। तथापि वह क्‍यों प्रासंगिक: 
रूप से कहा गंया ! ऐसी शंका हो संकती-है | इस शंका को ` निवृत्ति के लिये 
'उन ७ सोको को ( ३१.एंछोक से ३७ इंछोक तक ) आध्यात्मिक व्याख्या प्रथम 
अध्याय के परिशिष्ट में 'द्वितीय अध्याय के तात्पय में दी गयी है। उसी 
चयाख्याआं पर ध्यान रखकर इन ₹ळोकों के तात्पयं का निर्णय कर लें ]। 
;: [युद्ध में .गुरु प्रश्नति अनेक प्राणियों की हिंसा करनी होगी, अतः 
हा परमो धर्मः” इस शाख वचन के अनुसार परम धर्म के: विरोधी 
-दोने पर भी युद्ध कत्तव्य है ऐसा क्यों कह रददे होः? इसके उत्तर में भगवान 
हद हे है] ` | | SFiS 


यंहच्छ्या चोपपन्नं. स्त्रगद्वारमपाबृतस्‌ | 


- सुखिनः क्षत्रियाः पाथं भन्ते ुदधमीहशम्‌ ॥ ३२ ॥ 
` ` अन्वय- दे पार्थं! यदच्छया च उंपपञ्नम्‌ अपाबृतस्‌'्वगदवारस्‌ (इव) ` 
दरम्‌ युद्धं सुखिनः क्षत्रियाः भन्ते | 0 fs 
`. अलवाद--अपने से उपस्थित खुले स्वगंद्वार की ल 
` अनायास स्वर्गछाभ का उपायभूत ) पेसा युद्ध आंस्यशांली क्षतरियों को ही 
भाप होता; है। 55) +5 | 778 छ छते जि ऊ फड जज 
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~ 5 . दीपिक्रा--हदे पार्थ-अज़ु न! : तुम्हारी ` भातो प्रथा ( छुन्ती ): भी 
अनेक - विपदाओं से घिरी होते ; हुए भी :कमी :स्वधर्म से च्युत: नहीं हुई । 
- अतः तुम भी युद्धरूप स्वधमे से- नित्वृत्त नहीं होंगे यह ब्रिश्वास मुझे है, 
“ऐसा भाव सूचित करने. के लिये भगवान्‌ ने पार्थ कहकर सम्बोधन किया । 
-यदच्छया च उपपन्न-“यदृच्छाः कां अर्थ अग्रार्थना दवै । चिना प्रयत्न 
या मार्थनां से अर्थात्‌ अपने ही से उपपन्न अथीत्‌ आगत । [ “च? शब्द 
“अवधारण के अर्थः में ( निश्चयार्थ में ) प्रयुक्त हुआ है ( मधुसूदन ) ] । 
अपादूतम्‌ खगद्धारम्‌ इच--उन्युक्त या उद्धारित स्वरगाद्ठार की तरह । [अथोत्‌ 
युद्ध अप्रतिबद्ध रूप से ( प्रतिबन्धक बिना तथा कोळ के व्यवधान के बिना ) 
ही स्वगे के जनक होते हैं ]। र उयोतिष्टोम :्रशचति यज्ञ आदिः बहुत चिम्ब से 
स्वर्ग के जनक होते हैं क्योंकि देह के विद्यमान रहते हुए _( सत्यु न होने पर ) 
स्वगे की परासि नहीं हो. सकतो है: अर्थात्‌ देह को स्थिति ही. ज्योतिष्टोमादि के 
फलस्वरूप स्वर्गे प्रापि की प्रतिबन्धक : होती है. किन्तु सस्मुख युद्ध में 
श्षत्रिय की. सृत्यु होने से .ही साथ-साथ स्वर्ग को प्राप्ति होती है । इसलिए 
“कहा. गया है कि स्वगंद्वार-मानो इस अकार के धर्मसंगत युद्ध में जो क्षत्रिय 
-आणल्याग करता हैं. उसके लिए सदा हीं. उन्मुक्त रहता है।. ( मंधुसूदन ) । 
इदशं युद्धं--इस प्रकार कां युद्ध अथोत्‌ जिस युद्ध में भीष्मद्रोणादि बीर 
पुरुष मतिइन्डरी हैं एवं जिस युद्ध में जयछाभ करने से दृष्टफल के रूप में 
कर अथोत्‌ प्रत्यक्ष फल के रूप में ) कीति तथा राज्यप्राप्ति होगी, इस प्रकार का 
सुद्ध खुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते-भाग्यशाली क्षत्रिय छोग - प्राप्त करते हैं। 
[ क्‍योंकि यदि जयं हो तब अनायास हीः यश तथा राज्य की प्राप्ति. होगी 
ओर्‌ यदि पराजय होने के कारण देह का नाश हो जाय तब अतिशीघ्र ही 
2 ला होगो। अतः i दृष्टि से ही ऐसा युद्ध छामंदायक है और 
ही भाग्यवान्‌ व्यक्तिछोग ऐसा यद्ध ग्य 
र i स हि युद्ध करने के लिए सौभाग्य प्राप्त 
१) मधुसदन--( क) स्वगंद्वारमपाच्रतम्‌--्वगद्वारम्‌? शब्द 
रहने के कारण एंसा सूचित हो रहा है कि श्येनादि याग की तरह युद्ध में 
पाप की आशंका नहीं है। श्येनादि याग भी शाञ्जविहित है, अतः स्वयं अनिष्टः 
र Si होने पर भी उसका परिणाम ( यथा शब्रुबध ) हिंसा दोषं से दुष्ट 
कारण : गवाय ( पाप) जनक होता है क्‍योंकि "किसी भी 
भार्ण : हिंसा कस करोगे! हाण का चघ नहीं करोगे! इत्यादि शाल 
आक्य के डरा हिंसा को निषिद्ध किया गया है. एवं हिंसानिषिंद्ध होने के 
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कारणः वहः प्रयचायजनक,; हे अथोत्‌ः पावः क्का हेः “है। शंक T होगी. * जब उयेनः : 
आदिः यज्ञः शास्त्रविहित ह्वै तवः, ह्‌ प किसाप्रकार केः दोरा, 
इसका उत्तर” यहः हैः कि श्येनादिः` याग के फळवबिषयःसें ( हिंसात्मकः शाब्रुःः 
वध में ) शास्त्र का कोई विधिविधान ने रहने के कारण:“विधिरंपष्ट में: (शासनः 
विहितः विषय में.) -निषेध का अवकाश | नहीं है? :यह नियम: प्रयुक्त ( लागु ). 
नहीं होता है। दूसरी ओर | क्षत्रिय'के-छिए युद्ध शांखविहित है। युद्ध का. 
फल है स्वगे एवं राख सें: स्वरूप फल का -कहीं भी. निषेध नही किया है। 
अतः युद्ध ( हिंसात्मक होने पर भी) पापजनक' नहीं है॥ इसलिए अनुः 
कहते हैँ--जो सब राजन्यवर्ग युद्ध में अपरांगमुख होकर ( नंहीं भागते हुए ) 
अपनी - अपनी सामथ्थ्य: के. अनुसार -परस्पर के सांथ -युद्ध -करते-करतेः 
परस्पर की हिंसा करते -हैं.(-एक दूसरे के. वारा हत, होते. हैं )-वे-छोगः 
स्वग-में जाते; दें {5 [ता का ७5 95२ 5 ज 
: . (ख ) द्वितीयतः--अग्निषोमीयादि यज्ञ में जिसप्रकार पशु का आलम्भ 
(वध ) शाख्जविहित है उस प्रकार युद्ध में भी हिंसा विहित है । अतः षोडशी- 
नामक यज्ञपात्र विशेष के" ग्रहण को तरह क्षत्रिय के लिए युद्ध ' भी कमे है, 
वह निषेध. के द्वारा स्पष्ट नहीं-होः सकता है। अभिप्राय यह है कि--'मा' 
हिंस्यात्‌ सबौ भूतानि? ( किसी भी प्राणो: की हिंसा नहीं करोगे) यहः सामान्य 
राख्न है ओर 'अग्नीषोमोयं - पशुसाळभेतः एक विशेष शास्त्र है। जिस प्रकारः 
अतिरात्र यज्ञ में. षोडशी रूप -यज्ञपात्र विशेषका म्हण तथा. अग्रहण दोनों; 
दी शाख में -बिकल्परूप से. निहित: हैः: अंतः - दोनों ही सम्व (सहारा )- 
होने के कारण किसी का भी इच्छाजुसार अनुष्ठान किया जा सकता है। किसः 
स्थळ में. महण करना चाहिए -एबं किसः-स्थरू-सें: रहण 'नहीं करना चाहिए: 
उसे बाक्यान्तर ( विधि के अन्तर्गत; दूसरे वाक्य) प्यीछोचनाःकर समझ. 
लेना चाहिए, उस.. अकार. विशेष शाख्न के, द्वारा-ही सामान्य शास्त्र कोसंकोच- 
होना: चाहिए । सामान्य शास्त्र तथा विशेषःराख्न दोनों ही स्थळभेदः के.अञ॒सार: 
प्रसाण है---कोई-भी अप्रमाण नहीं है। इन दोनों में सामंजस्य करते केःलिए: 
यही कहना पड़ेगा; कि. अग्नीषोमीया द्विः विहित स्थळ के अछाबा दूसरे अविदित 
स्थल में ही दिंसा' अनर्थजनक होने. के. कारण निषेध है।' इसके अलावा 
सामान्यविशेषयोः - विशेषविधिः ; बवान! अथीत्‌ सामान्यविधि ( साधारण 
रूप से जिस विधि के बारे में कहा गाया दै. उस बिधि: एवं विशेषविधि सें 
विशेषविधि ही बढीयान्‌ है। 'मा हिंस्यात! ( हिंसा नहीं -करो ).यह्‌ सामान्य: 
विधि है एवं “अग्निषोमीयं पशुमाळमेत? (अग्निषोमीय यज्ञ में पशुवध ) यहः 
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विशेषधिधि है। अतः विशेषविधि के छारा सामान्यः विधि बाधित होने के 
कारण हिंसा साधारणतः अधर्म होने के कारण प्रयचाय्रजनक होने पर भी 
'विशेषस्थल में ( जिस. प्रकार अग्नोषोमीयादिः यज्ञ में अथवां क्षत्रिय के लिए 
युद्धादि विषयों में ) हिंसा धमे के रूप में विहित होने के कारण बह प्रत्यंवाय' 
( पाप ) जनक नहीं होता दै। इसलिए वेदान्त दर्शन में कहा गया है “अंशुद्ध- 
मिति. चेत्‌ नः शब्दात! ( वेदान्तदशेन--२।१।२५ ) अथौत्‌ यज्ञादि कर्म हिंसा- 
बहुल होने के . कारण अशुद्ध ( पापजनक ) है: ऐसा नहीं कहा जा संकंता है” 
चूँकि ब्रह शाख्नबिद्दित है | यार IS FRIDNI) FE ‘FW 
: ६ (गः) दुतीयतःन-भीष्म, द्रोणं प्रसृतिं गुरुजनां का तथा ब्राह्मणों काः 
चध करनां भी तुम्हारे लिए पापजनक नहीं होगा क्योंकि शाख्न के अनुसारः 
वे छोग आततायी हैं। इसलिए मनु कहते हैं--'आंक्रमणकारी आततायी गुरु 
ही दो या वाळक ही हो, वृद्ध ही हो या शाख्नज्ञ ब्राह्मण ही हो. विनां विचारः 
क्रिये ही'उसका वध करना चांहिए । आक्रमणकारी आततायी वेदांग पारंगत होने 
पर भी यदि बह हनन करने को इच्छा. करे तब उसकाःचघ करने के लिए अप्र) | 
सर होओगे । उसका बध करने पर ब्रह्मघ्न ( न्राह्मणघाती ) नहीं होना पड़ेगा "' 
क्योंकि आततायी का वध करने पर घातक का कोई दोष नहीं होगा इत्यादि । : 
अत्र शांका हो सकती हैं: जब दो स्मृति वचनों में बिरोध उपस्थित हो' 

संब न्याय ही (.युक्तियुक्तं स्ति वचन हीं) बलवान होता है। और “आहण का 
चघ मत करो” अथवा 'मा हिंसंयात!ः( किसी को भी हिंसा नहीं करोगे ) यह 
'र्मेशाख् दै, क्योंकि इसमें दष्ट प्रयोजन की . सिद्धि की कोई अपेक्षा नहीं है।' 
दूसरी ओर *जिघांसु ( हनन करने के इच्छुक ) व्यक्ति को" हत्या करने को' 
इच्छा कर अमरसर होओगे' यह है अथरांख, चूँ कि यहाँ अपने जीवनरक्षारूप' 
दंष्टप्रयोजन मा दे ।( शंका ) ध्मशांस अर्थरा्न की अपेक्षा बलवान है 
यहीं स्थिति, ( नियमं ) है--याज्ञवल्क्य के इस बचन कें ' अनुसारः -आततायी' 
जाण का- बघ करने पर वह पाप तो : अवश्य होगा ही अथोत्‌ इस नियम कें 
अदुसांर युद्ध में वध करनां ओ अर्म होने: के कारणं यापजनक होगा ही !: 
इसके उत्तर में इस प्रंकारः कहा जा सकता है. कि “नरहरे जराह्मणमाळभेतं' 
अथोत अका के उद्दरय से ब्राह्मण काआहंम्मन ( बंध ) करेंगे इस शाख की' 
तरह ्र्ममरिषयक शास्त्र भी ( जों शाख स्वधर्मः पालन का उपदेशा देकर चित्त- 
शुद्धि के ढारा आत्मतत्त्वज्ञान का अथोत्‌ -ब्रमज्ञानं का संहायक होता है ऐसा' 
शाख भी > धर्मेशाख ही है। भगवान्‌ आगे कहेंगे “सुखदुःखे समे कृत्वाः 
खाभाळाभो. जयाजयौ । तततः युद्धाय युध्यस्व नेचे ' पापमवाप्स्यसि? । ( गीता 
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२३८ ) अर्थात्‌. सुख तथा दुःख में, छाभ तथा हानि में, जय तथां पराजय में 
समबुद्धि रखकर केवल कत्तेव्यबुद्धि. से युद्ध के लिए सब्जित होओ; पक 
से युद्ध करने पर पाप तुम्हें स्पशे नहीं करेगा। अभिप्राय यह है कि यदि 
इंष्प्रयोजन की अपेक्षा न कर युद्ध करो अथोत्‌ राज्यप्राप्ति के लिए युद्ध न 
कर केवल्सात्र क्षात्रधर्म की रक्षा के लिए ही कतंव्यबुद्धि से युद्ध करो तब वह 
धर्मशास्र के द्वारा अनुमोदित धर्मे होने के कारण. पापजनक सिद्ध नहीं होगा। 
उपयुक्त वचन का वातप यह है कि दष्ट ( छोकिक ) प्रयोजन की सिद्धि ही 
जिसका उद्देश्य है अथोत्‌ राज्य को प्राप्ति ही -जिसका उद्देशयःहै ऐसे कूटटयुद्ध में 
यदि ब्राह्मण का वध किया जाय तव ब्राह्मण का वध करने से पाप होगा 
क्योंकि यह ` धर्मयुद्ध नहीं है। किन्तु यदि किंसी फळ की आकांक्षा न कर 
केबल.कत्तेव्य के ब्रोध से युद्ध किया जाय तब उस प्रकार के युद्ध में यदि कोई 
त्राण: आततायी के रूप में उपस्थित हो तब उसका चध करने से कोई पाप नहीं 
होगा क्यांकि ऐसा युद्ध क्षत्रिय के लिए धर्मशांस्र द्वारा बिहित है। इसप्रकार 
स्मृतिहय में ( दो प्रकार के स्मृति वंचनां में) जो विरोध है उसे परिहार - 
किया गया | अतः घर्मयुद्ध करने पर स्वगंसुख की प्राप्ति सम्भव है यह कहकर 
अजुन पहले जो कहते हैँ---'स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव? 
( गीता १।१७ ) अर्थात्‌ हवे माधत्र ! हमलोग स्वजनों को हत्या. कर किसप्रकार 
सुखी होंगे ? : अज्जुन की इस उक्ति का प्रत्युत्तर भगवान्‌ ने दिया अथोतं. 
अजुन की इस प्रकार की उक्ति जो शाख्संगत नहीं है उसे - भगवान्‌ नें स्पष्ट 
कर समझा दिया। ' . 5 8 ॥$: 
:. (२) श्रीधर=[ किन्तु यह महाश्रेयः ( महा कल्याणकारी कतेव्य 
युद्ध ) स्वयं उपस्थित है, अतः तुम कम्पित क्यों हो रहे हो ! यह बात कहते 
हें--] हे पार्थं-है अज्ञुन ! यदच्छंया च उपपन्नं--अंग्रार्थित होकर भो 
स्वयं उपस्थित अथोत्‌ प्राप्त अनाब्ृतं स्वगंद्वारम्‌ एंब--सुक्त ( खुला हुआ ) 
स्वगंदार की . तरह इदशाम्‌ युद्धं+इस प्रकार का युद्ध खुखिनेः क्षत्रियाः 
रूमन्ते--सौमाग्यबान्‌ क्षत्रिय छोग प्राप्त करते हैं अथवा जो क्षत्रिय छोग इस 
भकार का युद्ध प्राप्त करते हैं वे ही सुखी ( सौभाग्यवान्‌) हैं इसके द्वारा 
“स्वजनों का वध कर हलोग किसे प्रकार , से सुखी होंगे!-अजुन नें जो 
ऐसा कहा था बह निर'्त हुआ अर्थीत्‌ बह जो अंसंगत है वह दिखाया गया 
(३) शंकरानन्द--यद्ि युद्ध में जय हो तब युद्ध श्रेयं: साधन होगा 
ओर यदि मरण हो तब तो कोई छाम हीं नहीं होगा ! इस प्रकार की शंका के 
उत्तर में भगवान्‌ कह रहे हैं-हे पार्थ-दै एथापुत्र अज्ञुनः! यहच्छयां च 
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इपपन्नम्‌- भरयत्नः के बिना प्राप्त एवं स्वगंद्वारम्‌ः अपाबुतम-उन्युक्त संवग के ` 
दास्स्वरूप अंथीत्‌ स्वर्गप्राप्तिःके उन्मुक्त (अतिंबन्धकरहित ) द्वारंस्वरूप न 
युद्धम्‌-इस प्रकारः का युद्ध सुखिनः-स्वगेसुख प्राप्त करने के इच्छुक घन्य' 
( भाग्यवान्‌:) 5क्षत्रियाः लभन्ते-क्षत्रिय रोग पुण्यफल से “ही प्राप्त करते हैं 
अथोत्‌ अलन्त-भाग्यंवान्‌ पुण्यशाली क्षत्रिय के निकट ही ऐसा यद्ध उपस्थित 
होता है क्योंकि बुद्ध में मृत्यु होने पर स्वर्गसुखं की प्राप्ति होतो है ( और जय 
होने-पर तो राज्यसुख की प्राप्ति होगी हो )। यह युद्ध दोनों प्रकार से फल की 
प्राप्ति. का हेतु है; अतः युद्ध: तुम्हें अवश्य हो करना चाहिये, यह अथं है: 


: 5 (४) नारायणी टीका--यंडच्छया: च' उपपन्नं ` युद्धम्‌ ईदशम्‌-- 
इस-विषय पर्‌. अजुःन के - मन में -संशय हो संकता है--(क ) अम्नीषोमोय 
बज में हिंसा:क्ी विधि.है किन्तु यह यज्ञ करनाःही: पड़ेगा ऐसी कोई विधि 
नहीं है। इस प्रकार सामान्य शान में क्षत्रिय के हिंसापूर्ण युद्धादि विहित 
होने-पर भी वेसा युद्ध करना ही पड़ेगा ऐसा कोई नियम नहीं है क्योंकि 
विशेष शास् के अहिंसा परमो घर्मः?,ऐसा कहकर हिँसापूर्ण क्म का प्रतिषेध 
किया गया-है.। ((ख ) जो जोग युद्ध में प्रवृत्त होते हैं उनळोगों को इहदकाळ 
तथा परकाळ में स्थायी सुख की: प्रापि नह होतीं है अर्थात्‌ इदलोक के 
एथ्वीव्यापी.राज्य की आ्राप्ति दोने पर भी: प्राणबियोग होने पर उस राज्यसुख से 
वंचित ` होना पढ़ता है;ः पुनः (ग) स॒त्यु के बाद स्वा की. प्राप्ति जो होगी 
ही उसमें ही निश्चयता क्या है! अजुन के मन में तीन प्रकार काः:संशय 
हो. सकता है, ऐसी आशंका कर श्रीभगवान्‌ पहली: शंका के निवारण के लिए 
कह रहे हैं कि “यहच्छया चोपपन्नम!--यह्‌- युद्धः तुम्हारे: निकट अपने से 
ही उपस्थित हुआ-है "एवं तुम्हें इसका परिहार भो- नहीं करना चाहिए 
चू कि तुमने स्वयं इसे- आहवान नहीं किया. है इसङिए तुम्हें हिंसारूप' पाप 
४ नहीं कर>सकेगा: क्योंकि : ऐसा युद्धः त्रिय के. .लिए:शास््रविहितः घ्म 

। स्वतः गानः युद्ध से- परांगमुंख॑: होने पर हो [ युद्ध सेः निवृत्त-होने या 
मा oes wt है। पाप ओर :पुण्य को तो 

20003: “इसे : द्वारा: नि्णेय नहीं किया ज्ञो 
नना ra एवं सभी कर्मे तथा कर्मफलों को -त्याग के विना 
न संन्यास के बिना पूर्णरूप से. अहिंसा की ग्राप्तिकभी भी सम्भब 

९ अवः जवतक उस अवस्था की प्राप्ति न हो. तबतक क्षत्रिय का धर्म 
गडनःकरना हो तुम्हारा कचेव्य है.।.... <... `... 
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कर्मयोग ] शीता 


` ` द्वितीय और ठृतीय शांका के उत्तर में भत आ 
तमः ( इस युद्ध के डरा स्कार उन्यक्त सै गडप 


हि 


नहीं है। परन्तु सम्मुख युद्ध में प्राणल्यागं करने से | 

राप्ति होगी इसमें बिनदुमात्र भी सन्देह नहीँ है, सि न 
सिद्धान्त है । अतः ( क ) इस युद्ध में जयळाभ करने से इहळोक सें . राउय- 
सुख की भामि ्ोगी । ( ख ) और यदि युद्धादि स्वधर्म को निष्काम रूप से 
भगबद्पण बुद्धि से अनुष्ठान कर चित्तशुद्धि प्राप्त कर इस जन्म में ही ज्ञान के 
डरा मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होओ तब.तो परम पुरुषार्थ. को सिद्धि होगी । 
(ग) ओर यदि मोक्ष को प्राप्ति न हो तब भी सृत्य॒ के बाद स्वगं की प्राप्ति 
होगी दी । महाभाग्य के फलस्वरूप ही इस प्रंकार के धर्मयद्ध की प्राप्ति 
होतो है। अतः किसी प्रकार से ही तुम्हारे लिये. यद्ध याग करना उचित 
नहीं होगा । माह (कारी एन : 
[ स्वधर्मरूप युद्ध को शरद्धा के साथ करने पर स्वर्ग आदि महाफळ की 

प्राप्ति होती है इसे दिखाकर अब कह रहे हैं कि उसे न॑ करने से क्या प्र्यवाय 

_ = अथः चेत्‌ विमं धम्यं सुंग्राम॑न करयति । 

` ततः खधम कीतिश्च ` हित्वा. पापमवाप्स्यक्ति॥ ३३ ॥ ` 
अन्वय--अथ चेत्‌ त्वम्‌ इमं धम्य. संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वध. कीति 

च दित्वा पापंस्‌ शवाप्ससि।| ४ लडगी क हह अहम ग्प 
`` _ अजुवाद-दूसरी ओर तुम यदि इस. धर्मयुद्ध, को (न्याय यद्ध) 
नहीं करोगे तब स्वधर्म तथा कीर्ति त्याग ( नष्ट ) कर पापं को ग्राप्त करोगे 

(पापी हो जाओगे)। . | 8 6 उक फेजडरश कि बस 
` दीपिका--अथ चेत्‌-अथ शब्द का अथ है दूसरी ओर अथौत्‌ इसे 
युद्ध को तुम्हारे कत्तव्य के रूप में आप्त किया दै. तब भी यदि त्वम--तुम 
चस्य संग्रामं--धर्म्य युद्ध अथोत्‌ घम से ॥ अनपेत: ( अस्खलित ) अथोत्‌ 
राख्न के विधान के अजुसार क्षत्रिय घ्म संगत दै इस युद्ध को न करिष्यसि- 
हिंसा के भय से या छोगों के भय से भीत होकर-न करो अथात्‌ युद्ध से 
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RT "जश्रीता [ अ. २ इलोक. ३३ 


िब्रत्तःदहदोओ तततव शास्रविदितः-कमैः कोः ( न्याग्र.युद्ध को ):न करने के 
- कारणस्वधमं : कीर्ति: च-उस्वृधमै (क्षात्रः. घसः) ' एवं भगवान्‌ शंकर, - इन्द्र 
प्रशि के साथ युद्ध में. जयलास कर -पहले :जिस;कीतिको आंप्त किये हो-उस 
कीतिं को भी हित्वा--याग-कर.-अ्थोत्‌ स्वभ्रमै तथा कीर्ति से वंचित होकर 
पापम्‌ अवाए्स्यस--क्रेबछ पाप: को “ही: प्राप्त करोगे । [ क्‍योंकि = स्एति 
शाख में है “नः निव्ेत : संग्रामात? अथोत्‌ कष्नियः को कभी भी संग्राम से 
निवृत्त नहीं होना चाहिये ]। = ¦. |` = | f 
- 7७ 'टिप्पणीः( १) मधुसुदन इमं--इस अर्थोत्‌ भीष्म, द्रोण प्रञ्चति वीर 
पुरुष छोग जो युद्ध में मरतिइन्डी है इस धम्यं संग्रामं -धमैसंगत संग्राम [ जो 
शास्त्र केःअलुंसारं दिंसादि' दोषदुष्ट: नहीं है अथवा जो सभाम सत पुरुषों के 
चमे से अनपेत (अंस्खलित) हैः इस प्रकार का संग्राम ] । सत्‌ पुरुषों के धर्म के 
सम्बन्ध सें मंनु इस प्रकार कहते हैं=-'योद्धा ; युद्ध करने के समय सतः पुरुषोंके 
अञः कों सरण कर कूंट युद्ध में कूट अखः के द्वारा ( गोपन''अख्न के द्वारा) 
शत्रुओं को प्रहार नहीं ` करेंगे. कर्णी( जिंसका-अग्रभाग कंणे के सदरा है), 
दुग्ध ( विषाक्त) अथवा जिनका अग्रभाग अग्नि के द्वारा जळा हुआ है ऐसे 
अख्न-के द्वारा कभी सी -युद्ध'चहीं -करोगे। स्थलारूद्‌:( भूमि.सें दंडायमान ); 
क्लीबः कृताञ्जलिः सुक्तक्रेश-ऽएबंः उपदिष्ट - व्यक्तियों का ; वध नहीं करोगे एवं 
जो व्यक्ति में तुम्हारा हूँ” इस प्रकार कहकर शरणागत होगा ;उसे, - प्रसुप्त 
व्यक्ति को, विसन्नाह ( जिसके पास युद्ध का पोषाक नहीं है उसे), 
नग्न ( शिरख्नाणेमआदि से. झून्य ), निरायुध ( निरख्नं ) ` व्यक्तिको न 
मारोगेः।; जो व्यक्ति युद्ध नहीं करे रहा: है,जो. युद्ध देख रहा है, जो 
दूसरों बी साथ .युद्ध में व्यापत, है, जिसका . अख टूट गया है 
'(अरथोतं खड़े हंट गया है अथवा 'जिसको लु ' ज्या से शुन्य है-अख 
ह 5९ ७ तित दुआ हवस वाचा 
आयन्त परिक्षत ( अयुन्तःक्षतः विक्षत), भीत : तथाः परांगञुखनः((यद्ध क्षेत्र से 
'पळायनपरः ) व्यक्ति का बंध नहीं करोगे ।' मनु के दवारा कहे गये सतं पुरुषों के 
धर्मों को उल्लंघन कर जो व्यक्ति युद्ध करता है उसे पापी बननाःपड़तां है। और 
उुमः(अञुन) यदि प्रतिपक्ष. के द्वारा आहूत होकर भी न करिष्यसि; ततः स्वधमे 
कीर्ति च ; हित्वा ' पापस्‌ अंवाप्स्येसि:-इंस : सद्‌ धर्मः संयक्त संग्राम को न 
-करोग शर्ीत्‌-्दि धर्मभय:से अथवा प्रतिपक्ष केःबळ के-अय से इस शांख्राल- 
-मोदित द से सतत दोशोरो तब:/निर्जित्य: परसैन्यानिः किति. धर्मण 
मोदित युद्ध से निवृत्तः दोशो तब:निर्जित्य: परसैन्यानिःक्षिंतिं: धर्मेण पालयेत! 
अयातु शो सेन्राओं को पराल कर: धर्म क: अनुसारं पृथ्वी- को प्रालन करोगे, 


< » 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


इस प्रकार शासन में क्षत्रिय-के लिए जो .यद्ध - विदित. > 
ह क पाए कई गो गम है पिन 
केवळ यही नहीं महादेव, इन्र तियं के साथ यदध करः हुम जिस कीर्ति को 
अजेन (संग्रह) किये थे, उस कीर्ति को, मी.तुम्हें परित्याग करना पड़ेगा, (कोहि 
च हिवा) अथोत उस कीर्ति से भी. दुन वितं दोना पढ़ेगा। इसके अछाबा 
'न निवतेत संमामातेः अथोत्‌ संग्राम से: निशः नहीं होओ इस प्रकार का जो 
संमाम त्रिय के रिए राख में. विदित. किया गाया है. उस संग्राम से विमुख 
होने के कारण तुम्हें केवल पाप को ही सोगना पड़ेगा... पापम्‌ अवाप्स्यसि yr 


२५९ 


अंथवा “पापम्‌ अवाप्स्यसि’ पढ़ का . अर्थ. इस प्रकार से भौ- कि 
सकता है--इस प्रकार के भु को परिल करने के रण तुमने जो 
'इतने दिनों तक धर्मौनुष्ठान का. पाढने किया है .एवं उससे जिस सुकृति का 
संचयं हुआ है -उसे पंरित्याग-कर.(. अथोत्‌ राजा उस पुण्य को -प्राप्त करते: हैँ 
:इसलिए, उस पुण्य से स्वयं वंचित: रह कर.) तुम्हारे राजा के: पाप को तुम 
प्राप्त करोगे क्योंकि शाख में कहा हैं कि रॉजा के .द्वारा युद्ध में नियुक्त होकर 
-यदि कोई स्वेच्छा से उस युद्ध से निबृत्त हो तब . राजा के सम॒रत पापों को उस 
युद्ध से पंरांगमुख व्यक्ति को मांस करना पड़ता हैं। अतः युद्ध से. बिरते होने 
'पर (.क.) तुम्हारे शब्रुल्ोंग अवश्य ही तुम्हें निहत कर देगें ( खः) स्वंधर्स का 
'व्याग. करने के कारण अपनी सुकृति के दरारा अर्जित पुण्य से... बंचित होओगे, 
(यं) इतने दिनों तक अर्जित कीर्ति से. भी _ बंचित. होओंगे; (घ॒ ) युद्ध से 
बिमुखता के लिए दूसरों के अथोत्‌ राजा के हांरा अर्जित. पाप का/भी तुह 
भागी बनना पड़ेगा मनु भी इसी प्रकार कहे हें--यस्तु भीतः .परावृत्तः 
-संग्रामे हन्यते परैः । यत्‌ भतुदुषक्ततं किब्वित्तत्‌ सब प्रतिपद्यते. | यश्चास्य सुतं 
'किञ्चिदसुतरार्थमुपाजितम्‌। .भंतों ततं सबंमांदत्त॑ परावत्तहतस्य कि ।' अर्थात्‌ जो 
व्यक्ति भीत होकर संग्राम से निझुल होकर शुके डरा निहत होता है वह 
-ब्यक्ति उस प्रभु के, समस्त पापों को भी प्राप्त करता हैः। ओर उस युद्ध से 


'बिमुख होकर निहत व्यक्ति का संभल उपांजित पुण्य जो कि परजोक.के लिए 


- संचित रहता है वे समस्त ही उसके अंशु को प्राप्त हों जाता दै । याजवह्य भी 
कहते हैं णा हतानां विपछायिनाम्‌? अर्थात्‌ भागे हुए तथा लिहत 


व्यक्तियों के समस्त पुण्य राजा को भाप्त होता हैं। सुतरां पापमेजाश्रयेदसमान्‌ 
-इत्ेतानाततायिनः? (गीता १३६) - "एतान्‌ न, ` हन्तुमिच्छामि : जवतोऽपि 


संघुसूदन! ( गोता १।३४) अथोत्‌ इन (आचाय दरोण्‌ प्रभृति) आतता यि की 
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२६० गीता [ भ. २ इछ्लोक. ३३ 


हत्या करने परं हमछोग निश्चय हो पाप का भागी होंगे। अंतः ये छोग हम 
लोगों को मारे दे फिर भी इम इनको मारने की इच्छा नहीं करते हैं, 
अजुन का यहं कथन निराकृत हुआ अर्थात्‌ ऐसी युक्ति जो असार तथा युक्ति- 
हीन है ( रांख्सम्मत नहीं है ) वह प्रमाणित हुई । 

(२) शरीघर-[ ( पूर्व॑चर्ती इलोक में यइच्छा प्राप्त स्वधेरूप युद्ध 
करने कें लिए भगवान्‌ उपदेश दिये हैं )। उसके विपरीत आचरण करने से 
क्या दोष होता दै उसे इस शोक में वर्णन कर रहे हैं--] ओर सब स्पष्ट है। 
[ शब्द की व्याख्या भाष्यदीपिका में द्रष्टव्य है | । 

(३) शंकरानन्द--[ मोक्ष का साधन है शाख्रनिधि के छारा प्रति- 
पादित स्वधर्म का पाळन अतः झुसुछ को स्वधर्म के पाळन में कोई प्रमाद 
( असावधानता ) नहीं रहना चाहिए इसे सूचित करने के लिए कत्तव्य के 
रूप में प्राप्त स्वधमेरूप युद्ध के अकरण से प्रत्मवाय ( पाप ), अकीति प्रश्चति 
अनथ परम्परारूप से प्राप्त होगा इस प्रकार से नीति तथा भय दिखाकर 
भगवान्‌ अज्ञुन को अव पाँच रहोकों में स्वधर्मे में प्रवृत्त कर रहे हैं। उनमें 
प्रथमं श्लोक में कह रहे हैं कि युद्ध हिंसात्मक दोने के कारण यदि युद्ध को 
दोषयुक्त मानो अथवा भीष्मादि मेरे ही स्वजन हैं, इस स्वीयत्व बुद्धि से यदि 
'स्वघर्मरूप युद्ध का त्याग करो तब उसके द्वारा प्रत्यवाय ( पाप ) होगा एबं 
कीर्ति कां भी नाश हो जायगा ] अथ--युद्ध के लिए तैयारी हो जाने के बाद 
चेत्‌-यदि धम्य-धर्मेरूप से दृष्ट अथोत्‌ शास्नविधि के द्वारा उक्त ( प्रति- 
पादित ) संग्रामं न करिंष्यसि-संमाम ( युद्ध ) न करो ततः--तबं ( उस 
कारण )। [ यदि धर्म अर्थात्‌ शा्र के द्वारा विहित क्षत्रिय धर्मे के रूप में प्राप्त 
ह युद्ध को न करो तब अथोत्‌ उसके अकरण से स्वधमं कीर्ति च हित्वा-- 
स्वीय कीतिं एवं स्वधसै ( अर्थात्‌ (कं ) तुम महादेव आदि के साथ युद्ध 
करके जिंस कीतिं को अजेन किये हो एवं ( ख) तुम्हारी अस्खलित स्वधर्म- 
निष्ठा के कारण तुम्हारी. जो कीतिं .छोगों में प्रसिद्ध है, उसे परित्याग करोगे 
( अर्थात्‌ उस कीर्ति से बंचित दोओगे ) एवं साथ साथ अपना घम ( क्षात्रधर्म 
अथात्‌ जिसके द्वारा धर्म प्रतिंपालित होता है उस वेदादि रूप स्वधर्म ) तुम 
पंरित्याग करोगे क्योंकि वेदोक्त कर्म का परिद्याग करने से वेद्‌ का भी परित्याग 
किया जाता दै । अतः इसे प्रकार सधर्म तथा कीतिं को त्याग करने के कारण 
च कर्मों को दर या के फलस्वरूप जो पाप होता है. उसे तुम 
न्त सन्यास का ( अर्थात्‌ कर्मत्याग करने का प्राप्त 
करगे, यही कहने का अमिग्राय है ]। के नही कक द 
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(४ ) नारायणी टीका-इमं घम्यं संग्रामं इयादि--इस 

जिसे तुम ( अजुन ) पराप्त हुए हो बह “धम्यं? युद्ध है ssa 
शाख्नसम्मत है । शान में कषत्रिय के लिए जो घमेयुद्ध विदित हुआ है उसके 
साथ इस युद्ध के किसी अंशा में एवं किसी भ्रकार से ही विरोध नहीं है । 
अतः इस धर्म के ड्वारा ओतप्रोतरूप युद्ध तुम्हारा स्वधमं है । इस युद्ध को 
नहीं करने पर तुम स्वघर्म ( क्षात्रधमे ) परित्याग कर पापी बन जाओगे। 
अतः स्वजनों का वध करने से तुम जिस पाप के ( १।३६) तथा नरक के 
अय (२।४३ ) से भीत हो वह पाप तथा पाप.का कारण नरक का भोग तुम्हें 
इस स्वधर्मरूप युद्ध न करने से ही होगा--युद्ध करने से नहीं होगा । केवळ 
वही नहीं, तुमने महादेव आदियों के साथ युद्ध कर अदूसुत बीरता दिखाकर 
एबं इतने दिनों तकं स्वधर्मनिष्ठ रहने के कारण इस जगत्‌ में. जिस कीति को 
आप्त क्रिये। उस कीतिं को अगर तुम युद्ध से परांगमुख हो जाओ तब तुम्हें 
प्ररित्याग करना पड़ेगा, अथोत्‌ तुम्हारे इतने दिनों के अर्जित महायश तथा 
कोतिं का भी नाश हो जायगा । अतः जिस युद्ध में तुम अभी प्रबृच हुए हो 
उसे परित्याग करना तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं होगा । 

-. { स्वधर्मेरूप युद्ध परिद्याग करने से केवळ जो आनुषंगिक: पाप ही 
दोगा.( अथोत्त्‌ परलोक में भोग करना पड़ेगा ) ऐसी बात नहीं बल्कि रिष्ट 
जनों के द्वारा निन्दित होकर ऐहिक ( जागतिक ) अकोर्ति का भी भोग करना 
यड़ेगा । अर्थात्‌ इस युद्ध को परित्याग करने से केवल स्वधर्म तथा पूर्वीजित 
कीति का ही परित्याग करना पड़ेगा ऐसी बात नहीं बल्कि सभी छोग तुम्हारी 
अकीर्ति की दीर्घकाळ तक घोषणा करते रहेंगे | मान्य व्यक्तियों के लिए ऐसी 
'अकीतिं सृत्यु से भी अधिक असहनीय है, इसे ही अब कह रहे हैं--] 


अक्कीतिं' चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययास्‌। ` 
सम्मावितस्य चाकीतिंमरणादतिरिच्यते ॥ २४॥ 


` अन्चय--भपि च भूतानि ते अभ्ययाम्‌ अकीति कथविष्यन्ति | सम्मादितसय 
-भकीतिः मरणात्‌ च भतिरिच्यते । ` के | ः हल 

अनुचाद्‌--पुनः लोग तुम्हारी चिरस्थायिनी (अनेक दिनों तक) 
कीर्ति घोषणा करते रहेंगे । सम्मानित व्यक्तियों के लिए अकीर्ति मरण से 


श्रय 
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: + 3: दीप्रिकागे अपि चं-अंधिकन्तु भूतानि--प्राणी छोग [ देवर्षि, मनुष्य 
प्रंश्नति:छोंग” ( मधुसूदन ) ] ते-तुम्हारें, अव्ययास-दींघेकाल तक एवं 
संमस्त देशों में अकीर्ति--अजुन युद्ध से भाग गये थे' अतः अजु न वीर या 
स्वधर्सपरायण-“नहीं- माने जा सकते हैं--ऐसा' अपयश यो. अकीर्ति कथ- 
यिष्यन्ति--घोष्णा “करेंगे अथोतं परस्पर को” jh सिलसिले में प्रचार 
करतें” रहेंगे। सम्भावितस्य अतिष्ठित' अर्थत. धंमोत्मा ` बीर इत्यादि गुण 
सम्पन्न होने के कारण जो छोंग छोकसमाज में प्रतिष्ठा ( सम्मान.) प्राप्त किये 
हैं ऐसे व्यक्ति की अकीर्तिः:-अंकीति मरणात्‌. च“्मरणं से भी अधिक हैं 
अंथोत्‌ ऐसी -अकीर्ति की अपेक्षा मरण ही श्रेयः है | | युद्ध में मयु होगी ऐसे 
भय से कार होकर व्यक्ति रका के लिए अकी को भी सहन 
“a हैं किन्तु तुम सृत्य से भीं नहीं हो, हुम धर्मात्मा हो, मंहातीर 
शुतोष को पराजित कर उनकी कृपा: छाम किये, हो, संवर्ग में इन्द्र के साथ 
अधंसिहासन' में “बैठने 'का सौभाग्यं अ्राप्त (2728 था,. निवातंकवच आदि 
असुरे का बंध कर तुम घराधाम 'में अपूव कीर्ति को प्राप्त किये हों, बही तुम 
अगर इस: युद्ध से निवृत्त होओ तंब तुम्हारा: अपया ' सर्वत्र अनेककाळ तक 
घोषित होता:रहेगा:। मान्य (प्रतिष्ठितः) व्यक्ति के छिएः अकीर्ति ` ( अपयश ) 
सत्यु से सी अधिक: दुःसहनोय ' है.। अतःःअपयश याःःअंकीर्ति की अपेक्षा 
ुम्हारी-तरह के बीर व्यक्ति की अगर युद्ेक्षेत्र में सृत्यु भी हो जाय तब भी 
बह सत्य शतगुण:श्रेयस्कर होगी; यही कहने का अभिर हैः]] ` ` ` `. ० 
„> टिंप्पंणी (१) मघुसद्न-( क )` अपि च--इन दोनों निपात 
( अव्ययं शब्द ) का प्रयोग 2228. के नांश का समुच्यय दिखाने के 
छिए ( अर्थीत्‌ कीतिं `तंथा ` स्वधर्म'का नाश दोनों ही यद्ध का परित्याग 
करने के आ (साथ: ही होः जायगी, इसे ;दिखाने के छिए ) किया गया है। 
अतः यहाँ कहने का अभिग्राग्र यह है कि युद्ध से निब होने पर तुम कीर्ति 
तथा धर्म को त्याग करं केंवळं पाप को प्राप्त करोगें । अथवा केवळ जो पाप 
तथा अकीर्ति को हवी प्राप्त करोगे यही: नहीं: बल्कि समसत प्राणी ही उसे दीर्घ- 
काल तक घोषणा करते रहेंगे, इस अर्थ को एक, साथः प्रकाश करने के लिए 
उन 'अपि एवं “च' निपातों ( अव्यय ) का प्रयोग किया. गया है... 


„` ~ (ख) अकीतिंः भूतानि कथयिष्यन्ति इत्यादिःशंकाहोगी-्युद्ध में जब 
ह शतं. औ हों जा सकती है ऐसा संशय है तबःउसे ( स॒त्य:का ). परिहार 
के लिए अकति होने से भी उसे सहना चाहिए क्योंकि आत्मरक्षा 
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असन्त आवश्यक है| महाभारत केः शान्ति पवे में”'कंह” गंया-दै-'सामे के 
द्वारा, दानःके : डारा;: अथवा” भेद के द्वारा पथके पृथक सूप सेः किंचा ऐके 
साथ उन उपायों'के : द्वारा शत्रःको : जय करने की चेष्टा-करोगे : किंन्तु कभी 
भी यद्ध ःकरः-जयळाभ्र : करने कीः'क्रोशिशः नहीं करोगे कयाँकि ` यध्यमांन 
व्यक्तियों में किसको जय होगी, उसको कोई स्थिरतां नहीं हैं?” पसंजितं होनें:कीः 
सम्भावना ही अधिक .( ब्यादा ) दै । अतः ( यथासम्भव ), यंद्ध कोःपरिः 
द़ागं करना 'चांहिए।” किन्तु जबे' पूर्वोक्त तोनों-उपाय हो असम्भव है, तत्र 
सम्यक प्रकार से यत्नशील होकर इस प्रकार से यंद्ध करोगे तॉकि रात्र परा- 
जितं हों जाय”. मंनु का कथन भो इसी प्रकार है ( मनुस्मति )। अतः जो. 
व्यक्ति मरंण की आशंका से भौत है. उसके निकट अकोर्तिजनितः दुःख, ओर 
क्या हो संकता है. ? ऐसी आशंका का :अपंनोद्रन करंते के 'उददेय से भगवान्‌ 
कह रहें हैं--सम्भावितस्य- अथोर्त यह: व्यक्ति ,धर्मोत्मा, 'वीर दै--इस 
प्रकार अनन्य रूम्यं ( असाधारण ) गुणों के द्वारा जो व्यक्ति गोरवान्वित है. 
उसके लिए अकीर्तिः मरणात. अत्रिच्यते--अकोर्ति मरण से भी अतिरिक्त 
(अधिक ) होता है। च॑ यहाँ “व” शब्दे का देतु--अथे में. प्रयोग किया गया 
है कहने का अभिंप्राय हैं कि चूँकि सम्भ्रान्त व्यक्ति के लिए अकोर्ति 
मरणं से भो अधिके हैं इस कारण अकीतिं जितना दु!खभरवं दै, सृत्य उससे 
कमे दुःखंप्रंद है । इस स्थान में भगवान्‌ का कहने का “अभिप्राय यह है कि 
तुंम भी जब महादेव आदियों के साथ समागमबरा ' अति: सम्भावित हुए 
हो (सम्मानित हुए हों) तब तुम अ्कीतिरूप दुःख नहीं ' सद संकोग क्योंकि 
वह मरंण से भी-अधिकतर दुश्खदायक होगी। MMe 


CTA 


महाभारत के शान्तिपत में :जो-युद्ध से निवृत्त:होने:का उपदेश" 
गया है वह अर्थशास्त्र से : सम्बन्धित है। अतः £नः निवर्तेत संग्रामार्त, अंथीत्‌. 
संग्राम से निबृत्त : नहीं : होओगे,: इस घर्मशाख से" वह दुबळ है। | [ 
शा्न की अपेक्षा अर्थशास्र. दुबेळ दै, उसे याज्ञवल्क्य के वचनं को “उदू 
करः २।२३ ज्छोक को टिप्पणी में गया हैं) :याज्ञवल्ये ee 
टीकाकार मिताक्षरःकां कहना है--धर्मफलंक.( आणयाग करंकेः भी? घेसे' 


रक्षा करना ही. जिसका: फ़ळ 'अ्थीत प्रयोजन है ) - तथा -अर्थेफंलंक ( दृष्ठं 


प्रयोजन ही, यथा अपने:जीबन रक्षारप दष्ठ्रयोजनदो हैँ) 


इन दोनों प्रकार की: क्रिया की अत्तिः जिस स्थळ सें-दोती'है उसे स्थळ में 2; 
यदि कोई धर्मफंछकः क्रिया'का परियाग “कणं :अथेफलक क्रिया को >्प्रदर्ण है 
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करे तब .उसके लिये द्वादशः वार्षिक: ग्रायश्चित विद्दित है। अतः क्षत्रिय के 
लिए कत्तेव्यरूप में विहित युद्ध का कभी भी परित्याग करना नहीं चाहिए ]। 
(२) श्रीधर--और भी देखो--अव्ययां--शाइवत काछ (दीर्घकाल) 
तक ( सभी छोग तुम्हारे अपयश गाते रहेंगे) सम्भावितस्य च अकीर्तिः-- 
बहुमान्य व्यक्ति का अपयश मरणात्‌ अतिरिच्यते--( मरण से भी) 
. (३ ) शंकरानन्द--[ युद्ध परित्यांग करने से केवळ कीर्तिनाश तथा 
पाप ही होया: ऐसी बात नहीं इससे अधिक अनर्थ भी होगा ]। भूतानि--यहाँ 
ओर दूसरी स जो लोग हैं वे ळोग ते-तुम्हारे. अव्ययाम--( स्वधर्म का 
याग करने के लिए) चिरकाळ स्थायिनी अकीतिं च अपि कथयिष्यन्ति 
सभा के समी छोगों में अर्जुन पापिष्ठ तथा स्वधर्मयागी है--इस प्रकार 
तुम्हारी अकीतिं ( क 'अ्थोत्‌. निन्दा ) का .प्रचार करेंगे । स्वजनों का 
चध करने से जो निन्दा होगी एबं युद्ध से बिरत होने के लिए जो. निन्दा होगी 
उसे सहने के: छिप मैं सक्षम रहूँगा, ऐसा यदि कहूँ ! इसके उत्तर में कहा 
जा रहा है “रणे ब्राह्मणमाळभेत' ( जरझा के लिए ब्राह्मण की.बछि देंगे ) इस 
स्थान में ब्राह्मण.को बलि देना शास्नबिहित . होने के.. कारणं निस म्रकार 
| दोषरूप नहीं आना गया है, उसी भकार युद्ध भी शास््रविह्ित: है । अतएव 
युद्ध सें स्वजनों का -बध करने से कोई दोष नहीं है । किन्तु युद्धःसे विरत 
दोना अशाख्नीय ( शाख्विरुद्ध) है। अतः युद्ध न करने पर. तुम्हारी अकोर्ति 
(ढुष्छति ) अचारित होगी। “बः शब्द को दु’ ( किम्तु ) अर्थ सं. अयत 
किया गया है। सम्भावितस्य च -अकी्तिमैरणाद्‌तिरिच्यते--किन्तु यह 
कि या दुष्कीतिं तुम्हारी 'तरह सम्मानित पुरुष के लिए [ अथीत्‌ अजुन 
घ्‌ ems सत्यप्रतिज्ञ बीरों में भ्रष्ठ है-इसम्रकार सर्वत्र सभी के द्वारा कीर्तित 
(शासित ) तुम्हारे: समान पुण्यात्मा पुरुष के छिए ] मरण से -भी. अधिक 
होगी रु “च? शब्द FS अथोत्‌ किन्तु अथै में व्यवह्नत किया गया है । ( मधुः 
सन भत में “च'शब्द को हेत अर्थ में अयुक्त किया गंया है) इस 
कमें सत्यका दख कुछ समय के जिए ही रहता है किन्तु अकीतिं से 
सत्पुरुष को ( सम्मानित पुरुष को ) जो दुःख होता है बह्‌. दीर्घकाल तक 
स्थायी रहता है, इसछिए मरण से बह दुःख महत्तर है ( अर्थात्‌ अधिक 
a )4 eT य़ा.अकीति से मरण भ्रष्ठ है। . . रः 
३ 2५ 52 नारायणी रीका =अकीतिञ्चापि अक्र्ययाम्‌--तुम्न यदि 
यद्ध कोःरित्याग कर --स्वघर्मपाळन से. विसुख होओ : तषा ऋषि ता 
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कर्मयोग '] ; गीता २६५ 
मनुष्य लोग दीघकाल तक :एबं.सभी जगं 

परस्पर बातों के सिळसिले में प्रचार करते रहेंगे कि र st 
कारण ( अपनी प्राणरक्षा -करने के लिए ) यद्ध से. भाग गया है?। तुम्हारे 
समान सम्भावित अथोत्‌ महदामान्य एवं सुप्रतिष्ठितः व्यक्ति के लिए ऐसी 
अकीर्ति मरण से भी अधिक- होगी अथोत्‌ युद्ध से सत्य होगी ऐसी आशंका 
कर काउुरुष व्यक्ति आणरक्षा के लिए युद्धभूमि परित्याग कर अकीर्ति सहन 
कर सकता है किन्तु शौयं, वी, घेये एवं स्वधर्मनिष्ा के लिए इहल्ोक में तुम 
अपू कोर्तिछाभ कर सुप्रतिष्ठित हुए हो। तुम्हारे लिए ऐसी: अपकीर्ति 
(अपयश) की अपेक्षा सत्यु शतगुण श्रेयस्कर दवै । अतः तुम्हारे. लिए यद्धतषेत्र में 
सत्यु को वरण करना भी अच्छा है तब भी युद्ध से विरत होकर अकीतिं का 
यात्र होना उचित नहीं है । i 


* [ इसके अतिरिक्त और भी कारण हैं जिसके छिए तुम्हें यद्ध करना 
ही चाहिए । क्योंकि युद्ध न करने से केवछ तुम पाप का ही भोग करोगे या 
अकोर्ति प्राप्त करोगे एसी बात नहीं बल्कि बड़े बड़े बीरों को दृष्टि .में भी तुम 
अति हीनता प्राप्त करोगे ]। मा 

भयाद्‌ रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । | 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्रा यास्यसि लाघवम॥ ३५ ॥ 
' _ ` अन्वय--मदारथाः स्वां अयात्‌ रणात्‌. -उपरतं मंस्यन्ते, येषा च त्वं बहुमतः 
सूत्वा ( तेषास्‌ ) लाघवं यास्यसि । 
~ `= अजुवाद--दुर्योधन प्रञ्चति महारथगण ऐसा सोचेंग कि तुम भय के 
कारण रण ( युद्धः) से निदत्त हुए हो। जिन व्यक्तियों के पास तुम अति 
` सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे ( अथोत्‌ -जिनके पास तुम पहले अनेक 
गुणों से युक्त होते हुए सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे ) उनके पास ( अब ) 


S 


तुम खघुता को प्राप्त होओगे अर्थात उपद्दस के पात्र बन जाओगे ! 

|... दीपिका-महारथा-दुर्योधन प्रश्न॒ति महारथी त्वां-तुम्दें भयात्‌_कणे 

शति बीरों के भय से उपरतं--युद्ध से बिरत अर्थात्‌ निवृत्त हुए हो मंस्यन्ते 

ऐसा मानेंगे। [ निश्चय करेंगे ( शंकरानन्द) ] आत्मीय स्वजनों के भति झपा 

या दया कर तुम युद्ध से विरत हो रहे हो, विपक्षीय महारथी छोग ऐसा नहीं 

भानेंगे। वे लोग ऐसा ही सोचेंग कि तुम अवश्य ही विपक्षीय बीरों के भय से 
भीत होकर युद्ध से नित्त हुए हो। येषां च=जिन द्रोग, भीष्म अश्ृति 
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के गीता [ न. २ इलोके, इक 


गुरुजनों;केः निकट एवं दुर्योधन प्रश्मति.महारथों के निकटः त्वं तुमे बहुमतः 
शत्वा>-बहयुणो (बळ चोदि गुणों से उ) भने 
गये होः ( अधीत दुष्ट दुर्योधन आदि 'भीऽ कि 'हमलोगों: केः शनन अजु न महान 
बंडवान पूर्व यद्धनिषुण है, पेसा सोनकर हुने मन अन में बहुत हो सम्मान 
देते थे.) ।तेषां--उन-सभी की दृष्टि में लाघवं यास्यसि--लघुता ` कोः भात 
होओगे अंथोत्‌ सभी के निकट “अनाद्र: का विषय ( परत्र ):बन जाओगे। अतः 
दुर्योधन परस॒ति केडपहासःसे अपनी रक्षा करने के लिए भी संग्राम में परवृत्तं 
होना तुम्हारा अंबदय ही कत्तव्य है। :'3 "७ मॐ "+ | ” "`ˆ 
„ उ>किप्पंणी (३) ओधरे-[ दूसरे कारे से. भी हुन्हें इध करना 
ही चाहिए] 73 काम क# छह हैं हह हा नी 
येषां बहुमतः भूत्वा ( आसीः ) जिनके निकट तुम पहले अनेक 
गुणों से:संयक्तं:होने के -कारण संम्मानित थे: महारथाः ह भयात्‌ रणात्‌ 
उपरतं मंस्यन्ते--वे मद्दारथी लोग ऐसा सोचेगे'कि तुम भय के कारणःयुद्ध स 
निवृत्त हुए हा। 5  , ० एक ७. तय कक क BR य be | 
( ततइच पूर्वं ) बहुमतः भूत्वा ळाघवं यास्यखि- एवं इस “कारणं 
तुम अनेक गुणों से युक्त दाने के कारणःजिनके- पास बहुत ही सम्मानित थे 
उन्हीं को दृष्टि में तुम लंघुता-( हेयता ) को प्राप होओगे |. ....: 
(२) शंकरानन्द--[ केवळ अकीर्ति हीं होगी ऐसी बात नहीं, बल्कि 
बड़े-बड़े-वीर तुम्हें डु मानेंगे; तुम्हारी तिरस्कार करेगे यही कहा जा रहा दे ] 
._महारथा+-महारथी वालुहीक, भगदत, सौमदंत्ति, हुपद आदि धीरं 
पुरुष तुम्हारे विपी: के. प्रति दयो यंद्धःसें उपरत होने पर भीं त्यांत 
हे भयात्ात्‌ उपरत्ते-भीष्ण; ' द्रोण; कणः बं दूसरे रो के साग 
युद्ध करने में असमर्थता के कारण. उनसे डरकर अज्जु न युद्ध से बिरत हुआ दै 
किन्तु दयावेश “बिरंत नहीं हुआ है ऐसा अस्यन्ते “मानेंगे अथोत निष 
करेंगे। येषां च॑ त्वं बंहुमतःसूत्वा पहले जिनके पास- तुमं अपने शौय) वीये 
युद्ध चातुयोदि गुणों के कारण उत्कृष्टः माने जाते थे; उन ळोगों के ह 
तुमः भब छांघवम्‌ यास्यसि-छाघव अथीत्‌अजुन के सय के कारणं युद्ध क्षेत्र से 
भाग गंगा है; इस, अकार :रघुत्व (अपमान) प्रांप्तं करोगे। किसी कें बारे में 
उसके पीछे तिररझंर करने को : श्रकोतिं कहा जाता है. एवं उसके सामते दी 
अभमान' करते को, ( तिरंस्कार को )/छघुकूति कहा जाता है! “अक्रि एवं 
“लाघव?-इनः दोनों शब्दों में यही भेद है। : ड एशि 9 इहं [57 
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कर्मयोग]: ` «| 7 गीताः रंरेऽ 
. ५ “(३ ) चारायणी टीका-न्यद्द वातं कोई: भी : नदीं मानने को प्रस्तत 
होंगे किःतुम :करुणावश ( कृपाचिष्ट होकर) युद्ध से विरत :हुए होः। वे 
दिनों. तक स्वपू्त तथए विपक्ष सभी के प्रास तुमःअपने शोय; बीये, तथा कव्ये 
निष्ठा के. लिए. अति: सम्मानित थेपरन्तु अब युद्ध क्षेत्र का परित्याग करने 
परः सभी: सानेगे :किः अजु नः कापुरुषः है--विपत्तियो: के भय सेः वह 
भाग: गया ।अतः उन'सभी 'कीःदष्ठि से ही तुम. छाघव अधीत्‌ः( हेयता ) को 
प्राप्त करोगे [ स्वधमं से एवं: शासत्रविहितं आचरण तथा -नीति से कोई व्यक्ति 
भ्रष्ठ होने से केवल पाप: का: ही : भागी होता: है. ऐसी:बात नहीं बल्कि बह्‌ 
अनेक गुणों से युक्त होने पर भी गुरु:की दृष्टि से, शांख्र की दृष्टि से; लोगों की 
दृष्टि से एवं अपनी दृष्टि से भी छघुता ( द्वेयताः) कोः प्राप्त होगा / अथोत्‌ बहः 
सभी का ही अश्रद्धा तथा परिद्दास:का -पात्नः बन: जायेगा, यही यहाँ कहने का 
-- ~ [ भीष्म, द्रोण आदि का वध करने से जो क्लेश होगा उसकी अपेक्षा 
इन महारथियों के निन्दावाक्य सें. क्या अधिकं क्लेश होगा ? अजु न.की इस 


शंका के उत्तर में मगबान्‌ कह रहे ह]... मे 7 - 
7 ¦ “-अवोच्यवादाथ वहः बदिष्यन्ति तवाहिता।॥ जे 7 
` निन्दन्तस्तव सामंथ्यं ततो दुःखतरं तु किय ॥ ३६ ॥ ` 

__ अन्वय-_तव अहिताः तब सामथ्ये निनदः बहून्‌ _ अवाच्यवादान्‌ च 
सच । हिब (लग 
-`--आजुवाद्‌--तुं्हारे शन्रुळोग तुम्हारे सामथ्यै की -निन्दा कर अनेक 
अवाच्य ( जो कंहना.नङ् चाहिए) वाक्य सी . कहेंगे.। -उससे .दुःखकर ओर 
क्या हो.सकता है १ + ३. ) [क एएगी ताम ऽजः ति कि  । 
“दीपिंका--तव अहितांः-दुयोधन प्रभृतिं, तुम्हारे र तब 
तुम्हारे सामर्थ्यं निन्दून्तः-पहले निवात कवंच आदिः युद्धों में. तुंमने जो 
सामर्थ्यं या पराक्रम का परिचय दिया थ्राः:उस पराक्रम. को :चिन्दा कर अर्थात 
विक अर्जुन का सामध्ये!!: कणोदि के भय से अज न A क्षेत्र से भाग गया; 
एसी. निन्दा करः ब्रह्न" अवाच्यवादान्‌ हर च यदिष्यन्ति- और भी अनेक 
प्रकार के अवाच्य शब्दों को कहेंगे अथोत्‌ जो कहना उचित नहीं हे वैसे कठोर 
तथा समेघातीः अनेक प्रकार के अनुत्तित शब्दों का.( दुष्ट कचनों काः) प्रयोग 


has 


करेंगे। ततो--उससे अथात्‌, उस निन्दा ग्रांिरूप दुःख से : किं जु:दुम्खतरे 
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२६५ गीता [ भ. २ इलोक. ३६ 
स्यात-क्षत्रियाभिमानी वीर के लिए दुःखतर ओर क्या हो सकता है? 


अथोत्‌ उससे अधिक कष्टदायक दुःख ओर नहीं दै । [ “अच्छा, भीष्म, द्रोण 
आदि के भय से मुझे जो कष्टकर दुःख होगा उसे में सहन नहीं कर सळूं गा, 
युद्ध से निबवत्त ददोने पर छोग जो मेरे पराक्रम या साम्ये की निन्दा करेंगे 
उसे घरं मैं सहन कर सकूं गा” अजुन का ऐसा मनोभाव लक्ष्य कर भगवान्‌ 
कह रहे हैं. ( मधुसूदन )--क्षत्रिय की प्रति ही ऐसी दै कि सब कुछ सदन 
कर सकता है किन्तु अपने सामथ्ये के सम्बन्ध में छोगों की निन्दा नहीं सहन 
कर सकता है क्योंकि शौर्य; तेजः तथा ईश्वरभाव ( प्रभुत्व भाब ) क्षत्रिय का 
सहज (स्वाभाविक ) कर्म है ( गीता १८।४३ )। अतः युद्ध से बिरत होने पर 
शन्रुल्लोग जो तुम्हारे सम्बन्ध में अवाच्य शब्दों को कहेंगे -उससे तुम्हें जो 
-महान्‌-दुःख उपस्थित होगा. उस दुःख से अधिकतर कष्ट कर दुःख तुम्हारे 
लिए कुछ भी नहीं हो सकता है । इसलिए तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए |] 


-  सिप्पणी। (१) श्रीधर--[ इसलिए भी युद्ध करना चाहिए क्योंकि ] 
-तच अहिताः वहून्‌ अवाच्यवादान्‌ च चदिष्यन्ति-तुम्हारे. शान्रुळोगा अनेक 
अकार के अकथ्य शब्दों का भी अर्थात्‌ जो कहना नहीं चाहिए ऐसे अनेक 
अकार के दुष्ट शब्दों का भी ( तुम्हारे सामर्थ्यं को निन्दा करते करते ) ्रयोग 
करेंगें। और वाकी सब शब्द स्पष्ट है।  ' . ट 


_ (२) शंकरानन्द्‌--[ विद्या, कुल, शीळ, धर्म तथा कर्म के ढ्वारा जो 
प्रतिष्ठित हुए: हैं उनके लिए अकीति दुःखदायक है। ओर उससे भी अपमान 
अधिकतर दुःखदायक है। पुनः अपमान से भी अधिक दुःखदायक है प्रलक्ष 
-दृषण ( निन्दा )। अतः भगवान्‌ कह रहे हैं--] तव अह्दिंताः- दुर्योधन) 
कणे, विकणे आदि तुम्हारे शत्रु लोग निन्दन्तः तच सामथ्य--तुम्दारे 
सामर्थ्ये की अथोत्त अदृह्यमान पौरुष की ( पराक्रम की ) निन्दा करते हुए- 
युद्ध से जब अज्जुन भाग गया है. तब-उसमें ओर शोय ( बोरत्व ) क्या हा 
-सकता है! ( क्रथात्‌ .अजुन में बीरत्व कुछ भी. नहों है )! इस प्रकार से 

"निन्दा करते हुए वहन अवाच्यवादान्‌. च-जो कहने के योग्य नहीं हैं. ऐसे 
बहु अवाच्य बचनों को ( धिक्कारपू्ेक अनेक भ्रकार के दुष्ट शब्दों को ) 


“बद्ष्यन्ति--परस्पर कहते रहेंगे। ततः--उससे अथोत्‌ उनः कर्णेकठोर एवं 
'अमेघाती निन्दावाक्याँ से दुःखतरं कि जु--क्षत्रियासिमानीः चीर के लिए 


ओर दुःखतर ( अधिकतर दुःख दायक ) क्‍या हो सकता है १: अंथोत्‌ उससे 


बढ़कर ओर कुछ भी दुःखतर नहीं हो सकता है |: .. ...- 
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कर्मयोग ] गीता २६९ 
(३) नारायणो डीका-अजुन जो युद्ध में प्रवृत्त हुआ है वह विना 
प्रयत्न के ही आया है. एवं शाख्न में क्षत्रिय के छ Me कस नव 
निर्णय किया गया है उसके सारे छक्षण ही उस युद्ध में विद्यमान रहने के 
कारण इसे धर्म्ययुद्ध कहा जाता है. ( २३२-३३ )। अतः अजुन यदि यह 
युद्ध न करे तब एक ओर जैसे उसे स्वधर्मे के पाळन से विच्युत होने के लिए 
.पाप का भागी बनना पड़ेगा उसी प्रकार दूसरी ओर जगत में कीति से वंचित 
रह जायेंगे, यह भगवान्‌ कहेंगे (२३३ )। पाप का फल या तो भविष्यत्‌. 
जन्म में भोग करना पड़ेगा किन्तु अपकोर्ति या अपयश का दुःख इस जन्म में 
ही भोगना पड़ेगा ।-इसके अळावा जीब में जवतक-अहंकार बिद्यमान रहता 
है. तबतक वह जो कुछ करता है उसे: कोर्तिलाम के लिए हो करता है। विशेष- 
कर प्रतिष्ठित ( बन्धुजनों के द्वारा सम्मानित ) व्यक्ति प्राण देकर भी कोर्ति 
( सुयश ) को. रक्षा के छिए चेष्टा करता . है। इसलिए उनके निकट अकीतिं 
सरण से भी अधिकतर दुःखदायक होती है (२।३४)। तब भी अकीत्ति को 
सहन करना सम्भव है किन्तु पहले जो छोग सम्मान की इष्टि से देखते थे 
वे छोग अगर देयदृष्टि से देखना आरम्भ ( शुरू ) करे तव तो वह और भीः 
ममोन्तक हो जाता है। विशेषतः जब इत्रुपक्षीय लोग “कापुरुष, वोर्यहीन, 
भय से कातर होकर युद्धक्षेत्र से भाग गया है” इस प्रकार किसो क्षत्रिय बीर के 
प्रति आक्षेप कर उपहास कर उपे लघु (ददेय) प्रकट करता रहता है तब 
किसी भी क्षत्रिय के छिए वह सहनीय नहीं है ( २३४ )। किन्तु उस लघुता 
से भी और असहनीय होता है जब कि शत्रुळोग प्रत्यक्षरूप से अनेक अप- 
शब्दों को व्यबहार कर सामथ्यं को निन्दा कर गाली देते रहते हैं। क्षत्रिय का 
धर्म है दुष्ट का दमन तथा शिष्ट का पाळन; अतः श्रबणगोचर कर जो कहना 
उचित नहीं है वेसे अवाच्य शब्द के ( दुबंचन के ) डारा शत्रुओं की निन्दा 
कषत्रिय के लिए किसी प्रकार से भी सहनीय.नहीं है ( २।३६ )।. अतः तुम्हारे 
स्वभाववश तुम्हें अवश्य ही युद्ध करना पड़ेगा क्योंकि युद्धभूमि का परित्याग 
करने पर परम्पराक्रम से पाप, अकीतिं, छघुता ( द्देयता ) एवं प्रयक्ष निन्दा का 
भागी बनना पड़ेगा। तुम उसे किसी भो तरह से सहन नहीं कर सकोग। 
किन्तु रणभूमि परित्याग न कर अभी ही यदि इस धमेयुद् में प्रत्त होओग 
तब पाप, अकीर्ति, हेयता या लोकनिन्दा प्राप्त कर स्तरधर्म के पालन के 
निमित्तं पुण्य एवं इहलोक में महाकीर्तिं, मान्यता तथा सभी की प्रशंसा को 
प्राप्त करोगे। अतः इस युद्ध से निवत्त दोना तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार से 
उचित नहीं होगा--यही भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय है । [ देहात्मबुद्धि से 
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२७० - गीता [ अ. २ इलोक. ३७ 


-उतपन्न,अहंकार -(-कठ त्वाभिमान ) एख -चुद्धि- के द्वारा कमे एवं कसैफल का 
बिचार अज्ञान के निमित्त: जबतक-चछताः' रहता हैः: तब तकः छोकिक सान 
तिष्ठा इद्यादि का त्याग करना असम्प्व -है। अजु न में अभी सीः कठ त्वा- 
भिमान है एवं- अपनी बुद्धि तथाः विचार-के ऊपर विश्वासः भी है| इसलिए 
'भगबान ने -येद्ध-याग करने से छोकिक:इृष्टि से. अजु न को क्या हानि होगी 
-यह स्मरणः करा दिया] .. ` ¬ 

[ इसके: अळावाः भी युद्ध करंना तुम्हारा. कत्तव्य है क्योंकि कणं 
आदि के साथ युद्ध में जय होने से राज्य की: आंप्ति होगी एवं निहत होने से 
स्व की प्राप्ति होगी! अतः दोनों ओर से: युद्ध करना तुम्हारे लिए लामग्रद 
है। 'न चैतद्विद्मः” इत्यादि गीता के २६ इलोक में अजुन को जो संशय 
हुआ था उसके उत्तर में कह रहे हैं] 


इतो वा प्राप्स्यसि स्त्रग जित्वा वा भोच्यसे महीस । 
तस्मादृतिष्ठ . कोन्तेय -' युद्धाय. कृतनिश्चयः॥। -३७-॥ 


“. “5 झन्वये-त्वं हंत वा स्त प्राप्स्यसि, जित्वा वा महीं भोक्ष्यसे; तस्मात्‌ दे 
-कौन्तेय ! युद्धाय कृतनिश्चयः ( सन्‌ ) उत्तिष्ठ । | 
अनुचाद-युद्ध में यदि तुम निहत होओगे तब स्वगोदि की प्राप्ति 
“करोगे और यदि जयी हो सकों तब - प्रं्थी का भोग कर सकोरो। अतः हे 
कॉन्तेय, युद्ध के. लिए कृतनिश्चय होकर अथीत युद्ध ही करूँगा ऐसा निश्चय 
युद्ध के छिए उद्यत होओ। - 
दीपिका -त्वं-तुस .हतः वा-कणं आदि के साथ्‌ - युद्धः में: हत 
होने से स्वगं प्राप्स्यसि=-स्वर्ग की. प्राप्ति करोगे जित्वा बा--और कणे आदि 
चीरों को.जय करने. से महीं भोक्ष्यसे-पथवीव्यापी _निष्कन्टक राज्य का भोग 
करोगे ।.अथीत्‌ युद्ध में -हत दोओ अथवा जयलाभ करो दोनों -अवस्थाओं में 
ही तुम्हारा छांभ है। [ जय होगी या पराजय होगी इस विषय में कोई नियम 
(निश्चय) नहीं रहने से भी इस विषय में _कोई.सन्देह नहीं है. कि तुम्हारा जय 
“हो.या पराजय.दो दोनों अबस्थाओं .में ही.ळाभवान्‌.होओगे, - यह्दी.कइने का 
ज््सिम्राय है ].। . ..... .... ` 5 
अतः: हे कौन्तेय- हवे कुल्तीनंलुन- अजुन:! युद्धायःकझृतलिदंचय 
4 सनः) युद्ध: में: या-तो शत्रु; को जयः कहूँगा.याः स्वयं मरूँगा;ऐसा:निम्य 
अश्रोवू बुद्ध करने में दृद्संकत्प होकरे.उत्तिप्ठ-एउठों |; [-साध्वी:कल्ती तुम्हारी 
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माता है.। अतः तुमने परिशुद्ध क्षत्रिय कुल में जन्म ग्रहण किया । युद्धे मे 
उपस्थित होकर युद्ध के लिए. तैयार होकर पुनः उस स्वधंमेरूप युद्ध से विरत 
होना तुम्हारे: लिए अनुचित है): इसे ही स्मरण करां देने के लिए 'हे कोन्तेय 


शब्दका 5ग्रवद्दार किया गया है.( आनन्दगिरि ) ]। 


टिप्पणी ( १.) मधुसूदन तथा आनन्द्गिरि--पूवेवर्ती श्छोक में कहे 
गये भगवान्‌ के - बचनों को - सुनकर अजुन के .मन.-में शंका हो. सकती है-कि 
मेरे द्वारा भीष्म, द्रोणं आदि गुरुजन यदि युद्ध में इत हो. जाये तव तो मध्यस्थ 
छोग मेरी निन्दा करने लगेंगे ओर पुनः युद्ध से निवृत्त होने से शब्रुळोग निन्दा 
करने लगे ।. अतः मैं देख रहा हूँ 'इभयतः पाशारज्जु! अर्थात्‌ जिस-ओर 
वी मैं क्यों न जाऊँ ( निन्दाळाभरूप बन्धन अवश्यम्भावी होने के कारण.) 
दोनों संकटों में ही में पतित हो गया:हूँ। इसके उत्तर में- भगवान्‌ कह रहे 
हँ--युंद्ध से निवृत्त होने से हीं निन्दां का भय रहेगा किन्तु यदि युद्ध में प्रवृत्त 
होओगे.तब .जय ही हो .या पराजय-ही हो दोनों ही..ओर से. तुम्हारा लाभ 
निश्चित है । अतः युद्ध के लिए. कृतनिश्चय होकर ( युद्ध करना -अबश्य.कत्तेत्य 
है यह निश्चय कर ) युद्ध केः छिएं उत्यित होना: (उठ़ना ) द्वी तुम्हारे लिए 
उचित है.। इस वचन के द्वारा :*न,चेतद्विः ,कतरन्नो: गरीयः (-ीताः२।६.) 
यह कहकर - अज्ञुन के मन में . जिस्‌ शांका.का . उदय-हुआ था. उसका. परिद्दार 
(समाधान-) किया.गयाःदै।; - = +> दवा | 5५ 57 
: ४ (२) शरीचरः[ अर्जुन ने कहा था न चेतद्वि्मः 'कतरज्नो गरीय इति? 
(गीता २६ ) अथात मैं यदि विजयी होऊ या थे छोग. यदि झुझ पर विजय 
आप करें तो इनमें मेरे' लिए कौन अधिकतर' श्रेयः है यह भी तो मे नहीं 
जानता हूँ । इसके उत्तर में भगवान अब कह रहे हैं--] तुम युद्ध में मारे 
द प्राप्त करो, दोनों हीं तुम्हारे लिए लाभप्रद ' है हे [ क्योंकि 
धर्मयुद्ध में इत होने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी एवं जयळाथ' करने से प्रथ्वी का 
भोग करोगे। अतः युद्ध अवश्य कव्यं है] ऐसा कृतनिश्चय ( दृंढेंसंकल्प ) 


होकर युंद्धके छिए उठों |... ०५ ः 


Rade ३),राकराचन्द = अच्छा; युद्ध-में गुरु आदि का वध रकरने से 
रिष्ट पुरुषः निन्दा करेंगे और युद्ध न करने से ' शत्रु छोग निन्दा'करेंग। अतः 
युद्धःकरने सेःअथवाः न:करने परःदोनों ही ओर सेः निन्दाजनित दुःखे की ही 
आप्ति;होगी | इसकेःअछाबों तो और: कोई ।परिणाम नहीं, दिख उहा है। "पेसी 
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आशंका के उत्तर में कह रदे हैं--नहीं, ऐसा कहना युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि 

* युद्ध स्वधर्म होने के कारण यागादि क्रिया में पशुहिंसा की तरह युद्ध में 
गुरु की हत्या होने पर भी युद्ध को स्वधर्म ही मानना चाहिए । अतः युद्ध 
आदि के व्यापार में क्षत्रिय की न तो शिष्टजन द्वारा निन्दा हो सकता है. 
और न-तो शत्रुनिन्दा। अधिकन्तु जय ही हो या पराजय ही हो, युद्ध के 
दवारा दोनों प्रकार के इष्टफल की ही भ्राप्ति होती है क्योंकि हतः वा खगे 
ग्राप्स्यसि--यद्ध में अगर कर्ण आदि के द्वारा निहत होओगे तब तुम्हें 
सब की परासि होंगी; जित्वा वा महीम्‌ भोक्ष्यसे-ओर यदि शत्रु को 
पराजित कर सको तब निष्कण्टक प्रथ्बी का भोग कर सकोगे। अतः क्षत्रिय के. 
छिए दोनों ही ओर से युद्ध लामदायक है किन्तु किसी भो प्रकार से विफल 
नहीं होता हैं। तस्मात्‌-उस कारण युद्धाय कृतनिइंचयः-औयुद्ध के लिए. 
कृतनिश्चय होकर हे कौन्तेय !|->हें अजुन! उत्तिष्ट--ऊठो (तैयार 
होओ-)। ` कवि > पलक मे भंग रकश 

४ “ (४) नारायंणी टीका--इस इळोक में भगवान्‌ ने जो कुछ कहा बह 
“सुनकर अंजु न के मनमें शंका हो सकती है कि 'प्रथ्बी का निष्कण्टक राज्य” 
“ओर सस्वर” दोनों ही तो अनि है। प्राणबियोग होने पर राज्यसुख का 
अस्तित्व और नहीं रहेगा एवं पुण्य के क्षय हो जाने पर .स्वरां से च्युत होकर 
पुनः इस सत्युघाम में आना पड़ता है ( गीता ९।२१ ) । अतः ऐसो क्षणस्थायी 
बस्तु के लिए युद्ध न कर सभी वासनाओं का त्याग करें चिर शान्तिमय नित्य 
मोक्ष पद के लिए क्यों नहीं चेष्टा करूँगा? उत्तर में कहा जा -रहा-है, देखो, 
जो जिसका स्वभावसिद्ध कर्म है. उसे स्वेच्छा से त्याग करना सम्भव नहीं 
है। चत्रिय में युद्ध के लिए बासना एबं यश को प्राप्ति केःछिए बासना. दोनों 
ही स्त्रभाबसिद्ध है--ओर यही क्षत्रियत्व दै ।. निष्क्रामरूप से अथोत्‌: फला 
कांक्षा त्याग एवं क्ुत्बाभिमान ( मैं 'कतो' हूँ यह भाव ) त्यागंकर भगवानकी 
प्रसन्नता के लिए भगवदपंण बुद्धि में अपने-अपने . स्वभावसिद्ध कसँ - करने. 
चित्तशुद्धि होती है ( अथोत्‌ चित्त का वासनारूप मळ निरत छोतां दै) 
चित्तशुद्धि न होने तक तत्त्वज्ञान की प्राप्ति कर मोक्षपद्‌ को. ह करना: 
किसी के लिए भी सम्भव नहीं है। अतः मोक्ष की प्राप्ति भी यदि तुम्हारे 
जीवन का उददेश हो तब भी “युद्धाय कृतनिश्चयः-उत्तिष्ठः अर्थात्‌ युद्ध करनेका 
निश्चय कर--युद्ध के लिए ( 'मैं क्षत्रिय हूँ--युद्ध ही मेरा कत्तव्य है? इस 
विषय में संशयरहित होकर दढ्संकल्पपूर्वक युद्ध :करने के 'छिए ) उद्योगी 
दोओ । युद्ध त्याग करने की कल्पना त्याग करो क्योंकि तुम: अभो भी. कर्म के 
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ही अधिकारी हो | अतः युद्ध करना हो तुम्हारा करत्ेव्यः है । निष्कोमरूप से 
युद्ध कर चिद्धशुद्धि प्राप्त कर ज्ञान.के ' डरा मोक्ष की? प्रॉप्तिकरंसकोगे एबं 
परमपुरुषार्थं ( मोक्ष ) प्राप्त कर जीवन को. कंतकत्यः करः सकोगे । - यदि चे 
चात नहीं भी हो तव भी यदि युद्ध में जयळाभ करं संकी तब" पृथ्वी के ऊपर 
राजत्व आप्त कर जागतिक सुख का भोग. कर सकोगे एवं. पुनः यदि हृत भी 
होओ तव भी स्वगेसुख की भ्राप्ति.कर सकोगे ( क्योंकि . पहले ही कहा गया हैः 
कि क्षत्रिय की सत्यु अगर सस्मुंख समर. में . हो तब-वह .स्वर्ग में गमन 
करता है.) ।,अतः सभी ओर से तुम इस युद्ध. के द्वारा.छाभवान्‌ हो सकोगे-- 
अतः युद्ध करना ही तुम्हारा कर्तव्य है।  . .... कक 

[ युद्ध में जयळाभ न-करने से पाप का भोग करन्ना पड़ेगा यह बात 
तुम्हारे कहने पर भी मेरे सन में अभी तकः पाप. का भय विद्यमान हैः इस 
कारण मैं युद्ध के लिए. कृत-निश्चय होकर उद्योग -नहीं.कर सक रहा: हूँ 
क्योंकि स्वगे ग्राप्त के उद्दे शय से युद्ध करने से वह काम्य क्रम होगा । काम्य: 
कर्म नित्यकमे नहीं है उसके अकरण (न करण )सेः पापः नहीं हो सकता 
है। ओर यदि राज्य प्राप्ति के ( प्रथ्वी. के ओग. के ) :लिए:शुद्ध करूं तब बह 
भोग जीवन धारण के उपयोगी होने के कारण केवल. द्टप्रयोजन क्रो ही सिद्ध 
करता है । इसलिए ऐसा युद्ध अर्थशास्र की (विधि के अन्तभूत ` होगा । ' “मा 
हिस्यात्‌? इत्यादि हिंसां निषेधक .धमंशाख के “परथ्वीः भोग:के : लिए: युद्ध करो? 
(२।३७ ) ऐसी अथशास्न .की. विधि दुबेळः हो, जाती .है.। ऐसे युद्धः में 
गुरु, बाह्मण प्रश्रति को ऐहिक राज्य की प्रापिरूप, - इष्टप्रयोजन की 
सिद्धि के लिए बध करना पड़ेगा । अतः ऐसे युद्ध के द्वारा. हमछोगों को 
घर्मं न होकर पाप ही होगा| अतः “अथ. चेतः . (गीता . २।३३) 
इत्यादि इलोक में जो .कुछ कहा “गयां है .वह .युक्तिविरुद्ध ही मालूम 
होता है. ( मघुसूदंन )। अजुन की ऐसी शंका का निराकरण. करने के लिए 
युद्ध मेरा स्वधमे है? ऐसा जानकर जो व्यक्ति युद्ध करने में अबृत्त है. उसके 
छिए किस प्रंकार से युद्ध करना पढ़ेगा--इसंका उपदेश. श्रीभगवान्‌ अब 
मद ie Cos पा 
सुखदुःखे.समे कृत्वा :लाभालाभों जयाज़यो । 

: ततो युद्धाय . युञ्यख नेवं. पापमबापस्यसि ॥ ३८॥ 

अन्वय--सुखदुःखे समे ( तथा ). लांभाळाभोः जयाजयौ ( चं समौ इत्वा} 

तः सदाय सु्स् (दन्‌) पापस न बि । ` `. ५ - ` 


१८ 
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...-  अनुवाद--पंहले, सुख ` तथाःः दुखः { ळाभ ` चा अळाभ, -जय तथा 
पराजय की समानः विवेचना कुर उसके बाद युद्ध करने के लिए उद्योगी होओ। 
ऐसा करने से ( समबुद्धि में युद्ध करने से ) पाप को नहीं प्राप्त करोगे अथोत्‌ 
पाप केआगी नहीं होओगे।.. | ` क 
: दीपिका--सुखदुःखे समे कत्वा_ आत्मीय स्वजना तर 
हुए ल सा राज्यभ्रापि में सुख एवं उनके विपयेय में ( उल्टा 
होने से) दुःख होता है-इन दोनों अवस्थाओं को ही सम अथोत्‌ हुल्य 
मानकर अथोत्‌ सुख में अतुरांग तथा' दुःख में इष न कर तथा 
राभालामौ जयाजयौ समौ छृत्वा-उस श्रकार सुख तथा दुःख के कारण 
छाम तथा अछाभ में समान भाव रखकर तृतः--उसके वाद अथो. युद्ध में 
सेरी जय होने से लाम तथा सुख को प्रांप्ति होगी एवं पराजय होने से अलाभ 
एवं दुःख होगा इस, भावना को त्याग' कर केवल “यह युद्ध मेरा स्वधे है? 
[ जो. सर्वभूत के अन्तयामी होकर सभी, कर्मों के प्रेरक हैं. उस इरवर को 
प्रीति के लिए ईरबरार्पण बुद्धि में यह युद्ध करना मेरा कत्तेव्य है ( शंकरा- 
नन्द ) ] इसे ही निश्चय कर युद्धाय थुज्यख--युद्ध के लिए तैयार (सञ्ित) 
होओ | एवं न पापम्‌ अवाप्स्यसि--इस प्रकार से सुख . भ्रात तथा दुःख की 
निवृत्ति की बासना क्रो 'परित्याग कर स्वधमे बुद्धि में यद्ध करने से पाप 
नहीं होगा । भगवान्‌ का यह :उपदेश प्रासंगिक है। [ क्यों प्रासंगिक है से 
परवर्ती श्छोक की. उपक्रमणिका में कहा जायगा ]। .  ' | 


टिप्पणी ( १) मधुसूदून-नेवं पापम्‌ अवाप्स्यसि--ीसगवान्‌ के 
कहने का अभिमाय यह है कि युद्ध अनिवार्यं होने से क्षत्रिय के. लिए 
युद्ध अवश्यकततव्य है। 'में क्षत्रिय हूँ, मुझे युद्ध करना ही पड़ेगा, इससे 
जय ही हो या पराजय ही हो, सुख ही हो या दुःख ही हो, इसमें. कोई बात 
नहीं हे,” ऐसी बुद्धिं से केबल मात्र कत्त॑व्यता के अनुरोध से यदि युद्ध करो तब 
तुम पर गुरुवध या ब्रह्महत्या का दोष नहीं छगेगा । युद्ध के जिन परिणामां के 
अर्थोत्‌ इहलोक में राज्यप्राप्ति तथा परळोक में स्वरपि रूप जिन परिणामों के 
सम्बन्ध में कहा गया है ( गीता २।३७) उनको कामनाएँ न रहने 
भी आनुषंगिक रूप से.उनकी. प्राप्ति स्वतः ही हो जाती :है। 


आपस्तम्भ स्मृतिं में कहा गया है. “जिस प्रकार आम की प्रत्याशा से 
आस के वृक्ष के रोपे जाने परं. भी उससे /हमें छाया तथा गंध स्वतः (आलुपंगिक 
रूप से ) ही मिळ जाती है उसी - कार धर्म का. आचरण किये जाने पर का 
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अर्थात्‌ भोग की आप्ति उनसे आनुषंगिक रूप से ( साथ-साथ ) हो जाती 

ओर अगर उसकी प्राप्ति नहीं भी हो तब्रभी धर्मः में द दोष र 

आता है.।” अतः युद्ध करना क्षत्रीय के: लिए ( स्वधर्मरूप ) कोई काम्य 

कर्म नहीं है, वह क्षत्रिय के नित्यकरम की तरह अवश्यकत्तेव्य है 

नित्य कर्मों को नहीं करने से पाप होता हे. किन्तु 'युद्ध मेरा स्वध है? यह 

निश्चय कर युद्ध करने से किसी प्रकार से भी पाप का स्पर्श नहीं होगा। जो 

व्यक्ति फळ की कामना से युद्ध करता है. वह व्यक्ति गुरु तथा ब्राह्मणों का बघ 

करने से पाप का भोग करता है। तथा जो. क्षत्रिय होकर भी स्वेच्छा से 
स्वघर्सरूप युद्ध का परित्याग करता है. वह भी पाप का भागी होता है। अतः 

फल की कामना से रहित होकर यदि . कत्तव्य बुद्धि से घर्भयुद्ध का अनुष्ठान 
करो तव दोनों प्रकार के पापों में कोई भी तु्हं. स्पर्श नहीं कर सकेगा, यही 
कहने का अभिप्राय है। अज्जुन पहले ही ऐसा कहकर पाप के भय से युद्धकाये से 
विरत होने की इच्छा कर रहे थे । [“पापमेवाश्रयेद्स्मान्‌? इत्यादि (गीता १३६) 
अथोत्‌ हमछोगों को केवळ पाप ही आश्रय करेगा ]। .युद्धशाख्र दृष्ट- 
प्रयोजन की सिद्धि का हेतु न.होने के कारण वह धर्मशाख्न है. ( अर्थशास्त्र नहीं 
है) इसे इस इछोक में प्रमाणित कर भगवान्‌ ने अजु न के पाप को आशंका का 
निराकरण किया। ऐसे समत्वभावसम्पन्न होकर युद्ध में गुरु, पितामह 
प्रभ्नति का वघ करने से भी क्‍यों पाप नहीं होता है उसका रहस्य यह है-- 
देह के द्वारा ही युद्ध आदि कमे साधित होते हैं। पुण्य तथा पाप का फल भी 
देहादि ( देह इन्द्रिय आदि ) ही भोग करता है। जबतक देह में आत्मबुद्धि 
रहे (देहादि में 'मैं? एवं 'में कत्तो हूँ? 'में मोक्ता हूँ' इत्यादि अभिमान रहें.) एवं 
ऐसी फलाकांक्षा रहें कि मैं ऐसे कर्म के द्वारा ऐसा फल भोग करूँगा तब तक 
पाप तथा पुण्य के साथ सम्बन्ध रहता है अथोत्‌ अहंकार ( कट त्वाभिमान ) 
तथा कर्मफल की बासना ही पाप: तथा पुण्य को भोग करने का हेतु है। जब 
कोई व्यक्ति निष्कामरूप से भगवान्‌ के हाथ में यंत्र की तरह अहंकार तथा 
अन की कामना से शून्य होकर स्वधमे का पाळन करता है तबःवह शुभ तथा 
अशुभ कमे के बन्धन से मुक्त रहता है । गीता में दूसरी जगह पर भी यह बात 
कही गयी है (गीता ९।२७;.२८,१८।१७)। प्रकृत भक्त में अपनी कोई सत्ता नहीं 
रहती है. अथोत्‌ अपने “अहं ( मैं)” नाम को कोई चीज नहीं रहती है; 
भगवान्‌ के 'अहं को ही 'मैं' सान कर, अपने अहंकार को बलिदान कर देता है 
अधीत. अशरीरी शुद्ध वेतन्य में उनका मन निविष्ट रहता है-अपनी कोई 
स्वतंत्र सत्ता बोध उनमें नहीं रहता है। इसलिए हो भगवान्‌ ने अज्जु न .को 
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यंत्र के रूप में ( मगवान्‌ का .प्रेरणाः के अनुसार ) निष्कामं रूप से अंपेना 
स्वधम युद्धरूप.कमे करने के रहिए कहा एवं आइवासन दिया कि इसम्ंकार से 
कर्म करने पर सुखदुःख में, छाभालाभ में, जय पराजय में समभाव प्राप्त होआगे 
एवं युद्धादिः कमे में हिंसा होने पर सी तुम पाप कें भागी नहीं होओगे। ` 


- : ` (२) भीधर-[ तुम (अर्जुन ) कहे थे--इन. आततायीओं का 
बघ करने.पर हमळोगों को ` पाप. होगा! ( गीता १।३६.) इसके उत्तर में कह 
रहां हँ-] सुखदुःखे समे त्वा-सुख तथा दुःख में समभाव रखकर 
ळाभाळामो (समो) कृत्वा--छाभ होने से सुख एवं अळाभ (नुकसान) होने से 
दुःख होता है | अंतः सुख तथा दुःख के कारणभूत लाभ तथा अलाभ में भी 
समत्व बुद्धिं ( तुल्य दृष्टि रखकर पुनः जयाजयौ ( अपि समौ झत्वा )-- 
जय होने से छाभ एबं पराजय होने से अळाभ होता है, अतः उस लाभ तथा 
अलाभ के कारण भूतजय तथा अजय में (पराजय में) समज्ञान रंखो । इनमें 
समत्व बुद्धि का कारण हैः. हषं तथा विषादशून्यता अर्थात्‌ हषे तथा ` विषाद्‌- 
रहित होकर सुख . दुःख, ळाभाळाभ, ज़यपराजय की तुल्य बुद्धिं रखकर 
युद्धाय युज्यस्व-य॒द्ध के लिए सन्नद्ध (सञ्जित अथोत्‌ उद्योगो) होओ । एवं- 
इस प्रकार से सुखादि की अभिळाषा त्याग कर स्वधर्भ बुद्धि में. युद्ध _करते 
रहने से पापं न प्राप्स्यसि--पाप को प्राप्त नहीं करोगे ।. ' 


(३) शंक़रानन्द्‌-[ हृतो वा प्राप्स्यसि  स्वरगम्‌.( यदिः विहृत होओ 
तब स्वगे को. प्राप्त करोगे ) इत्यादि वाक्य के द्वारा युद्ध इहलोक तथा 
प्रखोक के सुंख का साधन अतीत होता है किन्तु “धमो द्धि. यद्धाच्छयोऽन्यतः 
( क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से भिन्न श्रेयः प्राप्ति का दूसरा कोई साधन नहीं है / 
ऐसा कहने पर भी युद्ध श्रेयः साधन है. अथीत्‌ मोक्षरूप श्रेयं प्राप्ति का साधन 
( उपाय ) है, ऐसा नहीं माना जा सकता हे।ी | 

: अतः जो छोग इन्द्रियाराम हैं अत्‌. इन्द्रिय की. तृप्तिसाधन में ही 
व्यस्त रहते हैं ऐसे छोगों के छिए युद्ध कत्तव्य है क्योंकि युद्ध स्वगोदि सुखो का 
हेतु होता है-लेकिन बह, भी ( वह्‌ .स्वर्ग सुख भी ) बन्धन का ही कारणं 
होता. है। इसलिए ,ज़िन लोगों को परमार्थ की. ( मोक्ष की ) अपेक्षा रहती है 
उनळोगों को युद्ध नहीं करना :चाहिए, ऐसा यदि कहूँ १ इसके उत्तर में कहा 
जा रहा है--नहीं, ऐसी शंका करना ठीक नहीं है क्योंकि भावना के भेद के 
अनुसार युद्ध के . फल में भी भेद होता है। जिस प्रकार य्योतिष्टोम यज्ञ को 
य॒दि स्वरं की कामना. के साथ किया जाय तब वह स्वर्ग का दवेतु होता दै. किं 
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२७७ 
यदि कामना से शून्य होकर उसे किया जाय तब वह ज्योतिष्टोम यज्ञ ही चित्त. 
शुद्धि का देतु होता है। उस प्रकार युद्ध, प्रजापाळन .एवं. दानरूप. कम को 
(जो क्षत्रिय का विशेष. धमे है उसे ) कामना के साथ करने.से वह स्वर्ग 
जैप्ते फलों का हेतु होता है ओर उन कमों को निष्कास रूप से करने पर 
उससे चित्तशुद्धि की उत्पत्ति होती है। अतः यदि तुम श्रेयः की प्राप्ति के लिए 
अभिलाषी होओ तब अकामना के द्वारा ( कामनाझूऱ्य होकर ) यद्ध करो। 
इसे ही इस इलछोक में भगवान्‌ स्पष्ट कर रहे हैं--]] छामाछामौ जयाजयौ-- 
खाभ तथा अछाभ में, जय तथा पराजय में एवं उनके फलभूत [ अथीत्‌ छाम 
तथा जय से फळ के रूप में जिस सुख की उत्पत्ति होती है एवं अलाभ तथा 
अजय (.पराजय ) से फळ फे रूप में जिस. दुःख की उत्पत्ति होती है वह्‌] 
सुखदुःखे च-सुख तथा दुःख में समे कृत्वा--समबुद्धि रख कर अथात्‌. 
लाभ आदि के सिद्धि तथा असिद्धि में हषं वषाद न कर मेरे -प्रति भक्ति के 
द्वारा विधि-विधेय ( अर्थात्‌ शाख्रविधि के अधीन ) होकर ततः--उसके वाद 
युद्धाय-विधिविहित स्वधर्मरूप युद्ध के अनुष्ठान के लिए युज्यस्व -्रयत्न- 
शीळ होओ | एवं--इस प्रकार से “बणोश्रम के अनुसार जो . कुछ शाख्न में 
मेरे लिए विहित किया गया है. उस कमं को मैं ईश्वरापंण बुद्धि से करूँगा! 
ऐसा निश्चय कर युद्ध करने. पर पापं न अवाप्स्यसि-कोई पाप तुम्हें नहीं 
होगा। “ब्रह्मणे त्राह्मणमालभेत” ( ब्रह्मा के लिए ब्राह्मण को बलि दो) इस 
म्रकार श्रुति में, उक्त वाक्य के अनुसार नरमेध यज्ञ में ब्राह्मण का -चध कर 
कती जिस प्रकार पाप का भागो नहीं होता है उस प्रकार 'ये युध्यन्ते प्रधनेषु! 
( जो छोग समर चेत्र में युद्ध करते हैं ) ऐसे श्रुतिवाक्य के अनुसार स्वधर्मे- 
रूप युद्ध सें गुरु प्रभृत्ति का चघ करके भी (नरमेध यज्ञकारी को तरह ) क्षत्रिय 
पाप का भागा नहीं होता है। के ु रे 

(४ ) नारायणी, टीका--श्रीमगबान्‌ ने अजुन को सुख दुःख में, 
खाभाळाभ में एवं जयपराजय में समभाव रख कर ( निर्विकारचिंत्त होकर ) 
युद्ध में उद्योगी होने के लिए कहा । एबं आश्वासन दिया कि इस प्रकार से युद्ध 
करने पर किसो प्रकार का पाप नहीं होगा । प्रइ है ( क ) इस भ्रकार सं युद्ध 
करना कैसे सम्भब है? इसका उत्तर “यह है किं-समेभूत के अन्तयोमी 

भगवान्‌ की प्रेरणा से हो सभी : प्राणी अवश होकर कम कर रद्द ह 

{ गीठा १८।५९-६१ ), इस सको अवधारण. कर अहंकार या कए त्वा- 
भिमान को. त्याग कर एबं फळाकांक्षारदित होकर सभी कर्मों को दिका ईश्वर की 
आराधना के रूप में करने से ही उक्त प्रकार के - समंभे'ब को (निर्विकारता को) 
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प्राप्त करंना सम्भव है । जिस प्रकार यंत्र या कठपुतळी के झारा काम करवाये 
जाने पर भी सभी अवस्था में: बे निर्विकार रहती: हैं. उसी. प्रकार मेरी 
आज्ञाओं का पाळन करते हुए अगर केवल यंत्र के रूप से युद्ध करते रहो तब 
तुम छाभाळाम में, जय-पराजय में. सुख दुःख का अनुभव नहीं करोगे, यही 
श्रीभगवान्‌ के कहने का अमिम्राय है। RF लिए हे: ४ 

. [“स्वधर्ममपि .चार्वेश्य” ( गीता २।३१ इलोक ) से “नेवं पापमवा- 
प््यसि? (गीता २३८ इलोक ) तक जो कुछ कहा गया उसे श्रीभगवान्‌ ने 
अजु न के स्वजनों की सृत्यु तथा Sb की आशंका के निमित्त शोक तथा 
मोह को अपनयन ( दूरः) करने के लिए छौकिक युक्तियों को अवळम्बन कर 
कहा ( क्योंकि यह शोक तथा मोह हो सम्यक्‌ ज्ञानळाभ का प्रधान प्रतिबन्धक 
है। [आनन्दृगिरि]) वास्तविकरूप से उन. युक्तियों में कोई प्रकृत (पारमार्थिक) 
तात्य नहीं है। परमार्थ का ( परमात्मा का ) दर्शन ही इस गीता शास्र का 
प्रतिपाद्य विषय है। .. ई 

इस विषय के विभाग को प्रदर्शित करने के लिए “एषा तेऽभिहिता” 
इत्यादि इछोक की अवतारणा के द्वांरा उस परमार्थं दशन का उपसंहार किया 
जा रहा है । ज्ञानयोग के द्वारा सांख्यो की तथा कर्मयोग के द्वारा योगियों की! 
सिद्धि ठाभ होती है--ये जो दो प्रकार की निष्ठायें हैं इनके सम्बन्ध में शाख 
ताकि उपदेश के द्वारा अनायास ही सुमु में प्रवृत्ति उत्पन्न कर सके एबं जो 
लोग सुनेंगे ( श्रोटुछोग ) वे भी बिषयों में विभाग रहने फे कारण अनायास 
ही अपने अपने अधिकार के अनुसार सांख्ययोग या बुद्धियोग में (कर्मयोग में) 
किसी एक साधन का म्रहण कर सके, इसलिए अब कहा जा रहा है--“एपा 
ते” इत्यादि] , ० 
एषा तेऽभिहिता सांख्ये. बुद्धियोंगे मां शृणु । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थं . कमबन्धं प्रहास्यसि | ३९॥ 

_. अन्चय-े पार्थं! एषा सांख्ये बुद्धिः ते अभिहिता । यया बुद्धया युक्तः 
( सन्‌ ) कर्ेबसथं मरास्यसि ( ताम्‌ ) इमां तु योगे ( बुद्धिस्‌) शणु । 
` ` अजुवाद--हे पार्थ, इसःपरमार्थं : आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में तुम्हरे 
निकट बुद्धि ( ज्ञान ) अभिहित ( कथित ) की गयी । _ जिस बुद्धि की आसि से 


(कर्मयोग के दि से कर्सबन्धन का परिहार कर सकोगे उस योग के विषय में 
(कर्मयोग के विषय:में) तुम अब बुंद्धि को अवण करो, : ४: ` 
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: ˆ दीपिका । पषाः सांख्ये बुद्धिः ते.अभिहिता--अबः तक जो: कुछ. कहाः 
गया: है अथोत्‌ “न. त्वेवाहं जातु’ .( २।१२ शछोक!). से”सुखदुः्खे समे कृत्वाः. 
(१३८ श्छोक ) तक जो कद्दा गया है वह (:एषा.) सांख्यबुद्धिः है अथतः 
अनात्म वस्तु से. आत्मवस्तु को प्रथक्‌.कर 'सांख्यःें ( परमार्थतत्त्व के प्रकृत 
स्वरूप के सम्वन्ध में ):जो बुद्धि ( ज्ञानः) है बह तुम्हें कहा गया है। शोक, 
मोह, राग, देष, कठेत्व, भोक्तृत्व आदि. हो अने संसार के. स्वरूप हैं.। 
इसका कारण है . अज्ञान । .उस अज्ञान क़ो. दूसरी किसी चीज़ की अपेक्षा न 
रखकर अथोत्‌ निरपेक्षरूप से निबवत्त करने में एकमात्र सांख्यबुद्धि (तत्त्वज्ञान) 
ही सक्षम है। सभी अनथ को : : निवृत्ति के साक्षात. ( कारण.) इस ज्ञान के 
( तत्त्वज्ञान के ) सम्बन्ध में तुम्हें कहा गया है।.- , `, `: ::: 


यया बुद्धया युक्तः ( खन्‌) तु-जिस बुद्धि के द्वारा' युक्त होने पर 
कमेवन्धं घमं तथा अधर्मरूप कमे का बन्धन अथोत्‌ धमोधमरूप कमं के 
निमित्त संसाररूप जो: बन्धन होता है उसे प्रद्दास्यसि--ईश्वर के प्रसाद के 
द्वारा ज्ञानप्राप्त कर प्रकृष्टरूप से ट्याग कर सकोगे उस योगे-योग के सम्बन्ध में 
(उस निष्काम कर्मयोग के. सम्बन्ध में ) अथोतः करसेफळ में आसक्ति को 
परित्याग कर तथा सुखदुःख, शीतोष्ण आदि इन्र को त्याग कर ( सहन कर ) 
ईश्वर की आराधना के लिए शाखबिददित' कमोतुश्ान एबं बाद में उस कमो- 
ुष्ठान से श्राप्त होता है जो योग ( चित्तवृत्ति का निरोधेरूप 'समाधियोग ) 
उसके सम्बन्ध में इमां बुद्धि-इस बुद्धि को अर्थात्‌ कमयोग का अलुष्ठान 
कर जिस बुद्धि के 'ड्वारा ज्ञान की 'भ्राप्ति की जाती है एवं जिसके सम्बन्य में 
अभी आगे कहा जा रहा है उस बुद्धि को श्यणु-भ्रेवण करों।. `. 
..._[ निष्काम कर्मयोग के द्वारा जो कमेबन्धन का त्याग. किया जा सकता 
है उपे गीता ५।२७-२८ श्लोक में भी बाद में कहा ज्ञायगा | |; : ह 
.... इलोक में “तु? -शंब्द को कमीधिकांरी से जो ज्ञानाधिकांती सम्दूर् 
विलक्षण ( प्रथक्‌ ) है, इसे सूचित करने के. लिए प्रयोग किया गयां 2 | 
बुद्धथा युक्तः यया पार्थःकर्मवन्धं प्रहास्यसि’ ऐसा कहकर भगवान कमयोग की 
स्तुति ( प्रशंसा ) कर रहे' हैं ताकि कर्मयोग के प्रति अद्धायुक्त, होकर छोग 
कंसयोग में अरोचित ( अवर्तित ) हो सके । अब प्रश्न हो सकता है कि तत्य 
ज्ञान-के बिना कमोलुष्ानविष॑य बुद्धि से अज्ञानजनित कमन्य की. निवृत्ति ` 
किस प्रकार हो सकती है ? [ क्योंकि कमेबन्षन का मूल जो अं दै उसकी 
निवृत्ति तो एकमात्र तत्त्वज्ञान के दवारा हीं दो संकती है? “( आलन्दंगिरि ) 
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इस शंका कां निराकरण -करने-के लिए: भाष्यकार ने कहा इश्वरप्रसांद-निमित्त- 
्ञनप्नापतेरित्यभिप्रायः; अथौत निष्काम कर्म के 'द्वारा ईश्वर की' कृपा से ज्ञान 
प्राप्त कर कर्मृचन्धन का मूळ जो, अज्ञान है उसकी निवृत्ति होती है अर्थात्‌ 
निष्काम कमं के द्वारा उतमन्न चित्तशुद्धि से तथा . ईश्वर को. पा से तत्त्वज्ञान 
प्राप्त होता है; तत्त्वज्ञान से अन्ञान एवं अज्ञानमूलक कमे से जो शुभ तथा 
अशुभ फळ की उत्पत्ति होती. है उसकी निब्वत्ति होतो है. एवं उसके बाद आत्म- 
साक्षात्कार ( परमार्थद्शेन ) कर मोक्ष की प्राप्ति होती है, यही यहाँ कहने का 
अभिप्राये]; . ४. ¦ `. fr 

' (१. मधुसूदन--अच्छा जो व्यक्ति ऐसी बुद्धि के द्वारा युद्ध करता 
है कि “युद्ध मेरा स्वधर्म है, अतः यह मेरा अवश्य कत्तेव्य है? उसको कोई पाप 
नहीं होता है तव.भी तुम्हें ऐसा उपदेश नहीं देनाचाहिए था कि युद्ध हो मेरा 
कत्तव्य है क्योंकि तुमने स्वयं ही कहा था कि 'जो व्यक्ति अपने को इनता? अथवा 
*हत' मानता हैं वह तत्त्व नहीं जानता है इत्यादि ( २।२९.). पुनः. जो आत्मा को 
अविनाशी, निय; अज.तथा. अव्यय मानता है वह पुरुष किस प्रकार से एवं 
किसका हर ब॒घ कर . सकता है. या बध करा सकता है. (.गीता २।२१).? अतः 
जब विद्वान: व्यक्तियों के. छिए सभी कर्मों को निषिद्ध. किया गया है 
तब एक डी न्य के डिये ए सोर अकत तथा अभोक्ता हूँ, पुनः ड 
भी करूंगा एवं उसका फल भी भोग, कहूँगां,” इस प्रकार ज्ञात तथा कर्म का 
समुच्चय. ( अंधकार तथा प्रक्ाश.के. एक साथ रहने की तरह) असम्भव: है । 
झतः युक्त एक ही मेरे :प्रति एक ही. समय में -ज्ञानं तथा. कर्मका उपदेश देना 
क्त नहीं है । अजुन को ऐसी शाका. बाद में भी “ज्यायसी चेत्‌ कर्मणस्ते 
अता बुद्धिजनादन” (गीता ३॥१ ) अंथीत्‌ कर्म से यदि ज्ञान को श्र 
भानो--इादिः इंछोक म 'परिसुट ( प्रकट ) हुयी है भगवान्‌ अजुन की 
इस रांका को निवारंण करने के" लिए अब" कह रहे हैं: कि विद्वदवस्था में 
अवस्थित क्तिः (तत्त्वज्ञानी; ) के लिए ज्ञान का उपदेश तथा अविद्वद्वस्था में 
अवस्थित व्यक्ति ( अज्ञानी)!के, छिए.कर्म का. उपदेश देना ही उनका अभि 
आय दै, पषा--न ल्वेबाह::जातु?( गीता २१२ ):अंथोत्‌ मैं कभी भी नी 
था ऐसी बात नहीं; इदादि: रोक से; “नेवं पापमचाप्स्यसिः ( २।३३.) इछोक 
तक ते--तुम्दरे अभिहिता--जो' कहा: गया है वह 'सांख्ये-सांख्य के सम्बन्ध में 
(कहा गया है 9५: जिसके द्वारा. सब उपाधियों से : वर्जित पंरमार्थतत्त्वःसम्यक 
रूप-से€ सम) (श्यात्‌, अर्थात्‌: प्रकाशित होतां है -( ख्याते ) उसे <सांख्य 
कहा :जाता-है। )सांख्य (शुल्क काः अ है उपनिषद्‌ । इसः उपनिषद्‌ “नासं 
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सांख्य का तात्पये जहाँ परिसमाप्त होता है उसे अथोत्‌ निर्विशेष अद्ेत आत्म- 
नत्त्वरूप औपनिषदू ( उपनिषद्‌ के हारा प्रतिपाद्य ) पुरुष को सांख्य कहा 
जाता है। बुद्धि--बह. ओपनिषद्पुरुष के विषय में जो बुद्धि (ज्ञान) हे 
चहद सभी प्रकार के ( संसार वन्धनरूप )-अनर्थ की निवृत्ति का द्वेतु होता है 
यह पहले ही -कह्‌ चुका हैँ।:जिन व्यक्तियों को इस औपनिषदू पुरुष के 
( अद्ेत आत्मतत्त्व के ):विषय का ज्ञान है उनका कोई कत्तव्य नहीं रहता है 
{ गीता २।३७ )। अबतक उस आत्मतत्त्व का उपदेश देने पर भी यदि 
कळुषता ( मळिनता ) के कारण. तुम में तत्त्वज्ञान का उदय नहीं हो तव उस 
सळिनता को दूर कर अर्थात्‌ चित्तशुद्धि को ग्राप्त कर ताकि आत्मतत्त्व का 
साक्षात्कार कर सको इसलिए तुम्हें कमयोग का अनुष्ठान करना पड़ेगा। 
ओर योगे तु इमां बुद्धि श्टणु--इस योग के सम्बन्ध में तुम्हे बुद्धि ( ज्ञान ) 
दे रहा हूँ, उसे अब सुनो । . कमयोग में जिस प्रकार बुद्धि फळांभिसन्धिरहित 
होकर सुखदुःख, लछाभाछाम एवं जयपराजयः इत्यादि विषयों में हर्षविषाद- 


नन्धक होकर झज्ञानजनित संसारवन्धन का कारण दता.है.। ऐसे क्मेनिमित्त 
सन्धन को (कर्म से उसन्न (चित्त की -अशुदधि को -जञान का प्रतिबन्धक द 
उसे) प्रहास्यसि ( प्रकष्टर्स: से ):-अथौत्‌ बई पुनः ज्ञात का अंतिबन्धक 
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न हों सके उस प्रकार से परित्याग करने में समर्थं होगा ]। क्से के निमित्त 
चित्त का दोष जो ज्ञान का प्रतिबन्धक होता है उसका नाश धर्सेनामक कमे के 
द्वारा ही हो संकता है। शाख में कह्दे गये सत्कर्म का आलुष्ठान करने से शुभा- 
दष्टरूप धर्म की उत्पत्ति होती है एवं ऐसा धर्म ही अशुभ कमं से उतपन्न 
चित्त के दोष को नष्ट कर सकता है । इसलिए शति में कहा गया है- धर्मेण 
पापमपनुदति! अ्थीत्‌ घमं के रा: पाप को दूर करोगे गीता में मी कहा 
जायगा--ेषान्त्वन्तगतं पापं जनानां 'पुण्यकर्मणाम्‌' ( गीता 9२८) अथोत्‌ 
पुण्यकर्म के द्वारा जिनळोगों का पाप ' नाश हो गया है वे छोग इन्र मोह स 
नि्धुक्त होकर दृढ़भांब से मेरी भजना कर सकते हैं। ओर ` आत्मतत्त्व के 
श्रवण-मनन आदि कर्मजनित प्रतिबन्धकशून्य शुद्धचित्त व्यक्ति के असम्भावना 
आदि प्रतिबन्धक को दृष्ट द्वार में ( प्रत्यक्षतः) अथात्‌. अदृष्ट को ( अइष्ट- 
क्मफछ को ) डार ने कर दूर कर देते हैं । इस कारण वेदान्त का श्रवण 
कमंबन्ध को नाश करने के लिए अथोत्‌ कमे से उत्पन्न चित्त के दोष को 
दूर करने के लिए उपदिष्ट नहीं हो सकंता है क्योंकि श्रवण के द्वारा चित्त कों 
अशुद्धि का नाश नहीं होता है। इसके - लिए निष्क्राम कमे का अनुष्ठान 
आवश्यक है। [ निष्काम कमे के अनुष्ठान के द्वारा धंमेनांसक -जिस शुभ 
अदृष्ट की उत्पत्ति होती है वंही चित्तात मलिनता अर्थात्‌ चित्त की अशुद्धि को 
दूर करने में समर्थ होता है। चित्तशुद्धि न होने पर अ्रवण-मनन आदि का 
अधिकारी होना सम्भव नहीं है अथोत्त्‌ अशुद्धचित्त . व्यक्ति के' लिए. श्रवण 
आदि कोई विशेष फलदायक नहीं है जैसे मलिन बन में रंग छंगाने से वह. 
रंग नहीं पकड़ता है। कर्मयोग के दारां जिनका चित्त शुद्ध हो गया है. उनके 
लिए श्रुत्ति में कहां गयां है “आत्मा था अरे द्रष्टव्यः - श्रोतव्यों मन्तव्यो निदिध्या- 
सितव्य/ अथीत्‌.आत्मा का ` दर्शन ( प्रयंक्ष अनुभव ) करना पड़ेगा एवं इसके 
लिए आत्मा के विषय में श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन को आवश्यकता है | 
आत्मा के विषय 'ें वेदांन्त--वाक्यादि के भ्रमण के द्वारा प्रमांणगत अस- 
स्मावना को निवृत्ति होती है [परमात्मा या ब्रह्म इन्द्रियप्राह्म (इन्द्रियो से प्रयक्ष)' 
नहीं है, अतः प्रसक्ष प्रमाणगत ( प्रत्यक्ष प्रमाण से प्राप्त ) नहीं है । जो प्रत्यक्ष 
नहीं है उसके सम्बन्ध में अनुमान प्रमाण भी प्रयुक्त नहीं हो सकता। अतः 
किसी प्रकार से बरह्म का. अनुभव सम्भव नहीं है ऐसी भावना को ्रमाणगत | 
असम्भावना कही जाती है। 'तत््तमसि' इंद्यादि वेदान्तमहावाक्यादिः श्रवण से ` 
वि द सम्बन्ध में संसारनिब्वत्ति होने पर प्रमाणगत असम्भावना की 
निवृत्ति होती है ]। ` मनन के द्वारा: प्रमेयगत असंम्भाषना - ब्रह्म: ही एकमार्त 
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सत्य वस्तु है, यह सम्भव नहं है, ऐसी भावना दूर हो जाती है एवं निदि- 
ध्यासन से विपरीत भावना को ( “जगत्‌ सस है? इस प्रकार की भावना को ) 
निब्ुत्ति होती है ]। अतः भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय यह है कि-- 
तुम्हारा ( अजु न का ) अन्तःकरण अब भी मलिन है. एवं उस मछिनता को 
नष्ट करने के लिए निष्काम' कर्मरूप' बहिरंग साधन का अनुष्ठान ही तुम्हें 
करना पड़ेगा क्योंकि तत्त्वज्ञान. प्राप्तं करने का जो अन्तरङ्ग ( साक्षात्‌) 
साधन अर्थात्‌ श्रवण मननादि है उसमें तुम्हारा अभी तक अधिकार (योग्यता) 
नहीं है । इसलिए बाद में .भो कहेंगे. 'कर्मण्येबाधिकारस्ते' ( गीता २।४७ ) 
अर्थोत्‌ केवल कम में ही तुम्हारा अधिकार है। इसके द्वारा सांख्यबुद्धि का 
अन्तरङ्ग साधन जो श्रवण आदि है उसे परित्याग कर बहिरंग साधन 
( कमोचुष्ठान ) करने के लिए भगवान्‌ ने अजुन को क्‍यों उपदेश दिया- 
यह प्रश्न निराकृत हुआ अथोतू वैसी शंका का उत्तर दिया गया । क्मेबन्धं 
प्रहस्यसि--ईश्वर के असाद से ज्ञानं ग्राप्त कर कमेबन्धन का व्याग करोगे! 
ाष्यकार ने ऐसी व्याख्या को है किन्तु मधुसूदन सरस्वती ने इसका समर्थन 
नहीं किया। वे कहते हैं कि ऐसो व्याख्या में (१) अध्याहार दोष होगा 
अर्थात्‌ “भगवान्‌ को प्रसन्नता के बळ से’ इस अंश का अध्याह्दार करना पड़ेगा । 
` ( बाहर से लेकर वाक्यार्थ को पूर्ण करना पड़ेगा) (२) 'कसंबन्ध' इस 
पद्‌ के कमंराब्द को व्यर्थता सिद्ध होगी. क्योंकि बन्धन शब्द डारा कमे से 
उत्पन्न - संसार बन्धन ही समझा जाता है। अतः श्छोक में “कर्म 
शब्द को निरर्थक मानना पड़ेगा । यह भी एक दोष है। इन दोनों दोषों का 
परिद्दार करने के छिए: मधुसूदन सरस्वती ने 'कर्मबन्धन! पद का अथ इस 
प्रकार किया “कमे के निमित्त बन्धन अथोत्‌ फळ की. कामना, संहितं जो 
कमं किया. जाता है. उससे आशय ( चित्त. का विषयसंस्कार रूप. अशुद्धि ) 
उत्पन्न होता है। बद्दी तत्त्वज्ञान का प्रतिबन्धक होने के कारण संसार 
बन्धन का हेतु होता है? । र 
` (२) श्रीधर [ उपदिष्ट ज्ञानयोग का उपसंद्दार कर तत्वज्ञान hs 
साधनभूत ( उपायभूत )' जो कर्मयोग है उसकी अब स्तुतिं कर रहे हें] 
“जिसके द्वारा सम्यक्‌ रूप से बस्तुतत्त्व ख्यायते अथोत्‌ प्रकाशित 
होता है उसको सांख्य अर्थात्‌ सम्यग्‌ ज्ञान कहा जाता दै। उस सम्यक्‌ 
शान के द्वारा जो प्रकाशित होता है उस आत्मतत्त्व को “सांख्य' कहा जाता 
है। एषा बुद्धिः ते अभिहिता--उस आत्मतत्त्व के विषय में जो बुद्धि (ज्ञान) 
करणीय है.बह. तुम्हें .अभिददित :( कद्दी ) की गयो है। [ अनात्मवस्तु से 
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पारमार्थिक सत्य . आत्मवस्तु को विवेक -(-प्रथक). कर जिस बुद्धि की 
सहायता से उस आत्मा को जानना पड़ता है. ( साक्षात्कार करना पड़ता है ) 
चह. पहले. ही कहा गया है ]। इसप्रकार कहने से .भी अगर तुममें आत्म- 
तत्त्व के बिषय में अपरोक्ष ज्ञान ( साक्षात्‌ ज्ञान) न हो.तब अन्तःकरण की 
शुद्धि के द्वारा आत्मतत्त्व का अपरोक्ष अनुभव करने के लिए योगे तु इमां 
चु दि ञटणु--कमैयोग की जिस बुद्धि का: (या ज्ञान का) अव उपदेश दे 
रहा हूँ उसे सुनो । हे पा्थ-हे अज्जुन ! यया चुद्ध्या युक्तः ( खन्‌) कमेः 
चन्धं प्रहास्यसि--जिस बुद्धि ( ज्ञान ) से युक्त होने पर परमेश्वर में अपिंत 
कर्मयोग के द्वारा शुद्धान्तःकरण ददोकर परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त अपरोक्ष 
ज्ञान के द्वारा कमोत्मक बन्धन को ( कर्मरूपबन्धन को ) अ्रकृष्टरूप से त्याग 
कर सकोगे। | Bt 


(३) शंकरानन्द वेदाविनाशिनं नित्यम्‌? ( गीता २।२१ ) अर्थात्‌ जो 
अविनाशी नित्य आत्मा को. जानता है ऐसे ब्रह्मज्ञानी के. लिए कोई भी कत्तव्य 
'नहीं रहता है इसे प्रतिपादन कर भगवान्‌ -अवं “स्वधर्ममपि चावेक्ष्य’ ( गीता 
२।३१ ) इत्यादि बाक्य के द्वारा पुनः विधान कर रहे.हैं कि तुम्हें (अजुन को) 
'कर्म करना उचित है।. ` ` , पिकः 

रांका होगी--कतो, कर्म तथा करण सब्र ही जबं भिथ्यां हैं. तव अधिक 
दुःखदायक कमोनुष्ठान की अपेक्षा सभी कर्मों का परित्याग. कर चुपचाप 
चेठे रहना ही तो सुख प्राप्ति का उपाय है, ऐसा यदि कहूँ ? 


इसके उत्तर में कहा जायगा--यह सच है कि करता, कमे तथा. करण 
सब मिथ्या है तथा पसा ज्ञान हीं 'मैं! 'मेरा? इत्यादि संसार बुद्धि का नाशक 
है किन्तु ऐसे ज्ञान में प्रतिष्ठित रना आरुढ: के छिए ही: सम्भव है, आरुरुछ 
सुसुछु के लिए सम्भव नहों है | सुसुछ ताकि, कमौनुष्ठान (कर्मेयोग ) तथा 
कमंसंन्यास ( ज्ञानयोग ) इन दो मार्गों के सम्बन्ध ' में. ज्ञान प्राप्त कर सके 
इसलिए कमसंन्यास तथा कर्मयोग के विभाग: को सूचित करने के लिए एवं 
क्मोनुछ्ठान किस प्रकार से करना. चाहिए उसे समझाने के छिए भगवान यहाँ 
एषा--श््यादि कह रहे हैं। -एपा- बुद्धिः ते: सांख्ये अभिहिता--यया 
तदक्षरमधिगम्यते! ( जिसके द्वारा उस अक्षर पुरुष को -जाना जा सकता है 
उसे पराविद्या-कहा जाता है.) ऐसे श्रुति: क्य हें.। अह्मविद्‌' ऋषि के द्वारा 
सम्यक्‌ प्कार से “र्यायते” अ्थीत्‌ पठित होता. 'है'-( आहोचितं होता है ) 
इसलिए .पराविया को 'सांख्यः कहा : जाता है।इस <सारुय या पराविद्या के 
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दवारा “यत्त दरेश्यमम्राह्मम्‌? ( अथोत ब्रह देखने के योग्य नहीं है. ग्रहण: करने कें. 
योग्य नहीं है ) इल्यादि के रूप में जो प्रतिपन्नं :( रि जुषा है उसे 
सांख्य अर्थात्‌ निर्विशेष पर अह्या कहां जाता दवै। उस सांख्य के विषय में- 
( परत्रह्म के विषय में ) जो “बुद्धि? यथाः 'न जायते स्रियते? -( बह न-तो ज्म 
ग्रहण करता है ओर न तो मरता है ) इत्यादि के रूप में जो ज्ञान तुम्हें पहले 
उपदिष्ट किया गया है उस बुद्धि या ज्ञान को आरुढ्योगो को हो आश्रय करना 
चाहिए ( अथोत्‌, आरुदृ-योगी' ही उस सांख्य बुद्धि के अधिकारी हैं-- 
आरुरुक योगी नहीं.है। तुम आरुरुछु हो अतः चित्तशुद्धि के लिए. श्रद्धा के... 
साथ ईश्वरापण बुद्धि से निरभिमान तंथा . निष्काम होकर एवं सुख दुःख 
आदि में समबुद्धि रखकर तुम्हें कर्मयोग का अनुष्ठान: करना हो चाहिए-- 
ज्ञानयोग तुम्हारे लिए अभी करणीय नहीं हैं )। अतः 'योगे तु इमां बुद्धिं 
श्टण--तुम्हारे कत्तंव्यरूप कर्मयोग के विषय में जैसे. लक्षणविरिष्ट बुद्धि या 
ज्ञान उपदेश अभी तुम्हें दिया जा रहां है उसे सुनो । हे पार्थ! यया बुद्ध्या 
युक्तः हे अजु न ! जिस बुद्धि से युक्त ( समम्बित) होकर अर्थात्‌ जिस 
बुद्धि के सम्वन्ध में उपदेश-दियां'जा रहा है उसके अनुसार कमयोग में स्थित 
रहकर त्वं-तुम कमेबन्धं--जो जन्म मृत्यु तथा जरा के द्वारा बारवारं 
पुरुष को बन्धनग्रस्त करता है अथात जरामृत्यु के दवारा संयुक्त करता है उसें 
बन्धन कहते हैँ। कमं ही चह बन्धनं है 'अतः उस: कर्मरूपंबंन्धन कां 
प्रहास्यसि--प्रक्ृष्ट रूप से ( सम्पूर्णे रूप से ) त्याग करोगे। वेदंबिहितं कमीः 
सुष्ठान से चित्तशुद्धि एवं चित्तशुद्धि से उ्मन्न अकती आत्मा के स्वरूप कां 
विशेष ज्ञान प्रां कर सभो कमंबन्धन से :निष्क्रान्त ( सुक्त) होओगे, यही 
कहने का अभिप्राय है। ५ ४५ eR पे 
अब प्रइंन हे--अच्छा; ईश्वर ही कती, कारयिता तथा कमंफळमो क्ता 
है-ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि रहने से ही : जिस प्रकार .कर्मवन्धन- का त्याग 
किया जा सकता हैं .उस प्रकार पुनः अकतोरूप आत्मा का -ज्ञान होने सें 
कमबन्धन से मुक्त होओगे अथोत्‌ आसमल्ञांन.ह्ी कमबन्धन को निवृत्त करनेमें 
समथे है, ऐसी कल्पना करने की क्या आवश्यकता है ! ( उत्तर )-तस्ह 
पूछेगा, ( १) कर्मों को केवछ ईश्वर में अपण करने से ही कर्मबन्धन की 
निवृत्ति होगी, ऐसा तुम कहना चाहते हो ? यह सम्भव नहीं है क्योकि 
, शश्र में कमे को समर्पण करने से ही नेष्कर्त्य (कर्मशल्यता ) की सिद्धि 
नहीं होती है । गीता में भी कहा जायगा “नादत्ते कस्यचित्‌. पापं न चेवं 
सुति विभुः ( गीता ५१४ ) अथोत्‌ परमेश्वर भक्त के द्वारा दिये गये सुझृत 
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या दुष्कृत आदि किसी को भी ग्रहण नहीं करते हैँ। ओर यदि. ऐसा भी 
आना ज्ञाय कि परमेश्वर उस सुङत.या दुष्त को ग्रहण करें तो भी शतकरोड़ 
ब्रह्मकल्प तक जिन कर्मों को पहले किया गया है, एवं जो परमेश्वर में अपिंत 
नहीं किये गये हैं उन कर्मों की निवृत्ति किस. प्रकार सम्भव है ? ईश्वर के 
अति भक्ति तो अव ( इस जन्म में ) उत्पन्न हुई है, अतः पूर्वेकत कमै सब 
असमर्पित ही रह जायेंगे । और यदि कहो कि जिस दिन से जन्म हुआ है 
उस दिन से ही इश्वर के प्रति भक्ति थी अतः पूर्वेजन्मक्कत कर्म भी परमेश्वर में 
समर्पित हुआ है, तब कहूँगा--नहीं, तब तो प्रथम जन्म के बाद ही सुक्ति 
हो जाना चाहिए था | यदि कदो किं भक्तिशात्न में ऐसा कहा गया है-- 
“ोकत्रयाधिपतिमप्रतिमप्रभावमीषत्‌ प्रणम्य शिरसा प्रभविष्णुमीशम्‌ । जन्मा- 
न्तरप्रलयकल्प-सहस्रजातमाझु प्रणाशञ्ुपयाति नरस्य पापम्‌॥? अथोत्‌. 
त्रिळोकों के अधिपति अपरिमित प्रभावसम्पन्न प्रभु विष्णु इश्वर को अल्प- 
सात्रा में प्रणाम करने से हजार हजार प्रळय के सदृश ' जन्मान्तर में कृत पाप 
शीघ्र ही नष्ट दो जाते हैं। भक्तों के ऐसे वाक्य तो अंप्रामाणिक नहीं हो 
सकते हैं । अतः इस जन्म में भी यदि ईश्वर में भक्तियुक्त प्रणाम के साथ सभी 
कर्मों को अपित किया जाय तब पूर्वे जन्म में किये गये कर्मबन्धन का क्यों 
'नहीं नाश होगा ? इसके उत्तर में कहूँगा कि इन बचनों से यही कहा जा 
रहा है-कि पापों का नाश होने पर भी पुण्य का तो नाश नहीं होगा। अतः 
पुण्य कमेरूप बन्धन तो रह ही जायगा । (२) और यदि कहो, ईश्वर ही 
कतो है, ईश्वर ही कारयिता है एवं ईश्वर ही कर्मफल का भोक्ता है--ऐसी 
उक्ति के ढ्वारा ( अथोत्‌ ऐसा कहने पर ही ) कर्म बन्धन से निवत्त होओगे; 
तब कहुँगा कि ऐसा कहना युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि शाख में कहा गया है 
“अयुद्धेन इतो बाळी तस्येकं कर्मणः फलम्‌? अथोत्‌ - व्याध के बाण से जो 
ओष्ण की मृत्यु हुई थी उसका कारण यह है कि युद्ध के बिना पूर्वजन्म में 
उन्होंने वाळी की हत्या की एवं उस कर्म के. फलस्वरूप ऐसी सत्यु भगवान्‌ की 
हुई थी । इसके द्वारा प्रमाणित होता हे क्रि अपने कर्म का ही जब भगवान्‌ 
स्वयं परिहार नहीं कर सके तब दूसरों क्री सुकृति तथा दुष्ङ्कतिरूप कमे का 
वे किस प्रकार परिहार ( नाश ) करेंगे ? अतः अविक्रिय आत्मतत्त्व का विशेष 
ज्ञान होने से ही ( अपरोक्ष साक्षात्कार होने से ही ) पुरुष:के सर्वकमों की 
निवृत्ति होती दै, ऐसा कहना पड़ेगा । ,श्रुति भी :ऐसा ही कहती हैं--सर्व 
यापूमानं तरन्ति’ (व आत्मज्ञानो सभी पापों से: मुक्त हो 'जाते हैं )। 
$क्षीयन्ते चास्य कोणि -तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे! ( अ्थीत्‌ उस परः तथा अवर 
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ब्रह्मै को आत्मा के रूप में साक्षात्कार करने पर ब्रह्मज्ञानी के सभी 
हो जाते हैं. ) इत्यादि । भइन होगा--तब “बुद्धया युक्तो को fo 
करमेयोग विषयक बुद्धि से युक्त होकर निष्कामः कर्मयोग का. अनुष्ठान करने से 
कर्मैबन्धन से निबृत्त.होओगे ). इस वचन की तब क्या गति होगी ? इसके 
उत्तर में कहुँगा .कि फछाभिळाषा से रहित: होकर जो कर्त्तव्य क्स किया 
जाता है वह कर्मबन्धन का कारण नहीं होता है--यह बात जो. कही गयी है 
वह निष्कास कर्म की स्तुति के लिए ही कही गयी है. ( ताकि मुसुछु छोग वैसे 
कमे में प्रवृत्त हों ) | सुसुछुओं की चित्तशुद्धि के लिए निष्क्राम रूप से कर्म 
करना आवश्यक है, यही कर्मबिधि का तात्पये हवै । चित्तशुद्धि होने पर 
गुरुसुख से वेदान्तमहाचाक्याँ का श्रवण . करने के फलस्वरूप जो अविक्रिय 
आत्मा. के स्वरूप के - सम्बन्ध में ज्ञान होता है. उससे ही कमैवन्धन को 
निवृत्ति होती है, यही सिद्ध होता है। [ निष्काम कर्म कर्मवन्धन की 
निवृत्ति का अंतरंग साधन नहीं है अर्थात: साक्षात्‌ हेतु नहीं है। बह तत्त्व 
ज्ञान की उत्पत्ति कर मोक्ष का हेतु होने के कारण मोक्ष का बहिरंग . साधन 
है। आत्मस्वरूप का विज्ञान या आत्मसाक्षात्कार ही कमेबन्धन की निवृत्तिका 
(अर्थात्‌ मोक्ष का) साक्षात्‌--देतु है--यही यहाँ कहने का अभिप्राय है ]। 
::( ४.) नारायणो टीका--कठत्वाभिमान त्याग ( 'में कत्तो हूँ! यह 
बोध त्याग कर ) एवं कर्म के: फळ की आकांक्षा न कर ईश्वरापेण बुद्धि से 
अपने अपने आश्रमविहित कर्मों को शाख्न के अनुसार करने का नाम है 
निष्काम कर्मयोग । चित्त शुद्धि के लिए ही निष्काम कर्मयोगा की आव- 
रयकता होती है। जिनका चित्त शुद्ध है वे कमयोग का अतिक्रमण कर ज्ञान के 
या सांख्य. योग के अधिकारी हैं ओर जिनका - अन्तःकरण: अशुद्ध हे 
( कामना, वासना एवं कठ त्वामिमान से पूर्णे है) उनको चित्तशुद्धि के लिए 
निष्काम कर्मयोग. को अवलम्बन करना पड़ेगा क्योंकि मलिनवख में जिस 
भकार रंग नहीं चढ़ता है उस प्रकार अशुद्ध अन्तःकरण ज्ञान के - उपदेश का 
स्थिर. रूप से धारण नहीं कर सकता है। ज्ञान ( सांख्य.) तथा कम के 
अधिकारी. भिन्न होने के कारण उनका समुच्चय ( एक साथ अनुष्ठान) होना 
सम्भव नहीं है। इसलिए भगवान्‌ ने पहले उत्तम, अधिकारी के; लिए सांख्य 
( ज्ञान.) योग कहकर बाद में निम्नअधिक्रारिओं के - लिए कमेयोग का उपदेश 
देना हिज किया.। श्लोंक में भी कर्मयोग को सांख्ययोग से भिन्न है ( अथोत. 
उनके [री एक दूसरे से प्रथक हैं). यह दिखाने के लिए: “तु! झच्द्‌ का 
>अबहार किया गया है । $ हुक ह. भके तरह ग 


२८७ 
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अश्न हो सकता हैः कि अच्छे चित्त में यदि कोई ' दोष या मळिनता 
रहे तब कंसंयोग का अलुष्ठान नहीं कर सांख्ययोग में विहित श्रवण, मनन 
तथा निदिध्यासन के.वारा ही उस'दांष को नष्ट कर आत्मदर्शन हो सकता है, 
क्योंकि . शुति. में कहा गया है-'आंत्मां वाऽरे : द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः? ( बृह० उठ ) अथोत्‌ आत्मा ही दर्शंनयोग्यं है, इसलिए 
आत्मा के सम्बन्ध में श्रवंण; मनन तथा निदिध्यासन करना चाहिए ? उत्तर में 
कहा जायगा कि आत्मा के बिषय में श्रवण, मनने तथा निदिध्यासन के. हारा 
असम्भावना तथां विपरीत भावनाओं की निवृत्ति होती है [ अथोत्‌ ( क ) 
स्वभूता में एंक आत्मा या ब्रह्म नामक कोइ वस्तु रहना सम्भव नहीं है; यह 
प्रमेय (प्रमाण के विषय में) के सम्बन्ध में असम्भावना है। मनन के 
( विचार के ) दारा प्रमेयंगत ( प्रमेय के सम्बन्ध में ) असम्भांबना दूर होतीं 
है । ( ख ) शास्त्र के द्वारा आत्मा यां ब्रह्म को जानना सम्भव नहीं है, यह 
प्रमाण के सम्बन्ध में असम्माबना है । गुरुमुख से 'उपनिषदों के वाक्यां का 
श्रवण करने से यह प्रमाणंगत अंसम्भाबनां दूर हो जाती है | (ग) ब्रह्मं सत्य 
नहीं जंगत्‌ ही सत्य हैं--यह विपरीत भावना है। निद्ध्यासन के द्वारा ( नित्य 
सय आत्मा का साक्षातकारं कर ) विपरीत भावनांओं का नाशा. होता है ]। 
किन्तु चित्त की आशुद्धिरूप जो दोष है उसकी निबृत्ति श्रवण आदि के डारा 
नहीं होती है। उसकेळिए निष्क्राम कंमो का अनुष्ठान करना आवश्यक है, 
क्योंकि निष्काम कमं के. अनुष्ठान के फळरंबरूप धर्म. नामक शुभ अदृष्ट को 
उत्पत्ति होती है एवं उसके फलस्वरूप चित्त की मलिनता का नाग हो जाता 
है । जो व्यक्ति निष्कामं कर्म का अनुष्ठान नहीं करता है उसके चित्त को 
सिनता किसी भी प्रकार से दूर नहीं होती है। चित्तशुद्धि न होने पर श्रवण 
आदि में अधिकार नहीं प्राप्त होता है। अतः निष्काम कम के द्वारा चित्तशुद्धि 
प्राप्त कर क्रमशः श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन के द्वारा ज्ञान प्राप्त या आत्मः 
साक्षात्कार करना पड़ेगा यही शाख्नोक्त विधान है। श्रवण, मनन तथा निदि- 
ष्यासन अर्थात्‌ सांख्य या ज्ञानयोग साक्षात्रूप से आत्मज्ञान का जनक 
( हेतु ) है । इसेलिए वह आत्मज्ञान कां अन्तरंग साधन है और कर्मयोग 
चित्तशुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान को उत्पादन करता है, इसलिए वह आत्म” 
ज्ञान का बहिरंग साधन है। इस कारण से जिन मुमुश्षु व्यक्तियों का अभी भी 
सांख्य या ज्ञानयोग में अधिकार नहीं प्राप्त हुआ है. उन्हें अपने अपने आश्रम” 
विहित कमोँ को निष्काम रूप से अवश्य करना चाहिए। अजुन के अन्तः” 
करण में बासना, कामना एवं कठ त्वासिमान इत्यादि मलिनता विद्यमान हैं, यह 
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लक्ष्य करके ही उनके प्रति कृपा कर निष्काम कर्मेयोग का उपईरः सेगबान र नें 
देना प्रारम्भ किया क्योंकि बाद :समें:भीः कहेंगे: Lvs 
(गीता २४७ ) अथीत; केबछ तुम्हारा - कमे में ही अधिकार है। चित्त की 
मळिनता धूववती अशुभ कर्मों के संस्कार से इसन्न हुई है अतः शुभ कसे के 
द्वारा ही उस अशुभ संस्कार का -नारा करना पड़ेगा । पुनः भंगवान्‌ में 'उसं 
अशुभ कमे को अपण करने से बह शुभ संस्कार भी सुने हुए बीज:की तरह 
परवर्ती जन्म का देठ नहीं बन पाता है। इस प्रकार कमेयोगी . क्वन्धन 
अर्थात्‌ शुभ एवं अंशुभ दोनों प्रकार के ` कंमो के परिणामस्वरूप जो संसार 
गति ( कर्म से उत्पन्न संसार बन्धन ) है उससे मुक्त हो जाते हैं. अथात 
कमे के दारा चित्तशुंदरिध प्राप्तं कर अथवा आत्मसाक्षात्कार की प्राप्ति हो जाने 
पर मुक्त हो जाते हैँ। ` इसलिए भगवान्‌ ने कहा है. 'क्मबन्ध॑ प्रहास्यसिः | 
भंगवान बांद सें भी इसी बोत को कंहँग (गीता ९४२७-२८ ) | भागबत में भी 
नारंद-बासुंदेव के संवाद में ऐसा कहा “गया है. 'कुमेणा कर्मनिहारः एषं साघु 
निरूपितः ।-यच्छूद्घया यजेद्विष्णुं सर्व्वं मखेः /” चित्तस्योपशयोंउ्य 
वें कविभिः शाख्चक्षुषा । द्शितः सुरामो योगी धर्मश्रांत्ममुदावहः ।. [ भागवत 
१०८४।३४-३६ ] अथोत्‌ विचक्षण ` व्यक्ति कहते हैं. कि, जिस कमे के इरा 
स्वे यज्ञेश्वर: सग॒वान्‌: विष्णु की। आराधना की जाय वह कर्म कम को नष्ट ही 
कर देता है। शाख की दृष्टि में इससे बढ़करःचित्त. का उपंशमकर एंवं आत्म- 
कल्याणकारी धर्म. और नहीं है। 7. 577 १३ १77 
: 777 [किन्तु क्मोचुष्ठान का ` फल अनिल तथा अर्किचितकर है. एवं. मेरा 
चित्त मळिन्‌ता. तथा अनेक प्रकार के दोषों सें युक्त होने के कारण कमेयोग को 
क्या:विशेषता/है उसं सम्बन्ध मे मेरी बुद्धिःमे अभी भी संशय है। अजुन की 
ऐसी शंका-केः उत्तर में भगवान्‌ :कह रहे हैं? कि. कमेयोगे मा का ओर कुछ 
चेलकषण्यः - ( बरिशेषत्व ) ह्व जिसके. लिए `” कमोनुष्ठानं' “आवश्यक है 


` > नेहभिक्रमनाशोऽस्ति. प्रत्यवायो न विद्ते | `. 

- - ` ˆ खल्पमप्यस्यं धर्म्य ब्ायते.. महतो. भयात्‌॥-४०॥ 

Bg अन्वय--इृद: अभिक्रमनाशः .नाखि ( तथा”) वायः न 'विते। अस्य 

मेख सर्पस्‌ अपि महतः भयात्‌ त्रायते . ! ¦` ` र ; कक: ' 
-अचुवाद्‌-=-इस मोक्ष के साधनरूप कंमयोग को यदि केबल. आरम्म 


किया जाय (-परनतु पूर्णरूप से सम्पन्न न भी.हो ) तब भी यह निष्फळ नहीं 
१९ 
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होता है-( अरथीतः कृषि प्रश्ति कमं आरम्भ करं यदि वह समाप्त न हो तव 
-जिसम्रकार शास्यादि रूप. फळ की प्रांप्ति नहीं होती है उसम्रकार यंह निष्काम 
कर्मेयोम नहीं हैं. क्योंकि इसका आरम्भ सात्र भी फळदायक होता है )। इससे 
पाप या अनिष्ट की आप्ति की भी कोई सम्भावना नहीं है। इस कर्मयोग के 
हारा स्वध का. अल्पमात्र अनुष्ठान भी जन्ममरगरूप महान संसार भय से 
प्ररित्राणः ( रक्षा ) करता है ।- HEN. 

` ` ` दरीपिका | इंह-मोक्षमांग में. ( मोक्षप्राप्ति के. लिए ) इस निष्काम 
कर्मयोंग में |. अभिक्रमनाशः न(स्ति-अभिक्रम शब्द का अर्थ है प्रारम्भ। 
ऋषि प्रभति कार्ये प्रारम्भ करने से भी वह यदि अन्त तक ठीक से नहीं किया 
जाय तव जिस प्रकार. बहु प्रयत्न विफळ. हो जाता है, यह निष्काम कर्मयोग 
उस प्रकार नहीं है। निष्काम कर्मयोग को प्रारम्भ करने पर बह अगर पूर्ण 
न हो तब भो वह नष्ट ( निष्फळ ) नहीं होता है.।: अभिप्राय यह है कि-- 
योगविषयक “प्रारम्भ. का. ( कर्म योगानुष्ठान आरम्भ करने से ही उसका ) 
फल अनकान्तिक है ( अथीत्‌ उसका फल कुछ.न कुछ होगा ही इस विषय में 
कोई संदेह नहीं है) । ( टिप्पणी द्रष्टव्य है) ... > 


.  - प्रत्यवायः--इससे ` ्रयबाय की ( पापया. अनिष्ट कीः) प्राप्ति भी न 
विद्यते-नहीं:होती है ।:चिकित्सकःका चिकित्सा कार्य यदि असांवधानता कें 
कारण अंगहीन हो जाय तब रोगी के रोग की (वृद्धि या उसकी' सत्युः हो जाती 
है। इसकारण चिकित्सक का. ग्रयबाय या: पाप होता है, किन्तु: निष्काम क्मे- 
योग.में यदि किसी अकार को अंगहानि हो. अथात्‌ कर्म के सर्वागसुन्द्र रूप से 
न किये. जाने पर भी कोई अनिष्ट( पाप ) नहीं होता है. ( आनन्द्गिरि ) | 
मीमांसा दुशन के-६।३/१,अधिकरणः १-७:सूत्र में प्रतिपादन कियाः गया है 
कि.कास्य कस नहीं. करने से पाप नहीं: होता है किन्तु: काम्य कम को करने 
पर ताकि ज्ञानतः या अज्ञानतः उस कमे की अंगहानि न हो ( ब्लुटि विच्युति के 
कारण कोई वेगुण्य न आ जाय ) उसके लिए. प्रयत्न करना चाहिए अन्यथा 
परिणाम में न्यूनता आ जाती है ( अथौत्‌ इष्टफळ की प्राप्ति नहीं होती दै.) 
किन्तु जिस कमे को निष्काम रूप से ( फळ को कामना न कर) भगवान्‌ 

दति के रिए किंया.जाय.तब वह कम निय कमे में गिना जाता है (मधुसूदन) | 
क्योंकि यह कमे शाख के द्वारा सभी के लिए विहितः है तथा मोक्षप्राप्ति का 
साधन दै । निकमे में यदि कोई यथाशक्ति चेष्टाः करके भी सभी वस्तुओं 

आहरण.करने में: संमर्थ नदीं .हो अथवा: दूसरे किसी कारणं से. उस कर्म की 
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कर्मयोगं ] गीता रद्‌ 
अंगद्दानि हो जाय तब भी उसमें कोई प्रयाय ( पाप ) नहीं होता है क्योंकि 
शाख्न में कहां गंया है “नित्येषु यथाशक्ति र | 202 bn 
अपि महतः भयात्‌ चायते--यदद कमयोगरूप धर्म का अंथोत चित्तशुद्धि 
जिसका पयोजन है उस निष्काम कर्मयोगरूप घ्म का ( अस्ये घर्मस्य ) अल्प 
सात्र अनुष्ठान भी [ अथोत्‌ संख्या में अल्प हो अथवा कत्तंव्यता में अल्प हो, 
सगबदाराधना के लिए यथाशंक्ति किंचित्‌ परिमाण में अनुित होने पर भी बह 
{ स्वल्पम्‌ अपि ) ( मधुसूदन ) जन्ममरणादिरूप महतं संसार भय से (महतः 
सयातः) त्राण करता है (रक्षां करता हैं )। कमयोग के द्वारां भबान्‌ कीं 
असन्नता सम्पादन करने से बह प्रंसन्नता अनुष्ठाता पुरुष की जन्ममरणरूप 
भय से रक्षा करती हैं ( त्रायते )। भगवान्‌ की कृपा से रक्षा पा जाते हैं? इस 
सम्बन्ध में स्मरति शाख्नं में इस प्रकार कहा गया है ( मधुसूदनं) |-- 
खर्वपापप्रसक्तोऽपि भ्यायन्निमिषमच्युतम्‌ । : 
शूयस्तपर्ची भवति पक्तिपावनपावनः॥ (आनन्द्गिरि 

[ सभी पापों में आसक्त होकर भी कोई यदि निमेषमात्रं भी नारायण कों 
स्मरणःकरे तब चह व्यक्ति ( भगवान्‌ के अनुग्रह सें ) पवित्रपाबन लोगों के 
सी अथोत्‌ जिनके साथ एक पंक्ति में बैठने से ही पवित्र होना सम्भवं है ऐसे 
सुकृतिशाल्ली व्यक्ति भो पावन ( पवित्रताकारी ) होकर उट तपस्वी होते 
हैँ] । काम्यकमं में सर्वांग पूणे न होने पर किसी फेल की भी प्रापि नहीं 
होती है. चर॑ विषनबरा कमे समाप्त न होनें परः अथवा अंगहानि होमे परे 
भवाय ( पाप ) होता हैं:।' निषकाम कमयोग यदि स्वल्पतंया भी किया जाय 
वहः महाफळं उत्पन्न करता है क्योंकि काळ विशेष में -बही संम्यंगज्ञान उलोदन 
करे संसार समुद्र से त्राण करता हैं। [ टि्णी द्रष्टव्यं हैं.]। | 
-डिप्पंणीः। ( १) मघुखदन-(क ) अस्य घम्मस्थ-पहले ही हा 
गया! है कि शास्रविह्ित स्वधमे पालन नहीं करने से चित्तशुद्धि नहीं होती है । 
चित्तशुद्धि न होने पर विविंदिषा ( आत्मा को जानने की इच्छा ) नहीं उततन्न 
है एवं श्रवण मनन आदि के (जिसके द्वारा आत्मसाक्षात्कार की परासि 
होती है उसके) अधिकारी नहीं होते हैं। इस सम्बन्धे में श्रुति में ऐसा कहा 
गया है “तमेतं वेदानुवचनेन ज्राह्मणा बिबिंदिषेन्ति यज्ञेन दानिन तपसानाशकेन 
( बृह० उ० ४।४।२२ ) अंथोत्‌ ब्राह्मणंलोग उस उस आत्मा को ह वेदालुबचन के 
दारा. ( वेदों के अध्ययन के द्वारा), यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा एवं अनाशक 
तपस्या/के द्वारा जानने को इच्छा करते हैं। यज्ञ, दान तथां तंपः ( तपस्या ) 
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२९२ गोता [ अ. २ इलोक्रः ४० 


कर्म. ही भगवान के दास के रूप में.भगवद्पण.बुद्धि में ( ( निष्कामरूप से: ) 
bs Ft ईश्वर की -कपा से चित्तशुद्धि होती: है । उसके बाद साधक 
बण आदि के अधिकारी होकर तत्त्वज्ञान ग्राप्त कर संसार सागर रूप सहाभय से 
रक्षा पाते हैं। गीता में भी भगवान्‌ ने कहा, है “यज्ञदानतपः- कसे पाबनानि 
मनीषिणाम्‌! ( गीता १८।५.). अथोत्‌ -यज्ञ,:दान तथा तपस्या रूप त्रिविध कर्म 
बुद्धिमान. व्यक्तियों के लिए पवित्रता के द्वेतु अथोत्‌ चित्तशुद्धि काः कारण 
होते हैं।-यज्ञ दो प्रकार का होता है। द्रव्ययज्ञ तथा ज्ञानयज्ञ-दोनों 
ही कमयोग के अन्तर्गत हैं। देवता के उद्देश से शास्रोय विधि के: अनुसार 
'चरुपुरोडश आदि.एवं हविः (घी ) इत्यादि -आहुति देने का : नाम हैः द्रव्ययज्ञ 
एवं गीता में. चतुर्थ अध्याय में २३ वें इछोक से ३३. श्लोक तक जो कहा गया 
है वे सभी ही ज्ञानयोग के अन्तर्गत . हैं । यज्ञादि कमे भी: निष्कास आव से 
करने पर ज्ञान में ( तत्वज्ञान में या आत्मसाक्षात्कार में ) ही परिसमाप्त हो 
जाते हैं ( गीता 8३३ )। यज्ञ, दान, तपः ये तीन कमे सात्त्विक होने से ही 
चित्तशुद्धि करते हैं इसलिए भगवान्‌ ने वाद सें सात्त्विक यज्ञादि के सम्बन्ध में 
गीता में (१५११ इळोकं.में.) विशेष रूप से कहा। / :: क 
` ` अब म्रइनःहो सकता. है ( १:) एक ही यज्ञ में,:दान तपस्या-के दवारा 
दो अकार. काःफळ अथीत्‌ ( क ) चित्तशुद्धि तथाः ( खः) विविदिषा ( जानने की 
इच्छा ) किस प्रकार उत्पन्नं हो सकते - हैं ? - क्योंकि काम्य कर्म के : सम्बन्धं में 
चेद ने जिन - वाक्यों के द्वारा: विधियों का : नि्देरा किया: दै. उन' विधायक 
च्ाकयों के साथ फलभ्रुति (कर्म के फल) कही गयी है; विशेष विरोषं के विशेष 
विशेष परिणामों को ही उत्पन्न करःसकते हैं, दूसरे नहीं । अतः एक ही कमे कों 
निष्काम रूप से करने पर विविदिषा एबं चित्तशुद्धि ये दो प्रकार के फल किस 
प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं:१. इसके उत्तर में पंडित छोग :मीमांसा दर्शन के 
चतुर्थ हाय केप के तृतीय पाद के 'संयोगप्रथकूत्व” न्याय नामक :अधिकरण का 
उल्लेख कर प्रमाणित करते हैं कि प्रथक्‌ पृथक तिः वाक्य में प्रथक्‌ पथक 
फलश्नति रहने पर एक.ही कर्म से अनेक प्रकार के प्रयोजनों की सिद्धि दी 
सकती है । Me BR \ यह ग कः 
~. „ इस अधिकरण के. अनुसार 'दृष्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात! इस ति 
वाक्य को विषय कर ऐसा सिद्धान्त किया गया -है किः एक ही दधिद्रव्य 
निष्कामं व्यक्ति के अग्निहोत्र-होम का. अंग होगा पुनः जो कामना को -लेकर 
यज्ञ करेगा उस सकामन्यक्ति के “इन्द्रियरूप फळ विशेषों का भी उत्पादन 
करेंगे। इस बिषय में शाख ही एकमात्र प्रमाण है। उस प्रकार यज्ञ, दा 
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Si गीता ३९३ 
तपस्या आदि कर्मों को विशेष ` विंशेष फडति रहने के कारण सकाम 
व्यक्ति:के लिए वैसे ही फळं की उसचि होती है।' पुनः ति में “विविदिषन्ति 
यज्ञेन? हि बृह० ` उ० ४।४।२२ ) इत्यादि वाक्य“ रहने के कारण निष्काम 
व्यक्ति के लिए उन कमा से चित्तशुद्धि होकर विविदिषा ( तत्त्वज्ञान जोनने की 
इच्छा ) उत्पन्न होगी । इसलिए ' शाख्न का मोमांसा कें अनुसार इसमें कोई 
विरोध नहीं है। . `. कक FR CR) 5 

_ (ख ) अच्छा, श्रुति में है “तद्ये कसैजितो छोकः कीयते. एवभेवा- 
सुत्र पुण्यजितो ळोकः क्षोयते' ( छा० ३० ८।१।६ ) अथीत्‌ जिस प्रकार इस 
व्यावहारिक जगत्‌ में कमोजित फल ( जिस प्रंकारं कृषि इत्यादिं.कमाँ से प्रा 
फळ ) नष्ट हो जाते हें। अतः साधारण कर्मे के फलों की तरह यज्ञदान आदि 
कर्मों के परिणाम ( फळ ) भी नष्ट हो जायेंगे। चित्तशुद्धि या विविदिषा यद्यपि 
यज्ञ आदि कमे के द्वारा उत्पन्न हो सकती हैं किन्तु वे यंदि अस्थायी हो तव 
तो वे ज्ञानोत्पत्ति के हेतु नहीं होंगे। ऐसी अवस्थां में 'नेह अभिक्रमनाशोऽस्ति? 
ऐसो भगवदुक्ति तो . व्यथै हो जाती हैं। इसके उत्तर में कदा जा सकता है-- 
(क) 'तद्यथेह्देति या निन्दा सा फलेन तु कमेणि। फलेच्छां तु 
परित्यज्य तकम विशुद्धिक्कत्‌॥? अथोत्‌ “तदूयथेह! धुतिवाक्य में. जो कमे की 
निन्द्रा की गयी है वह कमेफल के सम्बन्ध में हो किया गया है, ऐसा.सममना 
पड़ेगा-क्म सम्बन्ध में नहीं, क्‍योंकि फलेच्छा: परियाग कर जो कसे किये 
जाते हैं बह चित्त की विशुद्धि ही उत्पन्न करते हैं। छान्दोग्य ति के उपयुक्त 
वाक्य में 'छोकः शब्द काः अथे ( ऐदिक या. स्वगोदि रूप) भोग्यफळ है। 
यह भोग्य फळ ही अस्थायी तथा नाशवान्‌ है. किन्तु निष्काम कर्मानु 
विविदिषा को झार कर अन्त में वेदन ( आत्मज्ञान) रूप फछ उन्न करता है 
जबतक अविद्या का नाश-नहीं होता है तबतक इसका क्षय.नहीं होता फिर 
निष्काम कमयोग का फळ आत्मज्ञान होने के कारण उस फळ का विनाश भी 
नहीं होता है । कोड ५३ ' 85%] 
` ` (ग) पुनः यज्ञेन इत्यादि वाक्य में जो विविदिषा हि के सम्बन्ध में 
कहा गया है ( बू० उ० ४।४।२२ ) बह भी ( विविदिषा भी ) कमे का फल हो 
है किन्तु इस मन्त्र में विविदिषा शब्द के द्वारा वेदन की ( अन्तःकरण की 
रझाकार बृत्ति विशेषरूप फल को) ळद्य किया गया है। इसलिए भगवान्‌ 
निह अभिक्रमनाशोऽस्त के डरा, जो कह्दे हैं, वह युक्तियुक्त ही दै । अतः BS 
निष्काम कर्मेयोग रूप धर्म का अल्प मात्र अनुष्ठान होने पर जो संसार भय 
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२९३ गीता [ अ. २ इलोक़. ४० 


त्राण ( रक्षा ) मिळता: है, इसमें कोई आश्चर्य ही नदीं है। निष्काम कमो- 
ुष्ठान से चित्तशुद्धि, चितशुद्धिसे विविदिषा एवं तत्त्वज्ञान, तत्त्वज्ञान से 
अज्ञान या अविद्या:का नाश, अविद्या का नारा होने पर अविद्या का कायै 
अ्थीत्‌ जन्मसृत्युरूप संसार प्रपंच भी समूळ ( अबिद्या सद ) नष्ट हो जाते 
हैं--यही “तरायते महतो अयात? शब्द का तालये है.। 
(च) प्रश्न हो सकता है “तमेतं वेदानुवचनेन त्राह्मणा विविद्षिन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन? वेद के इस वाक्य के अनुसार क्या यज्ञ, दान 
तथा तपस्या-ये समुचित रूप से ( सब एक साथ समवेत होकर ) विविदिषा के 
हेतु होते हैं, अथवा प्रथ पथक्‌ रूप से देतु होते हैं। इसके उत्तर में कहा जा 
सकता है. कि ये प्रत्येक ही विविदिषा तथा उसके वाद तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति 
करते हैं । विभिन्न लोगों की चित्त की अशुद्धि बिभिन्न प्रकार की है। इस. 
कारण किसी का वेद के अध्ययन में, किसी का यज्ञ के द्वारा, किसी का दान 
के द्वारा तथा किसी का तपस्या के द्वारा चित्त की अशुद्धि का नाश हो जाता 
है। तथा कोई अगर इन सबों को एक साथ करे तब भी चित्तदोष की निवृत्ति 
होती है । चित्त की अशुद्धता के तारतम्य के अनुसार अनुष्ठान का भी तारतम्य 
होता है परन्तु इन सबों का अनुष्ठान निष्काम रूप से होने पर चित्तशुद्धि 
तथा विविदिषारूप फळ की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार 'दर्ापूर्णमासाभ्याम्‌' 
( दूरा तथा पौर्णमास नामक दो यज्ञों के द्वारा ) इस स्थान में इन्द्र समास के 
द्वारा दो यज्ञों का समुदय ( एक साथ अनुष्ठान ) बोधित हो रहा है. अथवा 
“यदग्नये च प्रजापतये च? (अग्नि के उद इय एवं प्रजापति के उद्दे शय से ) i 
, स्थळ में “च° शब्द के द्वारा. समुच्चय बोधित हो रहा है उस प्रकार “तमेतं 
वेदानुवचनेन ब्राह्मणा बिविदिषम्तिः ( बृह० उ० ४।४।२२ ) इत्यादि वाक्य में 
वेदानुवचन एवं यज्ञादि का समुन्चय समन्वय किया जा रहा हे. ऐसा कोई प्रमाण 
नहीं दै । व्यक्तिमेद के अनुसार आशय दोष या चित्त की अशुद्धि का तारतम्य 
हुआ करता है, यह पहले ही कहद. गया है । अतः उस दोष के निराकरण का 
उपाय भी व्यक्ति भेद के अनुसार प्रथक्‌ प्रथक्‌ होना ही स्वाभाविक दै । 
्रह्मचय के आश्रय में केवळ वेदानुवचन ( वेदाध्ययन ) के द्वारा ही चित्त की 
` सळिनता का नाश हो सकता हें। इस प्रकार गृहस्थ के आश्रम में केचछ यज्ञ . 
तथा दान आदि के द्वारा अथवा वानप्रस्थाश्रम में तपश्चयो (तपस्या) के द्वारा 
अथवा संन्यास के आश्रम में सभी कामनाओं को त्याग कर ब्रह्म तथा आत्मा के 
ऐक्य साधन रूप परम तपश्चयौ क्रे द्वारा चित्त की मलिनता का नाश दो 
सकता है | अर्थोतू केषळ अपने अपने आश्रम ध्म के अनुसार वेदादुबचन” 
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कर्मयोग ] गीता र्र 


यज्ञ, दान, तपस्या इनके प्रत्येक के द्वांरा ही निरपेक्ष रूप से चित्तद्चद्धि 
उत्पत्ति दो - सकती है । अतः ये 4 ससुञ्चित होकर अथोत्‌ एक वासि 
होने पर चित्तशुद्धि एवं विविदिषा. को ( आत्मतत्त्व. को जानने की इच्छा की ) 
उत्पत्ति होगी, ऐसा कहना संगत नहीं है। [ मधुसूदूनी टाका सें ४१ वें 
श्छोक को व्याख्या में ऐसा कहा गया है] . | 


(२) भ्रीधर-+_ यदि कहो कि कृषिकार्यं आदि की तरह कभी 
विघ्न के बाहुल्य के कारण कर्म के फलों में व्यभिचार दिखता है ( अर्थात 
फल की सिद्धि नहीं होतो है ) एवं (यज्ञादि कर्म में) मंत्रादि के अंगबेगुण्य के 
कारण भी भ्रत्यवाय की (पाप का) सम्भावना रहती है | अतः कर्मयोग के द्वारा 
कर्मबन्धन का मोचन होता है, यह कैसे सम्भव है? इसके उत्तर में कह 
रदे हैं ] इद -निष्काम कर्मयोग में अभिक्रमनाइाः नास्ति-प्रारम्भ: का 
नाश ( विफलता ) नहीं है [ कर्म आरम्भ कर यदि विन्नवशतः कर्म की समाप्ति 
नहीं हो तब भी बह निष्फळ नहीं दोता है-।] पुनः प्रत्यबायः.न विद्यते-तरैसे 
कर्मयोग में यदि मंत्रादि का बेगुण्य रहे तब भी म्रत़्बाय ( पाप) होने की 
कोई सम्भावना नहीं है क्योंकि ईश्वर के उद्द इय से कर्म करने पर उस कर्मे में. 
बिन्न तथा वेगुण्यादि रहना सम्भव नहीं है। यहाँ तक -कि अस्य धर्मस्य 
इस धर्म का अर्थात्‌ ईश्वरआराघना के लिए कर्मयोग का स्व॒ल्पम्‌ अपि-- 
अल्प मात्र भी अनुष्ठान अथोत्‌ कमे केबळमात्र आरम्भ भी महतः भयातत-- 
संसार रूप महाभय से त्रायते रक्षा करता है। काम्य कमे का; किंचित्‌ अंगंबगुंण्य 
होने पर जिस प्रकार वह कर्म निष्फळ दो जाता है निष्कामं . क्मेयोगं में उस. 
प्रकार नहीं होता है । ~ nN to के जोश 
पृ्ववर्ती इछोक में कह्टे गये कर्मयोगं की इस. इलोक में स्तुति किया गया है ] 
इह -मोक्ष ही जिसका प्रयोजन है. उसप्रकार पूवोक्त निष्काम क्ेयोग सें 
अभिक्रमनाशः-~अभिक्रम.का अथे है कमे काः उपक्रम ( आरम्भ ), उसका 
नाश न अस्ति--नहीं है [ अथात्‌. कमै आरम्भ कर यदि किसी कारणवश 
उसको समाप्ति नहीं भी हो अथवा-कर्म में बेगुण्य रहे तब उस कर्मे का नाश 
नहीं होता है ]। कृषि के व्यापार में कमै प्रारम्भ करने पर उसका फल कभी 
मिळता है तथा कमी नहीं भी मिलता है यह कर्मयोग बेसा नहीं है। जिस 
प्रकार भोजन करने से उति अबइय हो होगी उस प्रकार निष्काम कमोनुष्ठान से 
( चित्तशुद्धि के द्वारा ) झुक्ति अवश्य ही होगी। प्रत्यवायः न विद्यते-- 
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इस कमेयोग़ का अंचुष्ठान करने पर अत्यवाय ( पाप ) नहीं _ होता है। राजा की 
आज्ञा के पाळनकारी को ज़िस «प्रकार: कोई पापः नहीं होता है. उस प्रकार 
( इश्वर की ग्रेरणा से इश्वर के : छिए ही ) कर्म करने: पर. उसमें ज्ञानपूर्वेक या 
अज्ञानपू्ेक किसी नियम का अगर, छोप (अभाव) भी.हो जाय:तवः भी. ककती 
का कोई अनर्थ ( दोष ) नहीं. होता:है। असय घमेस्य--इसम्रकार भक्ति :के 
साथ अनुष्ठित ईश्वर की आराधना रूप वेदोक्त धमे का अथोत्‌ वेदोक्त घे से 
सम्बन्धित स्वत्पमपि--अति अल्प कमे भी अथोत्‌ केबल अग्निहोत्र अथवा 
श्रौत : उपासना :अथवा स्माते उपासनारूपः कर्म श्रद्धापूर्वक ` किये जाने पर 
चित्तशुद्धि उत्तन्न कर तथा तत्त्वज्ञान के आप्ति हेतु होकर कमें कती को महतः 
भयात्‌ जायते--जन्म मरण आदि महाभय से. रक्षा करते हैं। अतः मुमुश्षु को 
औत ( वेदिक ) अथवा : स्मातं अथवा दोनों कर्मों को ही श्रद्धा तथा भक्ति- 
पूर्वक निष्क्राम रूप से ईश्वर की प्रीति के छिये: यथाशक्ति करना चाहिए | 
इश्वर प्रीति के लिए अनुष्ठित कमे के द्वारा ही जीव संसार से सुक्त होने में 
समर्थ होते हैं, अन्यथा नहीं--यही कहने का अभिं्राय है । 
| न (४) नारायणी डीका-अर्जुनःको. जिस योगा के सम्बन्ध में कहनेकी 
पू्वव्ती इछोक में भगवान्‌ .दिये हें वह है निष्क्राम कर्मयोग, 
भगवान्‌ की प्रणा से ( एवं भगवान्‌ की.वाणी के -अजुसार ) फलाफळ को 
भगवान्‌ में अपंण कर भगवान्‌ को प्रीति के छिए हो भगवान्‌ के हाथ में यंत्र की 
तरह में कमै करूँगा, छाभाछाभ, जय पराजय एबं सुखदुःख सत्र कुछ तो 
भगवान्‌ को इच्छा के अंजुंसार ही होंगे; विश्व के नाटक में अभिनय रूप कर्म 
जो कर्म मेरे छिये निश्चित है उसे यथाशक्ति सम्पन्न कर प्रत्येक कमं को 
पुष्पांजलि के रूप में देकर प्रभु की अर्चना करना हो मेरा एकमात्र धर्म है, इस 
मकार बुद्धि से कर्म अनुष्ठित होने पर उसे निष्काम कमयोग कहा जाता दै । 
इस अकार के कर्म के द्वारा ही मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता हे ( चित्तशुद्धि 
मरत ब तत्त्वज्ञान की प्रापि कर सकता है )-दूसरा कोई उपाय नहीं है। 
सीभगवान्‌ स्वयं ही १८।४६ इलोक में यह बात कहेंगे । संसार में आसक्त 
अज्ञानी जीव जो कर्म करता है. उसमें रहता है ( क ) कटेबाभिमान (ख ) 
कर्म में आसक्ति.एवं ( ग ) कमे फळ में आकांक्षा । अहुंकार हो उस प्रकार 
सकाम कम का कतो है किन्तु: अहंकार ( कती ), कम, तथा कर्मफल सब दी 
अनिय है । अतः सकाम कमं में सर्वप्रकार से अनित्य जड़ पदार्थ के प्रति ही 
कर्म करने का ध्यान रहता हवा एवं जड़ की ही पूजा हुआ: करती है। “यादृशी 
जावना यस्य सिरि तादृशी? (जो: जैसी भावना .रखता दै उसकी 
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कर्मयोग]. ` -` . गीता २९७ 
सिद्धिः उस अकार ` ही :होती ` हैः) संगवान्‌भी कहंगे-='थेः यथा मां 
अपद्न्तेः ` तांस्तथंबः भजाम्यहम्‌? ( गीता ४११): अथोत्‌ जिसः प्रकोर के 
फळ की आशा कर : मेरा भजन:: करता है :-उसे- मैं ` भी. उसी प्रकार 
पुरा करता हूँ (कामना के: अनुसार फलिप्रदान. कंर उनके प्रति : अंनुम्रह 
करता हूँ )। इस कारणः से हो सकामकमी . जिस लोक में ही :क्यॉं 
न जाये, अनिय जड़ देहं एवं अनित भोग की प्राप्ति कर संसार चक्र में 
श्रमण करता है। उसके अछावां सभी कम ही दोष के द्वारा लिप्त रहने के 
कारण ( गोता १८।४८ ) उनळोगों का कोई कमे ही पूर्णेरूप से बेंगुण्यरहित नहीं 
हो सकता है । अतः उनकी आकांक्षा की भी पूर्णे रूप से तृप्ति नहीं होती है । 
किन्तु ऊपर में कह्दे गये छक्षणों से विशिष्ट निष्काम कम में भगवान्‌ कतो, 
कर्म, करण, सम्प्रदान प्रश्न॒ति सभी कारकों के रूप में निरन्तर स्मरति तथा 
ध्यान का विषय रहते हैं । नित्यचेतन्यस्वरूप परमानन्द्घन परमात्मा समो 
कर्मों में एवं सभी अवस्था में एकमात्र ध्येय बस्तुं होने के कारणं उसको कमं, 
कर्मफल तथा करत त्व की चिन्ता नहीं रहती है। अतः निष्क्राम कर्मों की 
्र्मर्पणरूप' भावना के द्वार! उनकां सभो कमं ही ( वह - अधिक हो या 
कम हो, वह.आरम्भिक अवस्था में ही र्दे या शेष अवस्था में ही रहे सभो 
ही ) नितस्वरूप, चेतन्यस्वरूप एवं पूर्णस्बरूप परमात्मा में ही पथेबसित 
परिसमाप्य होता है । जिस प्रकार अग्नि में जो कुछ अपित होता है. वह अग्नि 
ही हो जाता है उस प्रकार 'सब ही ब्रह्म है! इस प्रकार भावना के द्वारा कती, 
कमै, करण इत्यादि भी नित्य, पूर्ण, चेतन्यरंबरूप हो जाते हैं।. इसलिए कहा 
गया है कि बेसे करे का प्रारम्भ होने पर भी अथोत्‌ अन्त तक सम्पन्न न होने 
पर भी उसका नाश नहीं है क्योंकि पूर्ण में आहुति देने के कारणं वह पूण ही 
हो जाता है--क् स्वयं अनित्यः तथा जड़ होता हुआ भी बह नित्य तथा 
'ेतन्यस्वरूप हो जाता है । नित्य शुद्ध परमात्मा में उस कर्म की आहुति देने के 
कारण कर्म विगुण होने पर भी वह प्रत्यवाय (पाप ) रहिते होकर छुद्र हो 
जाता. है ।- इस प्रकार कम ही प्रकृत धर्म है. क्‍योंकि जो विश्व को धारण किये 
हैं वे शाश्चतथसैस्बरूप ( गोता १४२७) ब्रह्म ही इस कर्म की ठच्यमस्तु है। 
निष्कासकर्म ऐसे धर्म को यदि अल्पमात्ना में भी पाळन करे तब भी वह महान 
हो हो जाता है जिस प्रकार लघु सरिता समुद्र में विीन होने पर समुद्र ही 
हो जाती है। अतः सोक्षस्वरूप परमानन्द ` त्रहम (आत्मा ) जो कर्म के आदि, 
अन्त तथा सध्य में प्रतिष्ठित हैं. उस कमे. संसारल्पः महाभय से निष्कामं 

कर्मयोगी को उद्धार कर सकेंगे उसमें संशयी क्या है! 
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२९८ गीता [ अ. २ इरोक. ४३ 


[ 'साँख्य-बुद्धि' तथा 'कर्मयोग-बुद्धि-के अतिरिक्त कणाद्‌ प्रश्चुति 
ऋषियों में भी उनके द्वारा प्रणीत शास्त्र में दूसरे प्रकार की बुद्धि के सम्बन्धमें 
कहा है । अतः तुम केवल इन दो ही प्रकार की बुद्धि के सम्बन्ध में क्यों कह 
रहे हो ? ( आनन्दगिरि ) अञ्ुन की इस शंका के उत्तर में कहा जा रहा 
है कि सांख्य में जो बुद्धि के सम्बन्ध में पहले दी कहा गया है एवं योग के 
सम्बन्ध में जिस बुद्धि के वारे में अब कहा जायगा वे दोनों ही निश्चयास्मिका 
होने के कारण संसार सागर से त्राण पाते हैं। अन्य सव बुद्धियाँ अनिश्च- 
यात्मिका होने के कारण जन्ममृत्युरूप संसार का कारण होती हैं । ] 


` व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह इरुनन्दन । 
बहुशाखा शचनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनास्‌ ॥ ४१॥ 


अन्वय--दे ङुरुनन्दन ! इद्द व्यवसायास्मिका बुद्धि! एका । अव्यवसायिनाम्‌ 
बुद्धयः दि बहुशाखाः अनन्ताः च। | ६ 

अनुवाद--इस श्रेयोमार्ग में ( मनुष्य जीवन के कल्याण के पथ में) 
आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में निम्चयात्मिका बुद्धि एक :प्रकार की ही : होती दै । 
जो ळोग अव्यवसायी हैं अथोत्‌ जिनमें प्रमाणजनित विवेकबुद्धि उत्पन्न नहीं 
हुई है ( जो लोग सकाम कर्मी हैं ) उनकी बुद्धि बहुशाखाओं से विशिष्ट है 
अर्थात्‌ अनेक. विषयों में विभक्त है एवं प्रतिशाखा ज्रेद के अनुसार वे छोग 
अनन्त हैं (अर्थात्‌ उनमें भेद का अन्त नहीं है। अतः उनके संसार में 
दुःख का भी अन्त नहीं है ) । [ 


दीपिका । हे ङुरुनन्दन--ददे अजन ! इह-[ अखंड अद्ढय सथिदा- 
नन्दस्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर उसमें स्थितिळाम करते से. द्वी जन्मः 
सृत्युरूप संसार रूप -दुःख'का आन्तिक ( पूर्णत ग ) नाश होता है.। अतः 
वही परम श्रयस्कर या हितकर अवस्था है। ] इस श्रेयो मागे में अथीत परम 
कल्याणकर अबस्था की प्राप्ति के मारमें व्यवसायात्मिका बुद्धिः सां 
विषय एवं योग के विषय में जो निश्चय स्वभाव बाळी बुद्धि है [ आत्मतत्त्व के 
सम्बन्ध में निश्चयात्मिका बुद्धि ( मधुसूदन )] एका--बह एक प्रकार की 
होती है [ अर्थात्‌ एकनिष्ठ होती है--एक ही प्रकार का. फळ प्रदान करती है 
( मघुसूदन )। ] उनका फल एक ही है. चूँकि वे एक ही ( परमार्थ रा 
रूप ) फल अदान करती हैं। दोनों को ही व्यवसायात्मिका कहा गया हैं 
वे यथार्थ अमाणजनित होने के कारण दूसरो बिपरीत बुद्धि की शाखाओं कै 
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कर्मयोगा ] गीता २९९ 
भेद में बाधक दै | बह निश्चयात्मिका बुद्धि स्वृप्रकार से निर्दोष वेदवाक्य से 
( 'वतत्वमसि’ इदि मद्दावाक्य से ) उदिति होने के कारण सम्यक्‌ प्रकार से 
प्रमाणजनित एवं असशूज्य है। इसळिए ये दोनों बुद्धि संसार का द्वेतु जा 
अज्ञान है उनका बाधक (.नाशक ) होता है। इनमें सांख्य बुद्धि साक्षातरूप से 
एवं योगबुद्धि परम्पराक्रम से ( अथोत्‌ चित्तशुद्धि के द्वारा ) अज्ञान का नाश 
करती है । अतः सांख्य तथा योगबुद्धि द्वारा एक हो परमार्थतत्त्व की प्राप्त 
होने के कारण दोनों प्रकार की निश्चयास्मिका बुद्धि एक ही है । (आनन्दगिरि)] 
दूसरी ओर अव्यबसायी में ( जो लोग आत्मतत्त्व को निश्चय करने में असमर्थ. 
हूँ उनमें ) जो दूसरे प्रकार की बुद्धि को देखते हैं. वे नियत ही बाधित होतेः 
हें अथोत््‌ एक व्यक्ति की बुद्धि दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को हेय प्रतिपन्न 


( प्रमाणित ) करती है अथवा एक ही व्यक्तिको बुद्धि समय समय पर विभिन्नः 
प्रकार की होती 


| | 
अव्यवसायिनां बुद्धयः हि बहुशाखाः अनन्ताः च--जो छोगः 
शास्रीय ( आगम ) प्रमाणजनित बिवेक बुद्धि से रहित हैं अथीत्‌ जिनकी बुद्धि 
वेदादि शास्त्र के प्रमाण के अनुसार अनित्य, मिथ्या, अनात्म बस्तु से नसय 
सत्य आत्मतत्त्व को विवेक कर ( प्रथक्‌ कर ) निश्चय नहीं कर सकी हैं वेसे 
अव्यवसायी ( अनिश्चयात्मिका बुद्धि से विशिष्ट ) पुरुषों की बुद्ध बहुशाखा 
( बहुभेर ) विशिष्ट होतो है [ अर्थात्‌ अज्ञानी क्मेकाण्डो पुरुषों को 
कामना अनेक प्रकार की होने के कारण अनेक दिशा में उनकी बुद्धि का 
प्रचार या श्रवृत्ति दिखती दै ( मधुसूदन) ]। पुनः प्रतिशाखा भेद के 
अनुसार बह बुद्धि अनन्त होतो हैं. अथोत्‌ वैसी बुद्धि के द्वारा सम्यक्‌ 
ज्ञान की प्रासिं सम्भव नहीं है इसलिए बुद्धि की प्रवृत्ति की निवृत्ति (शेष या 
समाप्ति ) नहीं होती है। 'प्रतिशाखा में भेद” इस वाक्यांश का तालये यह है 
कि अविद्याप्रस्त पुरुष का कर्मफल, गुणफल प्रश्नति भेद के अनुसार अथोत्‌ 
प्रधान कर्स का फळ एवं विशेष विशेष गुण से ( अथोत्त. कमै के विशेष विशेष 
अंग से) उत्पन्न फ़ळ का अनेक भेद होता है इसलिए तदतुशोलतकारी अव्यव॒सा- 
यिओओं को अथीत्‌ उस उस विभिन्न प्रकार के फछ को कामना से विशिष्ट व्यक्तियों को 
बुद्धि भी अनन्त प्रकार की हाती है ( मघुसूदइन )। अतः उनकी बुद्ध को 
शाखाओं के सेद के विम्तार के कारण यह संसार अनन्त ( अन्तहीन ) अपार 
(कूछ या तटहदीन ) अनुपरत (उपरामरहित eo निरन्तर र न 
चछायमान शाख्प्रमाणजनित (वेदाद्‌ शाख 
विवेक बुत के ह उल अविवेक से उत्पन्न अनन्त भेद बुद्धि विचष्ट हा 
जातो हैं तभी यह संसार प्रवाह निवृत्त होता दै। | 
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३०४ “` गोता [ भ. २ इलोक, ४१ 


: >¬ यह प्रसिद्ध है कि अव्यवसायिओं कों बुद्धि अनन्त है। ऐसी असिद्धि 
को संममाने के लिए इंछोक में. “बहुशाखाः? “अनन्ताश्च? इन दो शब्दों के साथ 
“हि? शब्द्‌ को प्रयुक्त किया गया है 4 अतः चित्तशुद्धि के लिए जों निष्काम 
कर्मयोग का अनुष्ठान किया जावा है बह: काम्य'कमें' की अपेक्षा असन्त 
विलक्षण तथा स्वतंत्र है? यही यहाँ कहने. का अभिप्राय है। (मधुसूदन) ]। - 
~ (१) झोधर-[ निष्कामे के अंगवेगुण्ययुक्त अथवा अल्पमात्र होने 
पर भी संसाररूप महाभय से .त्राण पाता है ओर 'काम्यकमं बेसा होने से 
-निष्फळ होता है. यह पूषबर्ती इलोक में कहा गया. हैं|: यह किंसम्रकार सम्भब 
है, इस आशंका के उत्तर में दोनों. प्रकार के कर्मों का वेषम्य ( पार्थेक्य) क्या 
है, यह कह रहे हैं--]. `` ` gs किक किक 
:. ` ` हे ङुंरुनन्दन। हे अर्जुन इह -शश्वराराधनरूप ` कमयोग में व्यचसा- 
ध्यात्मिका बुद्धिः-- परमेश्वर में भक्ति के दारा अवय .ही_ संसारचक्र से 
उत्तीर्ण होऊँगा? ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि. पका--पकनिष्ठ ही होती है. (अर्थात्‌ 
निष्काम कर्मयोगी की. एकमात्र छक्ष्य वस्तु है परमेश्वर । अतः उनके सभी कम 
परमेश्वर में समर्पित होने के कारण उनकी. बुद्धि नाम - तथा रूपात्मक विषयों में 
आसक्त न रहकर एकमात्र परमेश्वर में ही रत रहती है। ) . अव्यचसायिंनां 
शुद्धयः-और जो लोग ईश्वर को आराधना से विसुख रहते हैं. वे. छोग 
जीवन.की लक्ष्य बस्तु को उप्रबसाय (निश्चय) करने में असमर्थे होने के कारण 
बहिभुंखी एबं कामी ('विषयासक्त) होते हैं । अतः उनकी बुद्धि अनन्ताः 
"अनन्त ( अन्तद्दीन ) होती है क्योंकि, काम्यय्रस्तु. भी : अनन्त है. अथोत्‌ 
मकस ( वासना ) . एबं काम्यवस्तु का अन्त या ¦: शेष ` नहीं है |: इसलिए 
कामी “पुरुषों को बुद्धि भी अनन्त विषयों के प्रति दौड़ती रहती है। 
केबल यही नहीं अब्यबसायिनी ( अनिश्चय्ात्मिका ) बुद्धि बहुशाखाः 
च--कर्मफल तथा गुणफछ इत्यादि प्रकार भेद से अनेक शाखायुक्त होतो 
हैं । [ अर्थीत्‌ प्रधान कर्म का.फल एवं विशेष विशेष गुणों से ( अर्थात. कम के 
विशेष विशेष अंग से ) उत्पन्न फळ अनेक प्रकार के होते हैं। इसलिए 
'पुरुष का काम्यकं भी वृक्षकी शाखा की तरह अनेक दिशा में प्रचारित 
५ विस्तृत.) रहता है। ] ईश्वर की आराधना के छिए जो निकमे :किया जाता 
दै उसका अंग का किंचित्‌ वेगुण्य होने पर भी वह नष्ट नहीं होता है 
राख में इस विषय में विधान है कि 'यथाशक्नुयात्‌ तथा कुयोदिति' अशत 
अपनी अपनी शक्ति (सामथ्ये) के अनुसार कम करना उचित है।. इसलिए 
निकमे में वेगुण्य भी नहीं होता है क्योंकि ईश्वर के उद्देश्य से कोई कमे करने 
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कर्मयोगा]; : 7 ¡ गोता ३०३ 


पर वैगुण्य का उपशस होता है:। किन्तु कास्यकर्म में वेसा नहीं होता है अथीत, 
काम्यकमे का सर्वारा ठीक ,ठीक रूप से : पूणे. न होने पर -फल को.्राप्ति नहीं: 
होती है।-अतः काम्यकं .तथा-निष्काम कमे में महतत. अन्तराय ( वेषम्यं ) है | 

` (२) शंकरानन्द -[. योगविषयिणी. बुद्धि केः दवारा युक्त पुरुष संसार 
सागर से उत्तीणे होता है यह पूर्ववर्ती श्लोक में कहा गया है। उस योग संबंधी: 
बुद्धि का स्वरूप क्या है. वहःअत्र कहा जा रहा है एवं साथ साथ जो छोग उस 
प्रकार की बुद्धियुक्त नहीं है उनको इस संसार सागर से कभी भी मुक्ति नहीं मिळती: 
है, यह भी सूचित, किया गया,है.] व्यवसायात्मिका वुद्धि-शाख्न में: कहा 
गया है-“मनो हि..दिविधं परोक्तं शुद्धः चाशुद्धमेव च । अशुद्ध कामसंकल्पं शुद्ध 
कामविवर्जितम्‌ । अथोत्‌.सन.दोः मक्रार:का होता है शुद्ध तथा अशुद्ध । अशुद्धः 
मन काम तथा संकल्प के द्वारा युक्त रहता है एवं शुद्ध, मन कामनारहित: रहता 
है। काम, संकल्प आदि.दोषों से. रहित शुद्ध मन के द्वारा युक्त होकर ईशर: 
ही हम लोगों की. परमगति है? इसप्रकार बुद्धि जब ; व्यबसाय था निश्चय करती; 
है: अथोत्‌ बुद्धि जूब पंरमाथे वस्तुतत्त्व.को सिश्चय; कर ईश्वर की आश्रिता होः 
जाती है तब उसे व्यवसायात्मिका :(-निश्चयास्मिका ) बुद्धि कहा /जाता-है।. ` 
ऐसी बुद्धि. इद--सोक्ष ही जिसका एकमात्र प्रयोजन है. उस कयरोग में प्रबृत्त 
व्यवसायी (निश्चयात्मिका : बुद्धिविशिष्ट) सुस॒क्ष॒ व्यक्ति को एका--एक ही होता: 
है अथोत्त बाहर तथा भीतर में उसका रूप एक दी. प्रकार का- होता है| भुति-में 
कहा गया है “यो वा एतदक्षरं गाग्येविदित्वासिमिल्ोके जुद्दोति यजते ,तपरूप्यते 
अन्तवदेवास्य तद्भवति? अथोत्‌ दे गागि,.जोःइस अक्षरपुरुष को न जानकर 
इस लोक में होम, यज्ञ और तपस्या करता है: उसके बह समस्त कर्म हो अन्तवत्‌; 
(नाशशीढछ ) हो. जाते हैं--इसम्रकार शति व्यतिरेक सुख से. यही मसित, 
कर रहो ैं-कि ज्ञानपूवेक ( आत्मतत्त्व-कों निश्चय कर ईैस्वर पर. आशित होकए 
चित्तशुद्धि; के द्वारा मोक्ष की आपि के लिए ) हवन, भजन, एव तस्या करने 
बालों का वैदिक कर्म कभी. भी अन्तबत्‌.( नाशशीळ) नहीं होता है। $ 
ुतप्रमाण से उत्पन्न. चुद्धि एक रूप-में दी स्थित रहती है जतः म 
( मोक्ष ):की प्राप्ति के लिए एकनिष्ठ रहती दै, वह कभी (भीः भि के 
है ( बुद्धि एकमात्र परमात्मामियुखी ही रहती है, दूसरे किसी अ ap 
नहीं है ).। दूसरो ओर. अब्यबसायिनां बुद्यः बडुशा कहे अदीत 
रहित, व्यबस्थारहित, कामनाविशिष्ट पुरुषों की बुद्ध tao di is 
अनेक प्रकार की होती है। “आशास्तेऽयं यमानोऽ ssl अजा र] 
चीज को आशा करता है) । इसप्रकार अनेक विषयों का प्रयोजन ( कामता ): 
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रहने के करण उनकी बुद्धिं भी अनेक प्रकार के भेदों सें विशिष्ट रहती है। 
अतः उनको चुद्धि अनन्ताः च--अनन्त रहती है, क्योंकि काम्य पदार्थे सव 
अनन्त हैं । [ 'हिं? शब्द परसिद्ध के अर्थे में लगाया गया है ] इस प्रकार बुद्धि 
अनन्तं होने कें कारं बेसें बुद्धिबिशिष्ट पुरुषों का. संसार भो अनन्तं (अन्तद्दीन) 
होता है अथीत्‌ उनका संसार चक्रं और शान्त ( निदत्त ) नहीं हो सकता है। 
.- (इ) नारायणी टीकां--वू्वर्ती श्ठोक की टीका में निष्कामकेमे का 
एकमात्र लय दै मोक्ष अथात परमानन्दस्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार, यह 
कहां गयां है। जो बुद्धि आत्मां ही एकमात्र स, 32 एवं सनातन है, इस 
पकार निश्चय कर उसों की अर्चना या प्रीति के लिएं संभी कमों को करती है 
उसे व्यवसायात्मिका : अथोत्‌ नि्रयात्मिकां बुद्धि कंहा जांतां है। यह बुद्धि . 
सभी अवस्थाओं में, संदा; सभी कमो में एक ही प्रकार रहती है. ( स्थिर तथा 
अचल रहती हैँ) एवं उसंका फळं भी एक ही ( अथोत्‌ मोक्ष ) है। ओर जो 
छोग संकामकर्भी हैं वे छोंग कभी पुंत्र'कंभीं व्ित्तं'कंभी स्वर्ण, कभी सोन- 
प्रतिष्ठा इत्यादि अनन्त बासंना के द्वारा व्याकुछ रहनें के कारणे उनकी बुद्धि 
'बहुशाखाओं से विशिष्ट ( विभिन्न वस्तुओं को कामना सेः युक्तं ) एवं अनन्त 
(अरोष) है क्योंकि बिषय अनन्तं है। [अंसंळ बात यदं है. कि; किन चस्तुंओं को 
आप करने पर उन्हें श्रोय की प्राप्ति होंगी उसे: निश्चय करने में असमर्थ 
होने के कारण अननतं भेद॑विशिष्ट विषय में उनकी बुद्धि निरन्तर . भ्रमण करती 
हुई दिखती है ]। इसलिए उस बुद्धि को अब्यवसांयी (अनिश्यास्मिका) कहा 
जाता है । नदीं की सभी शाखायें जब एंकं ही संभुद्र को ओर प्रवाहित होती 
हैं तब प्रत्येंक शाखा हो अन्त में समुद्र बन जाती हैं किन्तु वे शाखायें जब 
विभिन्न दिशाओं में चलती रहती हैं तब वेशाखायें परिच्छिन्न रहने के कारण 
च्ञीण से क्षीणतरं होती जांती हैं एवं अन्त में नष्ट हो जाती हैं। एकमात्र पूर्ण 
परमानन्दे स्वरूप की ओर व्यवसायास्मिका बुद्धि की निरन्तर गति रहने 
कारण जीव पूणेत्वं तथा परमानन्द स्वरूपत्व प्राप्त कर कृतकृ हो जाता है। 
और अव्यवसायी सकामी पुरुष जन्म सृत्युरूपः संसार रूप. नदी के i अनन्त 
अबाह में भ्रमण करता रहता दै । यहीं संकाम तथा निष्काम कमें का दः का 
_. [ प्रश्न है--सकाम कर्मीछोग 'स्वगोदि! की प्राप्ति के लिए जिन ये ७ 
अज्ञादि कर्मों को' करते हैं. एवं निष्काम: कर्मीछोग वंणोश्रम के अनुकूंड जिन 


शास्नविहित कर्मों को करते हैं वे दोनों ही वेंदबाक्य को प्रमाण मानकर कम 
करते रहते हैँ। अतः वेदवाक्यरूप प्रमाण जब दोनों ओर से ही बराबर 
तव अव्यवसायिओं की व्यवसायात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होगी? इसके उत्तर 
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सकाम कर्मी पुरुषों को किस प्रकार प्रतिबन्धक ( विध्नं) रहने केः कारण व्यव- 
सायात्मिका बुद्धि उतपन्नःनहीं हो संकती है, यह कह रहे हैं ( मधुसूदने ) एवं 
जिनमें व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं हे उनको क्या होता है, चह भो कहा जा 
रहांदै]। - 6 गढ़ #. 55 ) है कैल (5 

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्न्स्वतरिपश्चितः | 
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥। 
कामात्मानः . स््रगपरा . अन्मकर्मफरग्रदाम्‌ । 

~° () ha Q 
क्रियारिशषब्रहुलां भोगेश्वयंगति प्रतिः॥४३॥ 
भोगै श्रयंप्रसक्तानां . ` तयापहृतचेतसाम्‌ । ` 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते।। ४४॥ 


अन्वय - दे पार्थं ! अविपश्चितः वेदवादरताः अन्यत्‌ न अखि इतित दिनंः 
कामात्मानः खर्गंपराः जन्मकर्मफलप्रदां भोगैश्वयंगर्ति गरि क्रियाविशेषबहुङा याम्‌ इमां 
पुप्पितां' वाचं प्रवदन्ति तया अपहृतचेतसां भोगैशवर्येप्रसक्तानां समाधो व्यवसा- 
यात्मिका बुद्धिः न विधीयते! `; 


अनुवाद--हे पार्थं ! अल्पबुद्धि (अविवेकी अथोत: वेद के ` तायै से 
अनभिज्ञ व्यक्ति छोग) के वेद में स्वादि प्राप्ति के साधन योगादिः के अतिरिक्त 
ओर. कुछ भी प्रतिपादित नहीं किया. गया है. ऐसा निश्चय कर 'वेदबाद्रत 
होते हैँ अथोत्‌ वेद में अनेक प्रकार के अर्थवाद (स्तुति), के ारा स्वगोदि 
रासि. केःसाधनं के रूप में जिस कर्मकांड के: बारे में कहा गया है; उन वेद 
वाक्यों को प्रमाण के रूप में रहण. कर उसी में ही रत: रहते हैं. एबं पुष्पित 
(पछाश_) वृक्ष की - तरहँ आपातरमणीय कर्मकांडमयों 'चाणी को ही भ्रष्ट 
अथौत्‌ चरम (श्रेष्ठ मानते हैं.। ४२॥ , . ` | 
`. „च्चे छोगः कामपरायण होते. हैं (क्राम दी उनका स्वभाव होता है); रे 
स्वरगपरक होते हैं ( स्वग ही उंनका परम पुरुषाथ है); वे अ र 
पशुपुन्नादि रूप सुखभोग एवं घन आदि पेशवये के लिए तथा परदे ला 
सुखमोग एंबं स्वर्ग में आधिपत्यरूप ऐेश्वयै के लिए उन हना के 
जो ज़न्मरूंप ( जन्ममरणादिरूप ): कफल प्रदानकारी विशेष ठ 
कियाओं को ( जथोत, यहादि किया) अविषदन छि उ 
वाणियों/को ही) चेद्‌ को वात्ययेरूप से निर्णय:कर इसे हीं प्रचार करते:हैं;॥ उस 
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प्रकार के पुष्पित:वाक्‍्य के द्वारा जिनका चित्त: मोहित हैः" एंव जोः 'खोग भोग 
तथा ऐश्वयै में प्रसक्तं (आसक्त) है उत्तकी समाधि में:(अन्तःकरण में) सांख्य 
या योगविषयिणी व्यवसायात्मिका ( निश्चयात्मिका ) बुद्धि: की उत्पत्ति 
कभी भी नहीं हो सकती है ( अतः वे छोग संसार चक्र में सबंदा अ्रमण करते 
रहते हैं )॥ ४४ ।Apfpsspe नह irre int 
दोपिका--दे. पार्थे !-नहे अर्जुनः! अविपश्वितः--अल्पबुद्धिशाढी 
अथीत्‌ बिचार के द्वारा जो छोग वेदवाक्य के तात्पये को समझने में अक्षम 
हैं ऐसे अविवेकी छोग। वेदवादरताः अनेकं प्रकार के. अर्थवाद, फल एवं 
फल के साधन एवं विधि इंद्यादि को जो वेदवाक्य अकाशित करता है उसी में 
जिनको रति अर्थात्‌ आसक्ति या निष्ठा है। ‘अक्षय्यं ह..वे 'चातुमोस्ययाजिनः 
सुझृतं भवति’ अथोत्‌ जो व्यक्ति चातुमोस्य यज्ञ का अनुष्ठान करता है. उसका 
बह सुझृत ( झुभकर्म ) अक्षय रहता है, इत्यादि प्रकारं के. जो वेद्वाद अथोत्‌ 
अर्थवाद ( प्रशंसावाक््य ) वेद ल है. उसमें. जो लोग. ख रहते हैं [ वेद की 
वाणी सदाही सत्य है.। “चातुमोस्थ यज्ञ को करने .वाले.का सुक्त. अवश्य 
ही अक्षय रहता है, उसका क्षय किसी भी काळ में नहीं होता है» इस 
्रकार के अर्थवाद का ( चातुमौस्य यज्ञ की स्तुति या प्रशंसा का ) रे 
तत्त्व निश्चय कर जो छोग सन्तुष्ट रहते हैँ ( मधुसूदन) ] उन्हें, वेदबाद 
कहा जाता .दै। ऐसे ' अज्ञानी पुरुष। नान्यदस्तीति - वादिनः स्वगपशु 
प्रभृति फळ के साधनरूंप जो चेद्िक  क्रियाकांड विहित हैं. उससे मिन्न ओरं 
कुछ नहीं है अथोत्‌'उसके अतिरिक्त वेद का और.कोई तात्पयै नहीं दै [ अतः 
वेद में ज्ञानकांड का (ज्ञान का ) फळ के. रूप में कुछ भी ' प्रतिपादित नहीं 
है | इसप्रकार की बात जो छोग करते हैं वे छोगे [ मीमांसकों के मतंमें 
वेद का तात्पये .केबळ कमे का प्रतिपादन करता है। अतः वेद'के जो वाक्य 
कमेग्रतिपादक नहीं है. उनके स्वार्थ के लिए ( अथीत / अपने: लिए) कोई 
तात्पर्य नहीं है किन्तु कमंबोधक वाक्यों के ( अथोत्‌ विधिवाक्यों के): साय 
युक्त होकर अपने प्रामाण्य की रक्षा करते हैं। इसलिए उनके मत में उपनिषद 
आदि में जो जहमज्ञान, आत्मदर्शन, मोक्ष प्रश्नति (विषयों के :बारे में: उपदेश 
दिया गया है, वे सब केवल मात्र अर्थवाद है (अथौत्‌..उपतिषदू में, जो 
उपासना प्रश्नति क्रियायों के सम्बन्ध में उपदेश दिया गया है. उसमें: रुत या 
प्रवृत्ति उत्पन्न करने के छिए मोक्षरूप फल की प्रशंसा की गुई दै)! 
उनके सत में ज्ञानका ऐसा .कोई फल नहीं है जो वेदिक कमोलुष्ठान के 
फल से अधिक हो सके ।.इसळिए. वें: अझुन्त _ प्रयत्न के साथ ज्ञानकांड की 
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बिरुद्धवाद्‌ ( प ) करते हैं चूँ कि वे लोग कामात्मानः-कामस्वंभाव ( काम- 
परायण ) अथोत्‌ शत शत काम्यमान विषयों के द्वारा उनका चित्त आकुछित 
होने के कारण वे लोग काममय हैं । कामस्वभाव होकंर भी चे छोग मोक्ष की : 
कामना नहीं करते हैं क्योंकि खर्गपराः--वे' छोग स्तरप्रधान अथीत्‌ स्व. 
ही उनके पास परम पुरुषार्थ है । उबंशी म््चति अप्सरा से युक्त स्वगे ही उमके' 
निकट उत्कष्ट ( जीबन का चरम उंद श्य) परिगणित होता है। [ स्वग के 
अतिरिक्त दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है, : ऐसी 'आम्तधारणा के दवारा चालितः 
होकर विवेकवेराग्य के अभाव के क्रारण मोक्ष के सम्बन्ध में बात्तीछाप को 
भी वे सह नहीं सकते । ( मधुसूदन ).] अतः जन्मकर्मफलप्रदां- जो जन्म- 
रूप कर्मफळ को प्रदान न [-अंपत्ता जो जन्म," कमे तथा ` कमफल 
( ्रङष्ठरूप से ) अदानकारी' हैं। अपूर्व ( पहले जो नहीं था वेसा )' 
देह तंथा इन्द्रियादि के साथ जो सम्बन्ध होता है वही जन्म है। विभिन्न 
वणे तथा आश्रम सें स्थित लोग जो कम किया: करते हैं वे सभी ही 
देहादि के डारा सम्पादित होनें पर भी वें: सब देहादि का कमें जन्म के 
अधीन ही है। अतः जन्म से कमे - होता हैः। पुनः पुत्र, पशु, स्वगे 
प्रश्नतिरूप अस्थायी ` जिन: फलों को: इहंछोक तथा परलोकं में जीव भोग 
करते हूँ वे सभी :कर्मे के अधोन है। अतः जन्म से कम एबं कमं से कम- 
फळ की उत्पत्ति होती है। जो इस जन्म, कमं तंथा फळं को. प्रङष्टरूप से 
अथीत्‌ घटीयन्त्र की तरह अविच्छिन्नरूप से प्रदान करते हैं उसे 'जन्मकमेफल- 
प्रद” कहां जाता है । ( मधुसूदन ) ] इंसका कारण क्या हैं वह कहा जा' 
रहा दै-भोगैइवर्यग्ति प्रति क्रियाविशेषषहुलाम्‌-ईह लोक तथा परछोक का 
जो भोग एबं ऐेश्वर्य दै उनकी गति (प्राप्ति), उन्हीं के प्रति ( छिंए ) 
अर्थात्‌ भोगेश्वयैग्राप्ति के लिए सांधन रूप से जो देशकाळ तथा अधिकारी सें 
भेद के अनुसार विंशोष विशेष क्रिया की'बहुळता (प्रचुरता) हैं. अथोत बहु 
र के कर्मों का विधान वेद के ० ख गया है। ss 
क 'क्रियाविशेषबहुळाम्‌? कद्दा गयां दै । [. इहछोक अनत पशु पुन्न इया दा 
भोग तथा घनसम्पत्तिरूप ऐश्वयै एवं परलोक में अथोत्‌ स्वगोदि छोक में 
असृतपान, उर्बशी के साथ विहार एबं पारिज्ञातङुसुम परश्ति के लिए स 
एवं उनके कारण स्वरूप देवादि के ऊपर आधिपल, इत्यादि इन दोनों की 
गति या प्रापि का साधन है वेदविहित. पुण्यकमे .यथा अभ्िहोत्र) दशपणः 
भास, व्योतिष्टोम इत्यादि । अधिकारी के भेद के अलुसार जो विशेष विशेष 
कियाँये बेद में निर्दिष्ट होने के कारण दे क्रियाये बहुल अथीत. बिर हुई 
२० 
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इ । भोग-की वासना बहुत ( अनेक प्रकार की ) होने के कारण वे भोग एवं 

रमाहि को साधनीभूत जो क्रियाँये बिहित हैं वे भी बहूत विस्तृत हैं । ज्ञान- 

कांड-की तुलना में वेद में कर्मकांड को अतिविस्तृत रूप से वर्णन किया गया 

है, ये :बात सभी जानते दै. । (- मधुसूदन: ) ] यां इमां पुष्पितां 

चाचं--इसप्रकार के क्रियाविशेषों के. विधिनिषेध भी अनेक अथात्‌ अनेक 

प्रकार से जिन कर्मकांडीय -वेदबाणियों ने- विस्त ( प्रकाशित ) किया है 

एवं. जो पुष्पित पछाश वृक्ष की तरह शोभायमान हैं अथोत्‌ श्रवण करने में 
रमणीय है वे बाणो ही प्रबदन्ति-८उसे ( कर्मकांडी-विषयासक्त अज्ञःछोग ) 

प्रकृष्ट रूप में प्रचार करते हैं ( प्र+: वदन्ति ) | [ किन्तु ये वेद्घाणी साध्य 

तथा साधन के सम्बन्ध से युक्त होने के कारण निरतिशय फळ ( नित्य फल 

जो मोक्ष है उसे ) प्रदान नहीं कर सकती हैं. क्योंकि कमोचुान का फल 
अनित्य ही होता-है । ये बात वे लोग नहीं समझ सकते हैं.। ( आनन्द्गिरि)] 

भतः तया~-डंस.--;( कर्मकांडीय क्रियाविशेष-बहुल ) वेद्वाणियों के दवारा 
अपत्चेतसां--अपहृत अथोत आच्छादित हुआ है. जिनका चतः ( चित्त 
भ्ोत्‌ विवेक ज्ञान ), वैसे व्यक्तियों का भोगैश्वर्यप्रसक्तानां--एव्रं विवेक 

ज्ञान के अभाव के. निमित्त: पूर्वोक्त “भोग. तथा ऐशश्वयेको. माप्त करना ही. 
पड़ेगा? इसप्रकार जो छोग आसक्तियुक्त हैं अथोत्त जो छोग इस लोक तथा 
प्रलोक के: (स्बगीदि के) सभी भोग तथा ऐश्वयै के प्रति ( वे. सब 
क्षयशील एवं : अस्थायी है--इन दोषों को बिचार न कर भोग एवं 
ऐश्वय के प्रति प्रणय: ( आसक्ति ) के कारण तद्रूप हो जाते हैं अथीत. उसी में 
ही आत्मभूत हो जाते हैं। [ अथीत्‌ भोग तथा ऐश्वये को ही जो लोग 

कत्तव्य के रूप में मानते हैं. वे छोग आत्मा में उस सोग-ध्म को आरोपितं 
कर भोग तथा ऐस्वर्य में ही अन्तःकरण को अभिनिविष्ट. रखकर तादात्म्या- 
ध्यास ( भोग तथा. ऐश्वयै के साथ एकात्मता ) प्राप्त होते हैं। इसप्रकार भोग 
तथा ऐेश्वयैःमें अत्यन्त आसक्तः ब॒हिर्मुखी व्यक्तियों के ( आनन्दगिरि )] 
समाधौ-- समाधीयतेडस्मिन्‌ पुरुषोपमोगायः सर्वमिति समाधिरन्तःकरण 
तस्मिन्‌! अथोत्‌ पुरुष के उपभोग के लिए जिसमें सभो बस्तु बासना के रूप में 
समाहित होती है उसे समाधि कहा जाता है। अतः. समाधि शब्द का यह 
अथ है अन्तःकरण या बुद्धि [. अथवा जिसमें सभी विषय समाद 
अथोत्‌ विहित होते हैं वह समाधि अर्थीत्‌ परमात्मा है. अतः “समाधौ! 
शब्द का अर्थ है परमात्मा के विषय में। 'मैं ब्रह्म हूँ? इसप्रकार से समाहित 
होकर बुद्धि जब अवस्थान करती है तब उसे समाधि कहा जाता है | व्यवसा: 
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३०७ 
यात्मिका बुद्धि न होने पर ऐसी स्थिति प्राप्त है 
न  ॥ 


व्यवसायात्मिका बुद्धि! न 'विधीयते--सांख्य i विषयिणी 
व्यवसायात्मिका ( निश्चयात्मिका ) बुद्धि विहित नहीं होती है गीतः उपपन्न 
नहीं होती है। चेद--जानना अतः वेद का तात्पर्य है. परम रेष्ठ वस्तु को 
जानना अथोत्‌. आत्मज्ञान । वेदविहित कर्मो को करके चित्तशुद्धि प्राप्त नहीं 
करने से ज्ञान नहीं होता हे। वेदिक कमे में रुचि (प्रवृत्ति) उत्पन्न करने के लिए 
ही वेद में कर्मफलछ की ( स्वर्गादि की) इतनी प्रशंसा की. जा रही है। इसी- 
छिए भागवत में कहा गया है रोचनार्था फलशरुतिः ।? “इसे अर्थवाद ` ( प्रशंसा- 
सूचक बाणी ) कहां जाता है। इस अर्थवाद का प्रकत उद्देश्य यह है कि 
कर्मयोगी पहले यागयज्ञादि के फल से आकृष्ट होकर 'बांद में कर्मफ के 
क्षयिष्णुत्व तथा अनिल्य॑त्व: इत्यादि दोषों को देखकर कामना से “शुन्य होकर 
भगवान्‌ के उद्देशय में विहित कर्मों के द्वारा चित्तशुद्धि प्रप्त करने में समर्थ 
होंगे । “वित्तशुद्धि के लिए नित्याग्नह्ोत्रादि कर्म एवं भोग की तृप्ति के ढिये 
काम्य अग्निहोत्रा दि कर्मों में: अनुष्ठान की ओर से कोई भेद नहीं है, तथापि 
कान्य अग्निहोत्रादि कर्म फल को अभिसन्धि रहने के कारण वह : चित्तशुद्धि 
उत्पन्न नहीं कर सकता है।. स्वगोदि भोग'के लिए भी .शुद्धि आवश्यक है 
क्योंकि उस शुद्धि के द्वारा. ही सकांम कर्मी पवित्र दिव्यं देह को घारण कर 
स्वगोदि के सुख को उपभोग कर सकते हैं किन्तु वह शुद्धि स्वगोदि के भोग 
करने में भी क्षय हो जाती है। इसलिए उसके :द्वारा. चित्तशुद्धि उत्पन्न नहीं 
हो सकती है। अतः काम्य-कमं ज्ञान का उपयोगी. नहीं हैः अथात दोनों 
प्रकार के कम का अलुष्ठान एक हो प्रकार से होने पर भी भोगवासना 
( भोग में आसक्ति ) :रूप प्रतिबन्धक. विद्यमान रहंने के कारण सकाम 
व्यक्ति सें व्यवसायात्मिका बुद्धि या ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है । इसे हो 
निदि करने के ' लिए एकबार 'भोगेश्वर्यगतिं प्रति! कद्दे :जाने पर भी पुनः 
भोगेरबयंप्रसक्ताना? इस शब्द के द्वारा पुनरुक्ति किया गया है। दूसरी 

ओर यदि निष्काम. कर्मयोग का अवलम्बन कर अर्थत: फळाभिसन्धिरददित 
इकर विहित कर्म का अनुष्ठान करे तब वह कमं भोगा तथा ऐरवये की 
ति के हेतु ( मोगेश्वयग्ति प्रति) होने परं भी सुमुक्षु को भोगेश्वयै में 
आसक्ति न रहने के कारण वह. कर्म ज्ञान के उपयोगी चित्तशुद्धि सम्पादन 
फरता है। बाद में ज्ञान के द्वारा स्वकम तथा कर्मफल नष्ट होने के कारण 
सगादि में उनका ओर जन्म नहीं होता है। यही विवेकी व्यक्ति के कमे- 
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फळ से अविवेकी ( अविपश्चित. कामात्मा, वेद्वाद्रत, स्वपर, भोगैश्वयैः 
प्रसक्त) व्यक्ति के कर्मफळ का पार्थक्य ( विशेषता ) है, एवं वह ही शास्र में 
प्रतिपादित किया गया है। इसलिए ( अथोत्‌ चित्तशुद्धि के अभाव के छिए ) 
अविवेकी को सांख्य या योग के विषय में बुद्धि निश्चयात्मिका होकर परः 
मात्मा में स्थिर नहीं रह सकती है. म जबतक पागल रहे कक 
पं जन्मस्रत्युरूपफळ ही प्रदान करता एवं वह योग में अथोत्‌ परमात्मा 
मम होने के ( एकत्व प्राप्त करने हे साधन के रूप में परिणत नहीं हो 
। ( मधुसूदनो टीका का तात्पये ) | कक पेन 
A | 5 भ्रीधर-( ४२वाँ इछोक ) [ यदि प्रश्न हो कि कामीलोग भी 
कष्ट प्रदूषिषष कामनाओं को परित्याग .कर व्यवसायात्मिका बुद्धि का क्‍यों 
नहीं अवलम्बन करते हैं. इसके उत्तर में कह रहे हैं--] 58०. 
याम्‌- इमां पुष्पितां बाचं--श्॒ति में ( वेद में ) जिन ( कमकांडीय ) 
चाक्यों में स्वगोंदि रूप फछ को प्रतिपादन किया है उन सब पुष्पित विकता की 
तरह आपातरमणीय वाक्यों को 'प्रवदन्ति---्र कृष्ट अर्थात्‌. परमाथेफळपरा 
कहते हैं [ स्वगोदि'ही जीवन का परमाथ है, अतः इन वाक्यां में जो कहा 
गया है बही वेद का तात्पयै है अतः ये वाक्य ही प्रकृष्ट ( सर्वोत्तम ) दै. क्योंकि 
इनके द्वारा परमार (स्वगीदि) की प्राप्ति होती है, ऐसा ही वे लोग कहते हैं: ]। 
` _ [केवळजो ऐसा ही कहा जाता है, ऐसी बात: नहीं] तया--उन 
वाक्यों के द्वारा अपहत्तचेतसाम्‌-उनका चित्त (विवेकज्ञान ) का 
(आच्छादित ) रहता है। अतः ऐसे व्यक्तियों की व्यबसाया बुद्धि 
समाधि में स्थिर नहीं हो-सकती है | ४४ वें इळोक के साथ ऐसा अन्वय करना 
पड़ेगा । वे. छोग क्यों उन पुष्पिता वाणी को प्रकृष्ट कहते हैं । चूँ किं वे छोग 
अविपश्चिताः-मूढ़ हैँ! वे लोग मूढ़ क्यों है। चूँकि वे लोग वेद्वांद्रताः- 
वेद में जो बाद. अथीत्‌. अर्थवाद ( स्तुतिवाक्य ) है उसी में वे छोग रत 
(आसक्त ) रहते हैं । अथोत्‌ “अक्षय्यं ह वे चातुमस्ययाजिनः सुक्तं भवति’ 
( चातुमौस्य यज्ञःको करने वाडों को अक्षय सुकृत होता है ), “अपाम्‌. सोमम 
मृता अभूम’ इमळोग सोमपान कर अस्त हो गये ) इत्यादि जो अथवाद रूप 
से वेद में वाक्य है उसी में ये'ळोग प्रीत ( संतुष्ट ) रहते हैं । [ वेद का यथार्थ 
तात्पय अनुसन्धान करने की . प्रवृत्ति भी उनमें नहीं रहती है एवं इस कारण 
वे लोग ] नान्यदस्तीति वादिनः--इस स्वगोदि फलम्राप्ति से भिन्न अन्य 
कोई प्राप्त करने के योग्य ईश्वरतत्त्व नहीं है, ऐसा कहना ही उनकी 
स्वभाव-है। 
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र निन्त (४३ बाँ लोक ) चूँकि वे लोग ऐसे हैं अतः वे कामात्मानः--कामा- 
-कुछचित्त होते हैं ( अथोत्‌ विषय वासना के लिए उनका चित्त सदा ही 
व्याकुछ रहताः दै । ) एवं चूंकि वे छोग भोगवासना के ड्रारा आकुंछ -रहते हैं 
इसलिए वे लोग स्वर्गंपराः-स्व॒र्ग को ही पर अथात्‌ परम' पुरुषार्थं मानते हैं. 
एबं इस कारण वे लोग जन्मकर्मफलप्रदां--जो सब कर्मकांडीय . पुष्पिता 
( आपातरमणीय ).अर्थवाद्रूप- वेदवाक्य जन्म, कर्म तथा कर्म फे फल को 
ष्ठ रूप से ग्रदान' करते हैं. अर्थात्‌ जो जन्म, कमं तथा कर्मफळ का हेतु 
होकर संसार गति ही प्राप्त कराता है.) एवं क्रियाविशेषवहुळां भोगैश्वरयंगति 

'प्रति-जिन वेदवाक्यों में भोग तथा ऐश्वय--दोनों की गति के प्रति ( प्राप्ति के 
लिये ) साधनभूत जो समस्त क्रियाविशेष ( विशेष विशेष-क्रियां) वहुल 
अर्थात्‌ विस्तारपूर्वक प्रतिपादित किया गया है वे सव आपातरमंणीय वाणी 
'प्रवदन्ति--प्रकृषट ( उत्तम ) कहकर प्रचार करते हैं । [ इसका-परिणाम क्या 
होता है अब कहा जा रहां है] . SPD TER 
( ४४ वाँ श्छोंक ) तया--उन पुष्पिता (आपातरमंणीया) वाणी के 
द्वारा अपहृतचेतसाम्‌--अपहृत अथात्‌ आक्ृष्ट रहता है जिनका चित्त एवं 
' भोगेश्वर्यप्रसक्तानां-भोग तथा ऐय्वये में प्रसक्त अथात्‌ अभिनिविष्ट रहती हे. 
जिनको बुद्धिः--निश्चयात्मिंका बुद्धि समाधो-परमेश्वर के अभियुखी 
होकर चित्त की एकाग्रता में न विधोयते-विशेषरूप से अंवस्थान नहीं कर 
“सकती हैः अथीत्‌ चित्त की एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए उनकी निश्च- 
यात्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है। [ उनका चित्त कामादि के द्वारा विक्षि 
:रहने के कारण समाधि के (चित्तःकी एकाग्रता साधन के ) अनुकूल नहीं 
' होता है। इस कारण से ही सांख्ययोग में अथवा कर्मयोग में 'उनकी निश्च 
यात्मिका बुद्धिः उत्पन्न होकर स्थिरता प्राप्त नहीं करती है, यही कहने का 
अभिप्नाय है।] ( विधीयते शब्द on न रि ब 
(२) शंकरानन्द्‌-[ शंका हो -स बुद्धि वे 
सायात्मिका हैः ( व्यवस्थारहित अथोत अनिश्चयात्मिका है ) उनमें भी तो 
यागबुद्धि हो सकती है .! इसके उत्तर में कहा ' जायगा कि, नहीं । जो छोग 
` कामगरायण हैं. ( विषयाकांक्षी ) उनके अन्तःकरण. में . योगबुद्धि का उदय 
5९ हो सकता हैं। ऐसे कामपरायण व्यक्तियों का स्वभाव अब इन तीनों 
लोकों में स्पष्ट किया जा रहा है.  . ... , 
, '( ४२ इळोक ) चेद्चाद्रताः-जो कहा जाता है वही श अर्थात्‌ 
वाक्य है।: अतः वेद के वाक्य को वेदवाद कहां जाता है। “वायबयं श्वेतमा- 
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लभेत भूतिकामः? अथात्‌ पुरुष ऐश्वयैकामी हो तो उनका बायुदेबता के उद्देश्य 
कर इवेत पशु को बलि देना उचित है। ऐसा कम, कर्मफल एवं कर्म के फल 
प्राप्ति का उपयोगी साधन अर्थवादादि के रूप में ( प्रशंसावाक्य के रूप सें ) 
जिन वेद वाक्यों में कहा गया है, उनमें ही जो छोग रत रहते हैं अथीत्‌ सभी 
अर्थवाद को ही ( स्तुतिवाक्य को ही) जो लोग वेद का तात्पये मानते हैं 
अतः नास्यंद्स्तीति वादिनः--इस अर्थवाद्‌ के रूप में कहा गया साधनरूप 
कर्म एवं साध्यरूप कर्मफल से भिन्न मोक्ष या ईश्वर नाम का कुछ भी नहीं है 
ऐसा कहनेबाळा अर्थात्‌ कोई उनके निकट प्रश्न करने पर ऐसा. कहना ही 
जिनका स्वभाव है वे छोंग | [ क्यों वे छोग वेद का अर्थ नहीं समझकर अर्थ 
वादादि वाक्य को ही वेद के तात्प के रूप में ग्रहण करते हैं बह अव कहा 
जा रहा है चूँकि वे लोग ] अविपश्वितः--अविवेकी अर्थात्‌ वे लोग बहिमुंख 
है। मीमांसकों के मत में आष्ट रहने के कारण वेद के उपक्रम उपसंहार आदि 
विवेचना कर वेद के प्रक्रत तात्पये अवधारण करने में अनभिज्ञ (असमर्थ ) 
है अतः वे छोग पुष्पितां-पुष्पित अर्थात्‌ पुष्प के द्वारा आच्छादित लता की 
तरह अपाम्‌ - सोमम्‌? (हमलोगः सोमरस पान कर रहे हैं): दक्षिणावन्तो 
असृतत्वं भजन्ते? ( दक्षिणार्ति के::उपासक अम्रतत्वः प्राप्त करते हैं ) “पश्यति 
पुन्न पश्यति पौत्रम्‌? ( पुत्र को देखते हैं, पौत्र को देखते हैं ) “अक्षय्यं ह व 
'चातुमीस्ययाजिनः' - सुकृतं भवति’ ( चातुमोस्य यज्ञको करने वालों का अक्षय्य 
पुण्य होता है ) इत्यादि अर्थबादरूप फलशून्य पलाश पुष्प की तरह वाक्य के 
डारा रंजित अथोत्‌ आपातरमणीय इमां यां वाचं--जो वाद में कहा जा रहा 
है वे वाक्य अथोत्‌ जो बळ, जन्म, कर्मफळ आदि प्रदान करते हैं अतः 
' (जसे परवर्ती इळोक में 'जन्मकर्मफलप्रदां--कह कर कहा जायगा वे सब 
पुष्पित वाक्य यथा 'अग्निमीछ पुरोहित ( पुरोहितं अग्नि को सैं पूजा करता 
हूँ ), इषेत्वोर्जे त्वा” (हे पळाश ! अन्न के छिए में तुम्हें काट रहा हूँ) 
इत्यादि वाक्य प्रचदन्ति--्र ( अ्रकृष्टरूप से) कहते हैं अथोत्‌ कमेकांड को ही 
ग्रशस्तः कह कर प्रचार करते हैं, उपासनाकांड या ब्रह्मकांड को ( ज्ञानः 

कांड को.) प्रशस्त ( प्रशंसनीय ) कह कर प्रकाश नहीं करते हैं। ' : 
(४३ क )-[ योग ड के लिए अयोग्य होने रे न 

` उनका. स्वभाव भी दुष्ट हो जाता सूचित करने के लिए वे 

व्यक्तियों के गुणों Caps हॅ] छेः 

 स्वगपराः-वे छोग जो. अर्थवाद्युक्त वाक्यं को ही वेद का ताले 
- निणेय करता है उसका 'देतु यह है कि वे - स्वगपरः होते हैं: अथोत स्वर्ग दी 
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पर अथोत परमपुरुषार्थ है, ऐसा निश्चय करते हैं । [ क्यो स्वर्गपराः होते हैं. 
- इसके उत्तर में कहा जा रहा है ] भोगैश्वर्यगतिं प्रति कामात्मानः -जिसे 
उपभोग किया जाता है उसे भोग--कहा जाता है अथीत्‌ दिव्यमाल्य, चन्दन, 
ख्ली आदि विषय एबं समग्रः भोग के लिए जिस ऐश्वय को आवश्यकता 
होती है अर्थात्‌ ईश्वरत्व ( स्वामित्व ) उसके गतिं के अथोत्‌ पराति के प्रति-- 
जिनका काम - अर्थोत्‌ इच्छा का वेग आत्मा मे-अर्योत्‌ बुद्धि में है वे कामी 
पुरुष लोग अथोत्‌ विषय भोग में आसक्त कामी मीमांसकलाग । क्रियाविशेष" 
बहुलां =अरिनिष्टोम, अतिरात्र इत्यादि बहुल क्रिया अथोत््‌ अनेक बिशोष-विशेष 
फल की प्राप्ति के ठिए अनेक विशेष क्रिया को (यागादि कर्म) को जिस वेदबाक्य ने 
प्रतिपादन किया है वे सब.पुष्पिता वाणी । ( यह सब वाणी पुष्पिता क्यों हें? 
यह सब स्पष्ट किया जा रहा है ) जन्मकर्मफलपदां-जन्म शब्द के 
द्वार जन्मसृत्यु, जरा, रोग एवं उनके द्वारा उसन्न दुःखों को ही लक्ष्य किया 
जा रहा है। ऐसे जन्मसृतयु प्रश्रति भी वेदवाक्य के द्वारा प्रतिपादित कमे का 
फळ है अरथोतं वे सव वेदबिहित कमे अनुष्ठाताआं को कमफल के रूप में 
जन्मादि प्रदान करता है। इसलिए कर्मकांडीय -वेद्वाणी को: 'जन्मक्मेफल- 
प्रदा? कहा जाता है। अथवाः वेद्वाणी' के द्वारा: प्रकाशित ( प्रतिपादित ) 
कर्मों को जो छोग अनुष्ठान करते हैं उनळोगों का विभिन्न योनि में जन्म ओर 
:कर्मफल ( सुख, दुःख, जरा, व्याधि इत्यादि) भोग करना पड़ता है. इस कारण 
भी कर्सकांडीय वेद्वाणो को .जन्मकमफलप्रदा! कहा जाता है.। ऐसे जन्मकर्स - 
फलप्रदा पुष्पिता बाणी को बहिमुंखी कामी/ मीमांसकलोगर प्रवंदन्ति'--अथोत्‌ 
यही वेद का तासये है ऐसा कहकर प्रकृष्टछप से. अचार करते हैं इस प्रकार 
पर्वती इळोक के साथ वर्तमान श्छोक का अन्वय करना पड़ेगा। :” . 

(४४ बाँ इछोक )-[ चुँकि ये: कामी पुरुष छोग उस प्रकार के 
लक्षणों से युक्त हैं अतः उन छोगों की योगबुद्धि ओर उस योगबुद्धि का फल 
जो मोक्ष है उसको सिद्धि नहीं होती है, यही अब स्पष्ट कर रहे हैं | तया-वे 

कर्मकांडरूप अर्थबाद बहुल बाणी के द्वारा अंपहृत्तचेतसाँ--अपहृत हुआ है 
(आच्छादित हुआ है ) चित्त जिनका अथात्‌ काये तथा, अकाये विषय में - 
(जीवन के परम पुरुषार्थे प्राप्त करने के लिए क्यों करना चांहिए एवं कया 
नहीं करना चाहिए इसः विषय में) विवेक तथा विज्ञान जिनका नहीं है 
*अथोत्‌ः विषयभोग “वासना के द्वारा जिनको hese बुद्धि अमित ( बिचलित ) 
हुई है ऐसे व्यक्तियों के; अतः भोगिश्वर्यप्रसक्तानों-जिंसे भोग किया जाय 


- 


उसे भोग कहा जाता है अयत भोग्य पदाथ और पेय राळ का अर्थ है 
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ईश्वरत्व-अथोत्‌ स्वामित्व । भोग्यपदार्थ में एवं : उनके ` स्वामित्त में जो लोग 
'प्रकृष्टहप से आसक्त हैं ऐसे व्यक्तियों के समाधो--जिसके दारा बिषग्नों से . 
समाहित (मग्न) रहता अथवा वासनारूप में समस्त जगत्‌ समाहित ( सम्यक्‌ 
प्रकार से. स्थापित) रहता है. उसे समाधि कहा जाता है। अतः समाधि 
शब्द्‌ का अर्थे है अन्तःकरण । उसप्रमें: चुद्धिःच्यबसायात्मिका बुद्धि.अथोत्‌ 
योगबुद्धि न विधीयते--विशेष रूप से अवस्थित नहीं रहती हे अथोत्‌ निष्ट 
नहीं होती है क्योंकि वासना (कामना) के द्वारा अन्तः करण परिपूण ( भरपूर.) 
रहने के कारण अथोत्‌ अन्तःकरण में ओर कोई अवकाश (९ स्थान ) नहीं 
रहने के कारण योगबुद्धि उसमें प्रवेश नहीं कर सकती है अतः 'कारणाभावे 
कायीभावः? अथोत्‌ कारण का अभाव होने पर कार्यं का भी.अभाच होता है 
:इस न्याय के अनुसार योगबुद्धि का अभाव होने के कारण उसका कार्यभूत 
-फछ जो मोक्ष है वह भी कभी. प्राप्त. नहीं दो सकता है यही कहने का 
'अभिम्राय है.।. . छाई BF । “ 
टिप्पणी ( ३ ) नारायणी टीका--मीमांसकों के मत में वेद का जो 
समस्त अंश क्रियाप्रतिपादक नहीं है उनका .स्वार्थ में ( अपने .छिए ) कोई 
ताल नहीं है--किन्तु ऐसा मत युक्तियुक्त नहीं है । वेद के समस्त वाक्य ही 
पुरुषा्थ प्रतिपादन करते हैं | कमंकांड के साध्य क्रियात्मक कर्म. से जिस प्रकार 
'पुरुषार्थ सिद्ध होता है, सिद्धस्वरूप अक्रियात्मक. ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान से 
भी उस प्रकार का पुरुषार्थं साधित. होता दै । इसलिए उपनिषद्‌ के. प्रतिपाद्य 
रह्मज्ञान को अर्थवाद कहकर वर्णन क्ररना (.अथोत्‌ उपासना रूप कर्मेप्रबृत्तिको 
. उत्पन्न करने के लिए ही वेद में. मोक्षरूप फछ. की स्तुति या प्रशांसा मात्र की 
गयो है, ऐसा कहना ) अत्यन्त असंगत है ।: वेद के किसी वाक्य का तात्य 
-यदि अन्य प्रमाण के द्वारा बाधित न हो परन्तु. उस वाक्य के द्वारा यदि 
'पुरुषाथे की सिद्धि हो तब उस बिषय.सें भी वेद का प्रामाण्य है यह सभी के 
द्वारा हो संम्मत हैः । वेदवाक्य जिन्न वस्तुओं को प्रतिपादन करता हैः वह: यदि 
माण के द्वारा बाधित होवे तब वे वाक्य स्वार्थ में ( अपने प्रयोजन में) 
:अप्रमाण होने के कारण अर्थेबाद्‌ हो सकता हैं. किन्तु आत्मतत्त्व, ज्ञान; मुक्ति 
अञ्चति के विषय में वेद के उपनिषदू'' भाग में; जो कहा गया है बह एक ओर 
जिस मरार दूसरे किसी प्रकार के प्राण के द्वारा बाधित नहीं है दूसरी ओर 
'उससे परम पुरुषार्थ ( मोक्ष या.परमानन्दर),की प्राप्ति हो सकती है इसे तयक 
सुवच सनन विचारा, व्यक्ति ही समझा सकते हैं.।- किन्छ भोग. व 


:ऐेश्वर्व की. वासना ( आसक्ति } रहने , के'कारण:, जिनका. कर्मकांड के 
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अत्यधिक अभिनिवेश या दुराग्रह रहता है. चे लोग वेर के ज्ञानकांड अर्थवाद 
मात्र है इस मत को अहण कर स्वर्ग को हीं परमबस्तु ( परम पुरुषार्थ ) मानते 
हूँ एवं स्वगे ' से अतिरिक्त दूसरा कुछ ( आत्मज्ञान या मोक्ष ) जो है उसे 
स्वीकार नहीं करते हैं। किन्तु सिद्धान्त यह दै कि स्वर्ग आदि वस्तु में परम 
पुरुषार्थ को प्राप्ति नहीं होती है क्योंकि वे अनिद्य तथा क्षयशील है। चित्तशुद्धि 
करने वाला वेदिक कर्म में रुचि उत्पन्न करने के लिए वेद में स्वगोदिफल की 
प्रशंसा की गई. है, अतः स्वगोदि के सम्बन्ध में वेद की सभी बाणी अर्थवाद्‌- 
मात्र है, यही सिद्ध होता है । किन्तु जो छोग अत्यन्त बहिमुख हैं तथा भोग 
तथा ऐश्वय में आंसक्त है उनका चित्त या विवेक ज्ञान उस अर्थवाद के द्वारा 
अपहृत < आन्त ) होता है. अतः ज्ञानविषया या. निष्कामकर्मयोगविषया 
निश्चयात्मिका बुद्धि उनकी समाधि में ( अन्तःकरण में ) उत्पन्न नदीं हो सकतो 
है । अतः निष्काम कर्म से उत्पन्न, चित्तशुद्धि के अभाव में . अथवा सांख्यबुद्धि- 
जनित तत्त्वज्ञान के अभाव में वे लोग परमात्मा के साक्षात्कार से वंचित 
होकर संसार चक्र में भ्रमण करते हैं, यही कहने का अभिप्राय है । 
_ . (४) नीलकण्ठ-भोगैश्वयेगति प्रति जन्मकमफलप्रदाम्‌-जिस 
पुरुष ने भोगा तथा ऐश्वयै प्राप्त किया है उन भोग तथा ऐश्वयै.को वासना से 
चासित होकर पुनः भोग: तथा ऐश्वयप्रा्ति के छिए जन्म अहण करते हैं. एवं 
इसलिए कर्म करते हैं. एबं. उसके भोगादि को भी ग्राप्त होते हैं। ऐसे भोग 
तथा ऐसे को प्राप्त होकर उसके लिए अधिकतर वासना होतो है। बासना के 
कारण जन्म, कर्म तथा भोग होता दै.। भोग के. संस्कार से. पुनः वासना 
एबं वासना से जन्मक्मभोग--बराबर , इस प्रकार का चक्र चलता रहता है। 
क्रियाविरोषबहुळां-य्योतिष्टोम आदि विशेष विशेष यागादि कमे बहुत 
वित्त के ( घन के) व्यय से तथा बहु प्रयतन से साध्य होने पर भी EE 
कमों सें ( सकाम पुरुष) फळ के लोभ से आसक्त रहते हैं । पुष्पितां 
पुष्पित वृक्ष ( पलाश वृक्ष ) .जिस प्रकार, दूर से. रमणीय होता दवै . क्ल 
वस्तुतः बह निष्फल ( गन्धद्दीन ) है, उस प्रकार | समांधौ--समाधि 
अनुष्ठान के काळ में व्यवसायात्मिका बुद्धिः-शैद्ध चिन्मात्राकार डु न 
विधीयते---नहों होती है ।: विरक्त पुरुष की दी बुद्ध समाधि.में चिन्सात्रो- 
कार होतो है. किन्तु भोगासंक्त पुरुष की बेसी कभी भी नहीं होती है। 

: [पू के तीन श्छोकों में सकाम. कर्मी के 222 आशयवदोष ( चित्त है 
दोष अर्थात्‌. .सोगवासना ) रहने के :कारण 5 बुद्धि. नहीं 
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सकती दै, यह कहा गया है। अव प्रश्न है. जो लोग निष्कामकमी हे दे 
लोग यदि यागयज्ञादि कर्म करें -तब बह कंमे अवश्य -ही स्वगोदि फलप्रसद 
करेंगे क्योंकि फळ उत्पन्न करना ही कमे का स्वभाव है.। ओर फल उसन्न 
होने से उसे भोग करने के छिए संसारगति भी अनिवाये है। दोनों का हो 
अथीत्‌ सकामकर्मी तथा निष्कामकर्मी दोनों को ही यदि स्वगोद्फिल भोग करन 
पड़े तव ज्ञान काः प्रतिबन्धकःतो समान दी रहेगा। अतः निष्कामकमे का 
विशेषत्व क्या है ? ( मधुसूदन ) | इसके उत्तर में कह रहे हैं. |-- 
त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन । 
निद्व॑दरो नित्यसत्स्थो नियोंगक्षेम आत्मवान ॥ ४५ ॥-. 

अन्वय-दे अद्धंन ! वेदाः त्रैगुण्यविषयाः त्वं निस्नेगुण्यः, निद्रः, नित्य- 
स्वस्थः, निर्योगक्षेमः, भात्मवान्‌ भव। . Fn है 

अनुवाद्‌-हे अजु न ! वेद ( वेद का. कर्मकांड) सभी त्रिगुण के 
द्वारा उत्पन्न विषय अर्थीत्‌ अनित्य संसाररूप फळ को प्रदान करता है. ( वह. 
संसार से मुक्ति प्राप्त करने का साधन नहीं दै )। अतः तुम निस्त्रैगुण्य 
होओ ( निष्काम होओ--सभी विषय ही त्रिगुणात्मक है अतः विषय में 
आसक्तिहीन होओ), निइन्द्र होओ ( सुख तथा दुःखरूप इन्द्र को कारण जो 
शीतोष्णादि है उसमें सहनशील होओ ), नित्यसत्त्व॑स्थं: (सर्वदा सत्त्वगुण को 
आश्रय करके रहो), निर्योगक्षेम [ योग-अळब्ध वस्तु की प्राप्ति एवं 
क्षेम-लूब्धवस्तु का रक्षण; ( योग तथा कषेम के लिए प्रयत्नविहोन होओ ) ] 
आत्मवान्‌ होओ (अप्रमत्त होओ। प्रमाद अथात्‌ स्वधमोनुष्ठानरूप कत्तव्य 
कर्म में आठस्यरूप ग्रमाद ताकि नहीं रहें)। ' 

._ दोपिका। हे अजु न !-ददे शुद्धस्बभाव ! तुम्हारे लिए मिथ्या में 
आसक्त होना असम्भव है। निष्कामरूप से स्वरूप युद्ध करके भी तुम 
संसार से मुक्त हो सकोगे, इसे सूचित करने के छिए भगवान ने यहाँ अजु न 
कहकर सम्बोधन किये। बेदाः--सम्त वेद अर्थात्‌ वेद के कर्मकांडों के 
समस्त विभाग | [ यहाँ वेद शब्द के द्वारा वेद का कर्मेकांड ग्रहीत हुआ दैः 
( आनन्दगिरि ) | त्रंग॒ुण्यविषयाः--त्रेगुण्य अर्थात्‌ सत्त्वः, रज्ञः तथा तमः 
इन तीनों गुणों की क्रिया से उतपन्न कामंमूळ संसार [ सत्त्वः, रजः तथा तमः 
इन तीन गुणों के समाहार को त्रेगुण्य “कहा जाता है। इन तीनों गुणों से 
पुण्य, पाप एवं पुण्यपापों से मिश्रित कर्म होता है। और उन कर्मों के फळमोग 
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करने के लिए संसार में जन्ममृं्युरूप प्रवाह में जोब को भ्रमण करना पड़ता 
है। अतः सत्त्वः, रजः तथा तमः--ये तीन गुण कर्म तथा कर्मेफलों के साथ 
समन्बित ( युक्त ) होकर संसार की सृष्टि करता है इसलिए त्रेगुण्य शब्द का 
अर्थ है संसार ( आनन्दगिरि ) । ` 
वेद का कर्मकांड 'त्रेगुण्य विषय? है. क्‍योंकि वेद्‌ का कर्मकांड यही 
प्रकाश या प्रतिपादन करता है कि, जो व्यक्ति ज्ञिस प्रकार के फल को कामना 
कर ( सांसारिक वस्तु की कामना कर) विशेष-विशेष वेदिक कमौदि ( याग 
यज्ञादि ) करते हैं वे लोग वेसा ही फळ ग्राप्त करते हैं । पहले तीन श्लोकों में 
कहा गया है. कि विवेकबुद्धिरहित एवं कामात्मा ( विषयवासनापरायण ) 
पुरुष लोग वेद के डारा प्रतिपादित इस कर्मकांड में ही रत रहते हैं एवं वे 
लोग विशेष विशेष फळ की श्राप्ति के लिए हो विशेष विशेष कर्म का अनुष्ठान 
करते हैं । अतः उनकी चित्तशुद्धि नहीं होती है। इसलिए वे आत्मानात्म- 
वस्तु का विवेकसाधन कर परमात्मा के साक्षात्कार को योग्यता प्राप्त नहीं 
कर सकते हैं । अतः उनके संसाररूप फल की प्राप्ति निश्चिवरूप से होती है। 
[अब प्रइन होगा कि संसारगति का परिवर्जन करने के उपायस्व॒रूप विवेक की. 
सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए? इसके उत्तर में कह रहे हैं--] | 
निस्त्रैगुण्यः ( भव )--निष्काम होओ। काम ही . संसार का मूल 
. है। कामना न रहने से कर्म करके.भी त्रेगुण्य अथोत्‌ संसाररूप फळ को 
प्राप्ति नहीं होगी । इसलिए श्रुति में कहा “गया . है. “कामान्‌, यः कामयते 
मन्यमानः स कामभिजीयते तत्र तत्रः। अथोत्‌ जो व्यक्ति “मन्यमान' होकर 
( अथात्‌ काम्यबस्तुओं के गुणों की आलोचना करते करते ) काम्य बस्तुआँको 
प्राप्त करने की इच्छा करता है. वह व्यक्ति विषयवासनारूप कामना के द्वारा 
वेष्टित होकर ही जन्मग्रहण करता है.। अतः कमे के मूळ में यदि आस न 
रदे तब बह कर्म जन्म मरण का हवेत नहीं - होता दै र [ इसके दवारा के का 
स्वभाव ही संसार है--अथोत्‌ कमे करने से ही संसारगंति को प्राप्त करता 
पड़ेगा, यह मत निरस्त हुआ । ( मधुसूंदन ).] | ह 7 
निहवन्द+-न्‌ इन्ढन्सुल तथा दुःख का कारण शीतोष्णादि ( हर 
शीत-उष्ण. मान-अपमान, शब्लु-मित्र इत्यादि) परस्पर बिरोधी युग्म 
पदार्थ ] | उस इन्द्र से निर्गत होओ अथोत शीतोष्णादि से र आ र 
इ स रहित होओ । | निस्तगुण्य (निष्काम) होने के लिए का प्भति 
पहले उपदेश दिया गया है किन्तु आशंका दो सकती दै र 
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ड्द के प्रतीकार. के लिए बज्न आदिओं की अपेक्षा रहती ढै एवं चही यदि 
हो तब निस्त्रेगुण्य ( निष्काम ) होना किस प्रकार सम्भव है ! इसीलिए कहू 
रहे हैं २१४ इळोक में “मात्रास्पशीस्तु' इत्यादि के द्वारा जिस नियम के 
चारे में कहा गया है उस नियम के अनुसार निद्वन्द्र होओ अथोत्‌ शीत, 
उष्ण दुःख प्रभति इन्द्र सहन करो, तभी ही उनके प्रतीकार के लिए किसी 
बस्तु का प्रयोजनं या कामना नहीं रहेगी । अब प्रश्न है दुःख असहनीय 
“होने पर उसे किस प्रकार सहन करूँ ? उसके उत्तर में कह रहे हैं-- 
( मधुसूदन ) ] ए ल; 


नित्यसत्त्वस्थः, भव )--सवेदा सत्त्वयुणाश्रित होओ । सत्त्वगुणं से 
सम्पन्न होने पर सभावतः सात्त्विक श्रृति की प्राप्ति होती हे एवं मन, प्राण, 
.इन्द्रिय क्रिया को निश्चळरूप से धारण कर अविच्छिन्न योगसाधन सम्भव है 
{ गीता १८।३३ ) किन्तु जिसका थेर्य रजः तथा तमोगुण के- दवारा अभिभूत 
होता है चहू ऐसा सोचकर कि “शीतोष्णादि के कष्ट से मैं मर जाइँगा धर्म 
से विसुख होता है अथात्‌. उसके धेर्य की कोई स्थिरता नहीं रहती है । इसलिए 
कहा गया है “निय्सत्त्वस्थ होओ' । अथवा--नित्य शब्द का अर्थे है स्थिर, 
अचळ एवं सत्त्व शब्द का अर्थे है धैये। इसलिए 'नित्यसत्त्वस्थः भव’ इसका 
अर्थ इस प्रकार भी किया जा सकंता है--'स्थिर अचळ धैय में स्थित होओ'। 
(मधुसूदन ). उभय अर्थ के  तातये में कोई भेद नहीं है। [ अब प्रश्न 
होगा कि अच्छा. शीतोष्णादि को तो सह छिया किन्तु जीबन रक्षा के लिए 
{ हुधा, उषणा, प्रद्ंति के प्रतिकार के लिए ) अळघ . वस्तुओं को ( जो नहीं 
. है उसे ) ग्राप्त करना पड़ेगा एवं ळब्ध' बस्तु को (जो है उसे ) रक्षा करना 
पड्गा। अतः उसके लिए अगर प्रयत्न करे तब तो रजः तथा तमोगुण 
_ अवश्य ही आश्रय करना पड़ेगा । ऐसी अवस्था में “नित्यसच्त्वस्थ' होना किस 
प्रकार सम्भव है ! -इसके उत्तर में कह रहे हैं ( मधुसूदन ) ] नियोंगक्षेमः 
( भव )-अळव्ध वस्तु की प्राप्ति को योग-एवं लइ बस्तु की रणी 
करने का नाम है क्षेम तुम इस प्रकार के योग तथा- क्षेम से शून्य होओ। 
£ योग तथा क्षेम ही जिसके जीवन का प्रधान लक्ष्य ( उद्देश्य )-है. उसकी प्र्त 
्रयामाग में ( अथात्‌ मोक्षमागं में ) होना दुष्कर है। अतः तुमः योगक्षेम 
रहित होओ [ अर्थात्‌ चित्त में बिश्षेप-उत्पन्न करने बाले. परिग्रहां से ख 
होओ ब तुम्हें संत्तगुण के आश्रय को परित्याग कर रजः तथा तंमोगुणों 
झारा अभिभूत.नहीं होनां पड़ेगा।: अब शंका होगी कि तव प्राण घारणे करता 


(७७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


कर्मयोग ] गीता ३१७ 


क्रिस प्रकार से सम्भव है! इसके उत्तर में कह रहे हैं--( मधुसूदन ) ]: 
आत्मवान्‌ भच-अप्रमत्त होओ अथात्‌ प्रमाद से शून्य होओः। विषयभोग कीः 
वासना के द्वारा वशीभूत होकर कत्तव्य कमे में जो आळस्य ( या असाव- 
धानता ) दता है उसे प्रमाद कहा जाता दै। [ केवछ परमात्मा ही जिनके 
ध्येय के रूप में एवं योगक्षेम के निवोहक के रूप में विद्यमान रहते हैं एवं 
परमात्मा के ध्यान के विषय में जो ' प्रमादशूऱ्य रहते हैं. उस व्यक्ति को आत्म- 
बान्‌ ( अप्रमत्त) कहा जाता है ( मधुसुदन) ]। आत्मचिन्तन ही एकमात्रः 
मनुष्य जीवन का प्रधान कत्तेव्य है । जीवन रक्षा करना या दूसरे किसी: 
सांसारिक विषय के लिए यदि मनः आत्मा से विच्युत हो जाय तभी हो 
समझना पड़ेगा कि सुसु में प्रमाद? उपस्थित हुआ है । ऐसे प्रमाद से अपनी: 
रक्षा करो । योगक्षेम के लिए तुम्हें चिन्ता करने-की कोई आवश्यकता नहीं 
है क्योंकि जो परमेश्वर सभी के अन्तयोमी हैं वे हो सभी के योग क्षेम आदि 
निवोह करते हैं अतः मैं सभी कामनाओं को परितद्याग कर परमेश्वर की 
आराधना कर रहा हूँ, वे ही मेरी देहयात्रा के लिए सभी प्रकार के. 
प्रयोजनों की व्यवस्था करेंगे? ऐसा दृढ़ विश्वास लेकर सभी कामनाओं का' 
परित्याग कर तुम निश्चिन्त होकर एकमात्र ब्रह्म ( आत्मा या परमेश्वर को ही ) 
निरन्तर ध्येय वस्तु रखकर उसी में हो निमग्न रहो, 'भव! शब्द का यही 
तासयोथ है। [ इछोक में “भब शब्द को निडवन्द्ादि प्रत्येक विशेषण के साथ 
समन्वित ( युक्त ) रखकर अथे करना पड़ेगा । ( आनन्दगिरि ) ]। 


टिप्पणी ( १) अीधर--[ यदि कद्दो कि स्वगोदि यदि परम फल 
हीन हो तब पा कमौदि का विधान वेदोंने क्यों किया ! इसके: 
उत्तर में कह रहे हैं |: वेदाः श्रेगुण्यविषयाः-:सभी वेद त्रिगुणात्मक है। 
जो छोग सकाम हैं, .( अथोत्‌ इहोक में तथा परळोक में. विषय भोग की 
कामना करते हैं ) उन अधिकारियों को ही वेद विषय बना लेता है, क्योंकि 
वे छोग जिन फळं की कामना करते है उन फलों के साथ कोन कोन कों का 
सम्बन्ध है, उसे वेद में (वेद के कर्मकांड में प्रतिपादित किया गया है। 
हे अजुन-हे शुद्धबुद्ध निस्त्रैगुण्यः भव एुम निष्काम हओ LT निष्काम 
का क्या उपाय है. वह अब कहा जा रहा दै] जिम 
शीतोष्ण, मानापमान इत्यादि युगल रूप जो रहता है उसे डन्ड कदी उन्‍हें: के 
तुम सुखदुःख, शीतोष्ण आदिः इनदरभावों से रहित होओ क न स 
करो, [ किस प्रकार इस इन्द्र को सहन किया जा सकता है. अथात्‌ इन्डातं 
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होना सम्भव है यह कहा जा रहा है ] नित्यसत्त्वस्थः सन:--नित्य ( सर्वदा ) 
सत्त्व में ( धेये में स्थित. रहकर अर्थीत. धेये अवलम्बन कर इन्द्र सहन 
करो | एबं साथ साथ निर्योगक्षेमः भव--अप्राप्तं वस्तुको स्वीकार करने का 
नाम है योग और प्राप्त बस्तु की रक्षा करने का. नाम है क्षेम । तुस योग तथा 
क्षेम से रहित होओ [ अथोत्‌. प्रारच्ध के अबीन होकर जो तुम्हें ग्राप्त नही 
हुआ.है उसकी प्राप्ति कें छिए प्रयत्न मत करो एवं जो आप्त हुआ है उसके 
रक्षण के लिए भी चेष्टा हत करो.]। किस म्रकार निर्योगक्षेम होना सम्भव 
है वह कहा: जा रहा-है आत्मचांन भव--अप्रमत्त (( प्रमादशान्य.) होओ । 
[ मचुष्य जीबन का परम पुरुषार्थः दै आत्मतत्त्वज्ञान। अतः आत्मनिष्ठा में 
प्रमादी ( असावधान ) मत .होओ ]। जो व्यक्ति इन्ड्वाकुp होता है, योग- 
क्षेम में व्याप्त है, एवं प्रमादी है. उसके लिए आत्मनिष्ठ होक़र त्रैगुण्य को 
( संसार गति को) अतिक्रम करना सम्भव नहीं हे, यही कहने का 
अभिप्राय है । निरत 


--( २.) शंकरानन्द्‌-[ वेदवाक्य का : उपक्रम, उपसंहार आदि में 
अवान्तर ( गोण ) तात्प. एबं महत्‌ ( प्रधान ).तात्प्ै क्या हवै.? इसे जो छोग 
जहीं जानते हैं वे. लोग वेद के अर्थवाद ( स्व॒गोदि के स्तुति परक ) वाक्य के 
दारा मोहित होकर स्वगांदि के छिए कामना के .बशीमूत्‌-होने के . कारण योग- 
बुद्धि प्राप्त करने में समर्थे नहीं होते हैं. एवं इसलिए वे लोग इश्वर से अनुग्रह 
भी नहीं प्राप्त करते हैं। अतः उनको संसार गति से बिरति भी नहीं मिळती 
है, यही श्रीभगवान्‌ पूर्व॑र्ती कु ३छोकों में प्रेतिपादन कर अब सूचित कर 
रहे हैं कि जो छोग इश्वर को प्रीति के लिए कर्म करते हैं ऐसे योगबुद्धिसम्पन्न 
सुसुछ को अथवाद आदि रूप पुरोचना कम में प्रवृत्त करने: वाले वाकयं के 
डारा मोहित न होकर इष्ट तथा अनिष्ट प्राप्ति में समबुद्धि होकर श्रद्धा तथा 
अक्ति के साथ ईश्वर की. आराधनारूप वैदिके कमीदि को करना चाहिए]! 
चेदाः त्रगुण्यविषयाः--सा त्तिक, राजस तथा तामस ये तीन प्रकार के गुण 
हैं । राग-इंष-लो भ-मोहादि भी इन तीनों गुणों के ही काये है। इनके (त्रिगुणो) के 
कार्ये तथा उनके फळ के समाहार को त्रेंगुण्य कहा जाता है. अथीत त्रेगुएय 
शब्द का अथ है संसार। यह त्रैगुण्य या. संसार ही जिसका विषय है अथो 
के एवं कर्म के सांधनादि के प्रकाशन के द्वारा (प्रतिपादन के द्वारा) संसार 
वृद्धि करना ही जिसका विषय है उस वेइ को अथोत्‌. वेद के कर्मकांड 
जरगुण्य बिषय कहा. जाता है। यद्यपि वेद के विषय होने के कारण (-अथार्त. 
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चेद के द्वारा प्रतिपादित - होने के कारण ): यह त्रेगुस्यरूप. संसार सभी का हो 
उपादेय ( ग्रहणयोग्य ) होता है तब भी जो.छोग सुसु है ( अथोत््‌ संसार से 
मुक्तिपाने की इच्छा करते हैं ) उन्हें: संसार की बृद्धिकारक कर्मों का आद्र 
करना नहीं 'चाहिए, यही यहाँ कहा जा रहा है। हे अजुन! निस्त्रेगुण्यः 
अंब--दे अजुन ! तुम त्रेगुण्य अथोत्‌ संसार विषयक कामना से मुक्त होओ। 
चूँ कि मोक्ष : प्राप्त करने को इच्छा कर योग्बुद्धि के द्वारा युक्त होकर तुम 
स्रधर्म में प्रवृत्त हुए हो इसलिए निख्नेगुण्य ' होओ अथोत्‌ जो. सब श्रुतिवाक्य 
स्वगोंदि की प्रशंसा कर कर्म में पुरोचित (प्रत्त ) करते हैं तथा रागद्वेषादि की 
उत्पत्ति करते हैं, उस रागड्रेष आदि की जिसमें प्रधानता रहती है उस (कास्य) 
कर्म से एवं उन. सभी कर्मों के फल से. निष्क्रान्तः ( मुक्त) होओ। [ किस 
प्रकार.निखेगुण्य. होना सम्भव है वह अब कहा: जाःरहा है--] `निहवन्द्वः 
भवः5--रागढंष आदि ` उत्पन्न-होते हैं दों ( इन्द्र ) पदाथ से । इश्टबुद्धि से रागं 
तथा अनिष्ट बुद्धि से द्वेष की उत्पत्ति होती है। इंस इष्ट तथा अनिष्ट मैं समचुद्धि 
प्राप्त कर ये दो ( इन्र) से निक्त होओ। [ अभिप्राय यह है कि किसी 
विषय में इष्ट या अनिष्ट बुद्धि न रहने पर राग तथाःद्वेष की उत्पत्ति नहीं हो 
सकती और रोग वथा देष न रहने पर वेद के द्वारा प्रतिपादित सकाम कर्मों में 
आसक्ति नहीं रहेगी एबं सकाम कर्मों का अनुष्ठान नहीं करने से उसके फल- 
स्वरूप त्रेगुण्यरूप संसार की प्रापि नहीं होगी। अब कहा जा रहा है कि 
निइन्द्र किस प्रकार होना. सम्भब है--] नित्यसत्त्वस्थः भव-नित (सर्दा) 
सत्त्वगुण में स्थित रहो । (मोक्ष और मोक्ष .के साधन शम, दम, क्षान्ति 
इयादि सक्त्बगुण से प्राप्त किये जा सकते हैं। इसलिए निश्लेगुर्य होना हो 
तो सुमुक्षुःको सत्त्वगुण से सम्पन्न होना चाहिए। अतः कहा गया ) सदा 
सत्त्वगुणो का: आश्रय करो अथोत्‌ संबंदा विवेक, बेराग्य, शम, दम आदि में 
स्थित रहो। [ किस प्रकार ˆ निद्यसत्त्वस्थ होना सम्भव हे वह अब कहा जा 
रहा है । जो छोग योग तथा क्षेमरूप काये में व्याएत रहते हैँ उनमें राग तथा 
देष अवश्य ही रहेगा एवं रागद्वेषादि रहने से शम-देमादि साधन सम्पत्ति 
नष्ट हो जाती है। इसलिए मोक्ष में सिद्धिलाभ करना असम्भव है। अतः 
ुुक्ष को योग तथा क्षेम इन दोनों से चिगेव होना पड़ेगा अथोत्‌ योगक्षेम- 
रहित होना पड़ेगा । इसलिए कह रहे हैं] नियोगक्षेमः भव--अविद्यमानको 
सम्पादन करना अथीत्‌ अप्राप्त बस्तु को प्राप्त करने को योग कहा जाता हे 
ओर विद्यमान को 'पाळन करना अथोत्‌ प्राप्त बस्तु की रक्षा करने को धेम 
कहा जाता है । प्रारब्ध के अधोन होकर ( अथोत्‌. प्रारब्ध के कारण जो कुछ 
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३२० गीता [ म. २ इलोक, ४५- 


प्राप्तव्य है वे प्राप्त होंगे तथा जो रक्षणीय है वे रंक्षित होंगे ऐसा निश्चय कर ) 
योग तथा क्लेम इन दोनों से ही निबृत्त होओ |: ` जर ) कह 
- . [किन्तु नियोंगक्षेम होने पर भी यदि दूसरे किसी विषय के अधीन 
होओ तब स्वधर्म की सिद्धि नहीं हो सकती है, अतः कहा गया-] आत्मवान 
भव--श्रवण, मनन, ध्यान, कीतेनादि. विहित कार्यं में जिनकी आत्मा अथीत्‌. 
मन स्थिर रहता है. उन्हें आत्मवान्‌ कहा जाता है। तुम आत्मचान्‌ होओ:- 
अथीत्‌.( परमात्मा में ) तुम्हारा चित्त निश्चल हो। अथवा--इस इलोक काः 
अर्थ निम्नलिखित रूप से.भी किया जा सकता है-[ यह आत्मा कभी भीः 
जन्म ग्रहण नहीं करती है या सत नहीं होती है।इस अविनाशी आत्मा कोः 
जो जानता है? ( गीता २-२०-२१ ) ऐसे वाक्य के द्वारा प्रतिपादितः 'सांख्य- 
विषया बुद्धिं यदि तुममें दद्‌ रहे तब तुम्हें ऐसे रहना 'चाहिए--यह कहकर: 
अव भगवान्‌, सूचित कर रहे है किज्ञानियां को क्या करना चाहिए ]।' 
्रेगुण्यविषयाः चेदाः-जिसमें सत्त्व, रजः तथा तमः ये तीनों गुण रहते हैः 
उसे ्रिगुणःकहा जाता हे अथोत्‌ ज़गत्‌ का बीज “अव्याकृत” को ही त्रिगुण 
कहा जाता है। इस अव्याकृत स उत्पन्न जगत्‌. को भत्रे गुण्य? कहां जाता 
हैः। इस त्रेगुण्यरूप जगत्‌ को प्रकाशित करना (प्रतिपादित करना)' 
जिसका विषय है उसे त्रेगुण्य विषय कहा जाता है। साध्य, साधन, 
साधक फल ओर देवता इन सभी जगत्‌ का रूप है। इन सबको वेद 
ल सभी क न करते हैं। इस es वेद को 
अगुण्यविषय” कहा जाता है। हे अज्जु न ! निस्त्रेगुण्यः भवदे अजुन !' 
जो छोग वेद, वेदोक्त कम और कर्मफल में बृत्त रद्दे.( अथोत्‌ आसक्त रद्दे ) 
उन छोगों की दतबुद्धि का ज्ञाश नहीं होने के कारण वे लोग अद्वेतज्ञान, तथा 
ज्ञाननिष्ठा एवं. उसका फल जो.मोच है उसे नहीं प्राप्त करते हैं । अतः विद्वान 
व्यक्तियों का उन सबसे निष्क्रान्त होना कत्तव्य है । अतः तुम भी “वेदानिमं 
लोकममूं च परित्यव्यात्मानमन्विच्छेतः [ वेद एवं इहलोक तथा परलोक अथात 
इहलोक एवं परलोक के. समस्त काम्य वस्तुओं को त्याग कर आत्मा को 
( आत्मज्ञान ) प्राप्त करने के छिए' ऐसा करो ] इस स्म्रतिबचन के अनुसार 
वेद, वेदोक्त कमै एवं उनके ड्ारा प्रतिपादित ब्रैगुण्यरूप संसार से निष्क्रान्त 
होओ अर्थात्‌ Pr या त्याग करो। [ किन्तु उन्हें संन्यास ( ल्याग ) 
करने पर भी बहिसुंखी होने के कारण जिनकी द्वत में सलत्व बुद्धि रहती 
उनकी ब्रहम में निष्ठा नहीं होती है. एवं उसके फलस्वरूप च तत्त्वज्ञान से अट 
होकर मोक्षरूप फल से बंचित हो जाते हैं। अतः ज्ञानियां को डत का अवलूस्वन 
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कर्मयोग: ] ३.३8 ३ गीता ३२१ 
( आश्रयं ) नहीं करना चाहिये अथतः वेतु द्वि याग. डे 
स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं--] निद्रः 'भब नाम त स्ह ३ 
हैं (दवेत हैं): र्त्र नोस तथा रूप के प्रहण से -निवृत्त होओ. ( अथात्‌. 
नाम तथा रूपः ग्रहण नहीं करना चाहिये) । [ शांका होगी कि निद्रित होने 
सुषुप्ति अवस्था में ही नासः तयाः रूपः काः गहण ` करुना सम्भव नी 
होता है. ( किन्तु जाग्रत तथा स्वप्नावस्था में -छेत:का ( नामः तथा रूप कां) 
सान अवश्य ही दोगा) । अतः सव॑दा निद्रित रहना ही तो अच्छा है? इसके: 
उत्तर:में कह रहे हैं--] नित्यसत्त्वस्थः भव--सत के भाव को सत्त्व 
त्रह्मस्वरूप को सत्त्व कहा जाता है। तुम निस ( सर्वदा ) उस सत्त्व में ( ब्रह्मः 
स्वरूप में ) स्थित. होओ अथोत्‌ सबेदा . हा का. अनुसन्धान :करो । [ ब्रह्म 
ज्ञानी की रारीरयात्रा भी. रहम दृष्टि के द्वारा ही करना चाहिये, वाह्य दृष्टि के 
दवारा नहीं इसे सूचित करने के लिये कहा जा रहा है--] निर्योगक्षेमः भंव-- 
वर्तमान देह की साँप, काँटे आदि से रझा . करने का नाम है. क्षेमऔर उसके 
अडुङ्छ द्रव्य: सम्पादन:( संग्रह ) : करने का नाम है योग। ये दोनों ही 
्रारव्ध के अधीन. है और आत्मा को ` दृष्टि में देह का वास्तविक कोई अस्तित्व: 
नहीं है; अतः अधिष्ठान के ( ब्रह्मस्वरूप आत्मा के ) ज्ञान के वळ के द्वारा:उनः 
योग तथा कषेम से मुक्त होओ.। [ अह्य निष्ठा में कमी'मी प्रमाद नहीं हो इसलिए: 
कह रहे: हैं. ] आत्मान सव--अद्याकारा बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। तुमः 
उसो बुद्धि के. बळ. से, आत्मवान्‌ .होओ:अथवा तुम्हारी अहं बुद्धि का विषयः 
आत्मा ही हो--अनात्मा.( देहादि.) ताकि कभी भी प्रसादवश - तुम्हारी अहः 
बुद्ध का विंषय न हो अथात्‌ अनात्मा,में ( देहादि में ताकि अह: बुद्धि ( मैं. 
देह हूँ इसादि बुद्धि कमी भी तया की भी नहो।. “५ “५ 
rR (३) नीळकण्ठ--त्शुण्यं--तीनों गुणों, का.- कायं अध्व; मध्यं तथाः 
जवागतिरूप संसार है।  निस्त्रेगुण्यं--निल्नेगुण्य का ` लक्षण क्या है ! बह 
पह अव वहः रहे- हैं-निईन्ड;नितयसत्त्वस्थ इत्यादि ।'निद्वेन््ःसुखदुः्खः में). 
'ानापमान में, शन्रुमित्र में, शीतोष्ण में सब्र समबुद्धि। जियोगक्षेमः-योगः 
६ अग्नाप्तवस्तु को प्राप्ति ) एवं क्षेम ( आपस्तु का. संरक्षण ) ये. दोनो दी 
कहा के अधीन है यह निश्चय कर उनसे . नित होओं अथात. :उनके छिए: 
हिप होश # 76 जः उछ काह ४ के डक 
2) नारायणी डका तन डेम मोगा दि में 
कजों पुरुषों के :सम्बन्ध में कहा गया है एबं जो छोगः'“जन्मकंमेभ्द्‌ 
२१ 
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३२२ गोता [ भ, २ इलोक. ३५ 


अथात्‌ वेद्विहित .कर्मक़ांड सकाम कर्मीयों क्रो ही संसाररूप विषय को प्राप्त 
कराता है । “इसमें. वेद का कोई पक्षपातित्व नहीं है । : वेद के: कर्मकांड के 
अनुसार सकामःभाव.से कमे करने से हो संसार गति की प्राप्ति होती है। 
फिर वह कमे: ह. निष्क्ामरूप से . भगवद्पेण बुद्धि में अनुष्ठान करने से 
चित्तशुद्धि की म्राप्तिःकर : तत्त्वज्ञान प्राप्त कर संसारगति से सुक्त होना सम्भव 
है | अतः संसार को गति;का . कारण. वेदबिदित यागादि कर्मकांड नहीं है, 
सकाम कर्मी को वासना ही त्रेगुर्य का (संसार का) सूळ कारण है.। प्रश्‍न होगा- 
चेदबिद्वित कर्म करके भो.यदि दुभ्खमय संसार में भ्रमण. करना है. तच अनेक 
अर्थव्यय तंथा. प्रयत्नसाध्य वेदिक कर्म की सार्थकता क्या है ? इसके उत्तर में 
कहा जायगां कि मनुष्य संस्कार के वश में आकर जो कर्मे करता है उसकी 
परिणति है अघोगति क्योंकि साधारणतः मनुष्य को जो चीजं प्रिय छगतौ 
है उसे ही वे छोग किया: करते हैँ, श्रेयः या कल्याण कीं प्राप्ति किस प्रकार 
होगी इस..ओर उत्तळोगों का: ध्यान श्रायः नद्दो रहता-है। वेद्‌ शब्द का 
अर्थ है जानना ( विद्‌-जानना ) | -यह जानने क्री क्रिया दोः प्रकार की 
होती है। (क ).सय को-सत्य के रूप में जानना( ख ) मिथ्या .कों मिथ्या के 
रूप में जानना | स्वाभाविक म्रबृत्ति,के बशं में विषयासक्त होकर: मनुष्य जो 
कुछ करता है उसके मूल में रहता है अज्ञान अर्थात्‌ सत्य को :( नित्य सं 
आत्मा को ) मिथ्या के रूप में जानना तथां मिथ्या को : ( काल्पनिक. जगत्‌ को 
एवं जागतिक बिषय को ). सत्य मानना । एक ओर वेद ने जिस प्रकार विषया- 
सक्त अज्ञानी पुरुष का अभ्युदय. ( संसार में: बृद्धि ) किंस प्रकार हो यह 
निर्णय कए कर्मकांड का : ( Sn विधान किया है, उसी प्रकार 
दूसरी ओर निःश्रयस (मोक्ष ) प्राप्ति करने के लिए उपासना तथा ज्ञानः 
कांड के द्वारा पारमार्थिक: तत्त्वज्ञान ग्राप्त .करने का उपाय निधोरंण किया 
हैः । तमः तथा रज्ञो गुण से' विशिष्ट मनुष्य में चित्तशुद्धि न रहने के कारण 
ज्ञान:के उपदेश को वे. धारण नहीं कर सकते हैँ अथवा मंन स्थिर कर 
उपासना भी नहीं कर सकते हैं। जिससे इस प्रकार. तमः तथा रंजो गुणों 
विशिष्ट छोग स्वाभाविक . रबरृत्ति की उच्छ खळता से बिरत होकर वेदमागे का 
अनुसरण कर पहले वेदवाणी में श्रद्धावान्‌ होकर बाद में उपासना तथा ज्ञान 
कांड के प्रति भी श्रद्धावान्‌ हो सके इसलिए वेद ने कर्मकाँड का विधान 
किया हैं। वेद को वाणी को मनन करने से संसार.से त्राण मिळ: सकता दै 
इसलिए उसे मन्त्र--कद्दा. जाता है. तथा वेद. की प्रत्येक विधि 

( अर्थात पापृ से ) आह्रछादन (रक्षा ) करता है. इसलिए प्रत्येक मन्त्र क 
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विशेष छन्दर है। इसलिए छन्द के साथ वेदमन्त्र के द्वारा क्य 
ही पापक्षय करने में समर्थ होता है। इस प्रकार बैदिक Hh lors 
अनुष्ठान के द्वारा विषय तथा भोग में आसक्त रजः तथां तमोगुण से विशिष्ट 
व्यक्ति भी क्रमशः सात्त्विक गुण सम्पन्न होकर विवेक वेराग्यवान्‌ हो जाता 
है एवं भगवान्‌ के भजन का अधिकारी हो जाता है। स्वयं भगवान्‌ भी 
कहेंगे-'येषां त्वन्तगतं पापम्‌? इत्यादि (गोता १२८) अर्थन्‌ जिस पुरुष ने पुएय- 
कमे के द्वारा पाप को आय समाप्त (नष्ट) किया है. वही (पुण्यकर्म के. द्वारा चित्त 
शुद्धि प्राप्त कर) इल्द्रमोह से विमुक्त होकर दृदतर होकर मेरा (परमात्मा का) 
भजन करता है। अतः वेद करुणामयी माता को तरह स्वाभाविक राग, द्वेष 
मोह से युक्त प्रबृत्ति के दवारा चालित जोव को स्वगोदि फल का लोभ दिलाङ 
ताकि वेद्‌ विहित यागादि पुण्य कर्मों में प्रवृत्त होकर जीव क्रमशः रज तथा 
तमोगुण:से रहित होकर सात्त्विकगुण में प्रतिष्ठित होकर मोक्ष प्राप्त कर सके, 
इसलिए ही कर्मकांड का विधान किया है। इस प्रकार बैदिक मार्ग का अतुः 
सरण करते हुए जो छोग उन यज्ञादि कर्मों को निष्कामरूप से करते हैं वे 
छोग शीघ्र ही चित्तशुद्धि प्राप्त कर तत्त्वज्ञान का साक्षात्कार करते हैं। 
वेद त्गुण्यविषय” उनके छिए है जो छोग 'कामात्मानः स्वर्गपराः 
शवयैप्रसंक्ताः है ( गीता २।४२-४४ ) क्योंकि वे छोग त्रेगुण्य के ( सत्त्व, 
रजः तथा तमः--इन तीनों गुणों से उत्पन्न सांसारिक ) विषय में हो अनुरक्त 
रहते हैँ । पुनः वही वेद ही 'निम्लेगुण्य विषयः उनके लिए है जो ळोग 
त्रिगुणातीत नित्य स॒त्यः निहंन्द्व निष्क्रिय अविकारी परमात्मा को ही संभी 
कसे का विषय (-लक्ष्यवस्तु ) मानते हें। इसलिए श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि तुम 
“ब्रगुण्यः न होकर निस्त्रेगुण्य होओ। आलज्ञान में प्रतिष्ठित न होने पर 
कोई भी गुणातीत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस आत्मज्ञान की 
भासि एवं आत्मज्ञान में स्थिति का प्रधान प्रतिबन्धक काम ही है। अतः 
“निस्नेगुण्यः भव’ पद्‌ का अर्थ है त्रेगुण्य को (संसांर गति को ) परिहार 
के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करने का जो “साक्षात्‌ उपाय चित्तशुद्धि है 
उसके लिए निष्काम रूप से कर्म करो । 'निखेगुण्यो भव इस वाक्य के द्वारा 
भगवान्‌ अज्जुन को वेदविंहित कत्तव्य कमं को त्याग करने के. लिए नहीं 
कहे हैं क्योंकि अजुन का तमी भी कम में ही अधिकार था, ज्ञाननिष्ठा में 
नहीं । इसलिए परवर्ती ४७ वें इलोक में ही कहे हैँ 'माते संगोऽस्त्वकमंणि? (कम 
न करने में तुम्हारी रुचि या आसक्ति न हो ) | किन्तु कतव्य कर्म करते हुए 
भो.कर्मेफेठ की आकांक्षा त्याग करने को कहे हैं-( मा क्मफरहेतुभू: ) 
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क्योंकि,जब मनुष्य कर्मफ की कामना के छारा. ओरित होकर कमे. करता हैः 
तब. वह.सकामकर्मी, कर्मफळ रूप .पुन्तजन्म का अथोत्‌ संसारगंति या त्रेगुण्य काः 


हेतु (कारण ) होता है। . :-.-..: 5: 5 एए 
„= त्रेगुण्य का ( गुणातीत आत्मस्वरूप का ). लक्षण क्या है वह अब कहा 
जा.रहदा है;।: सिद्ध पुरुष का जो छक्षण हो, साधक का वही साधन ( कत्तव्य) 
है । निर्ढेन्ः भव---सुख दुःख, मानापमान इत्यादि,परस्परः विरुद्ध युगलभाव 
गुण्य काः ( संसार का ) स्वाभाविक रूप हैं. उससे निर्गत ( सुक्त): होओः 
अर्थात्‌.सेत्र समबुद्धि होओ । किस प्रकार से निईन्द्र होओगे ? इसके 
उत्तर में कह रहे हैं नित्यसत्त्वस्थः भव--सदाही सत्त्वगुण में स्थित रहो। 
तब द्वत या इन्दव नाम का कुछ भी : नहीं रहेगा । जब तक ऐसी अवस्थाः 
प्राप्त न हो तबतक सुखदुःखः शीतोष्णादि सभी इन्द्र को सात्त्विक धैयै (गीता 
१८१३.) अवलम्बन कर सहन करा | कव समझ गा कि नित्यसत्त्वस्थ हुआ 
हूँ | उत्तर में कह रहे हँ-नियोंगक्षेमः भव-देहादि में आत्मबुद्धि कर देहादि की 
सुख सुबिधा तथा रक्षा;के रछिए जो, कुछ प्रयत्न किया: जाता दवै उसके सूळ में 
रहता है रजः तथा तमः गुण । अतः परमेश्वर की:इच्छा या प्रारब्ध के, कारणः 
भोग तथा आयु निश्चित ही है--यह बुद्धि में दृढ़ रखकर योग (किसी बस्तु को 
आंध्ति के ) एवं कषेम ( प्राप्त वस्तु को रक्षा )--इन दोनों के दिए कोई चेष्टा 
मत करो। देवादि का भरण पोषण तथा रक्षा सब कुछ ही. परमात्मा के: 
हाथ में समर्पण कर केवळ परमात्मा का ही आश्रय छो--परमात्मा की प्रीति के: 
छिए कर्म करो एवं परमात्मा में ही ससो कसैफळ को अर्पण करो । इसप्रकार 
परमात्मा में एकान्तं निर्भरता तथा निरन्तर परमात्मा को स्मरण करने से ही 
डम आवो का ji जो योगक्षेम है. उससे. निरस्त हो. सकोगे 
sae बरूप क्रमशः सा सत्त्वस्थ होकर निइन्द्व होकर, - निस्नेगुण्या-: 
था को प्राप करोगे । नि मि का . सामथ्यं किस प्रकार से परापत 
करूंगा ! “इसके उत्तर मैं . कह रहे हैं-आत्मबान भव--अग्रमत्त होकर 
आत्मनिष्ठ होओ। आत्मां ता एकमात्र सत्य बंस्तु है और सब ही काल्पनिक 
तथा मिथ्या दै ऐसे विचार में अप्रमत्त होकर: ( अर्थात्‌ साबधान. होकर ) 
दादि मिथ्या वस्तु में कमी भी आत्म (अहं ) बुद्धि न; कर निरन्तर नित्य 
सत्य आत्मा सें ही सननं रहो। नित्य. साक्षी ( विज्ञाता ) चेतन्यस्वरूप 
आत्मा में अह” बुद्धि चढ़ होने पर देहात्मामिमान - नष्ट हो जाता है. एवं तब 
स्वतः हीं योगक्षेम के रिए प्रत्त भी शान्त हो जाती हे। . 
' ` थ्मन्ञान की प्राप्ति के वांद आत्मा आत्मा का ही भजन करती है: 
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आत्मा को ही भक्ति मेम करती है। इसे ही निरुण' भक्ति यां 'पराभक्ति कहा 
जाता है । अडेतज्ञान के वाद ऐसी न्शिण ( रा ) भक्ति जब अंव्यभिचारिण व्यंभिचारिणी 
रहती हैः अथोत निरन्तर रहती है तय उस अवस्था को “निख्नेगुण्य' कहा 
जाता है। तुम ( अजु न ) निखेशुण्य होओ अर्थात्‌ वदूविददित कर्तव्य कै को 
निष्काम रुप से अनुष्ठान कर चित्तशुद्धि प्रासे करे अद्वेतज्ञान श्राप्त होकर 
पहले आत्मवान्‌ होओ ( आत्मतत्त्व सें निष्ठाळामे करो ) एब क्रमशः निर्योग- 
क्षेम, नित्यसत्त्वस्थः तथा निहृन्द्र होकर निखनेगुण्य होओ अथीत्‌ गुणातीत 
सुरमें ( परमात्मा में ) निरन्तर स्थित रद्दो। “यही मनुष्य जीवन का. परम 


३२५ 


[ 


पुरुषार्थ है। -ह फक र 
: [४२-४४ चें इलोक में सकाम क्ेःकी' निन्दा को गई है। ४५ 
श्छोक में निष्कामं होने के लिए कहा गया हैं। अब अइन है कि. दो 
कर्मो के विशेष विशेष फलों के बारे में जो कहा गया है. उसकी कामना यदि 
यसु व्यक्ति परित्याग करे तब i कर्मफल का जो असाधारण सुख है उससे 
वे क्या बंचित नहीं होंगे ? ओर यदि उन कर्मों के परिणाम ( फल )-को 
कामना नहीं रहें तब ' झुमुक्षु व्यक्ति इश्वरापंण बुद्धि में उन कर्मों को” क्यों 
करेगा ? इसके उत्तर में कहा जा रहा है k फि 32० ब्रह्मानन्द में ( मोक्षानन्द में ) 
सभी कर्मजन्य आनन्द अन्तर्भूत रहता है इसलिए “निष्कामकर्मी कर्मजन्य 
आनन्द से वंचित नहीं होते हैं || - : . ` ` हम 
"`  यावानर्थ ` उदपाने स्वतः संस्लुतोदके। . 
तावान्‌. सर्वेषु वेदेषु राह्मणस्य ; विजानतः-॥:४६॥ 
` ~ -अन्वय--उदपाने यावान्‌ अर्थः . संतः संप्छुतोदके तावान्‌ अर्थं (भवति ), 
एवं सचणु धरेदेषुः यावान अर्थः .तावान्र विजानतः ब्राहमणस्य (भव्ति )। ` - 
`  अजुवाद-छंद्र शुद्र अनेक. जलाशयों में ( कुणँ ` आदि ` में) जिन 
अयोजनों की सिद्धि होती है, एक जळ .से परिपूणे बृहत जलाशय में उन 
अयोजनों की सिद्धि :( अनायास हीं) हो सकती हे। उस प्रकार सभी 
वेद में ( वेदोक्त कर्मसमूहों में ).जिन फलों की आपिं होती है क सभी ही 
रि राह्मण को ( अनायासं ) प्राप्त. होता है। [ जितने प्रकार के 


परिच्छिन्न सुख हैं वे सभी हो एक अखंड अश्लानन्द में अन्तर्भूत रहता है, 
यही कहने का तात्पयै है। ] | sane” habs er 
उन्न रिष उदपाने--खोक में अयात. संसार में कप, तदाग रति 
' परिच्छिन्न (स्वल्प ) जलाशय में यावान--याबन परिमाण अथेः* 
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स्नान.पान ग्रति फळ या. प्रयोजना की सिद्धि होती है । [ संसार में देखा 
जाता है कि किसी तड़ाग में अथोत्‌ छोटे ताछाब या कूएँ में स्नान किया जा 
सकता हैं किन्तु उसके पानी को पान नहीं किया जा सकता है. पुनः किसो 
किसी ताळाब या कुषे में बत्तेन घोए जा सकते हैं. परन्तु उसके पानी में स्नान 
नहीं किया जा सकता हैं अथोतू एक ही तालाब के द्वारा सभी प्रयोजनों को 
सिद्धि नहीं हो. सकती है--शथक्‌ पथक्‌ जलाशय में प्रथक्‌ प्रथक्‌ अर्थ 
(योजन या--फछ ) सिद्ध होते हैं । इसलिए कहा गया, अनेक छुद्र दर 
जलाशय में जिन प्रयोजन की सिद्धि होती है। [*उद्कं पीयतेऽस्मिन्निति उदपानं? 
अथोत्‌ जिसमें जलपोन किया जा सकता है-इस अर्थ में उदपान शब्द के द्वारा 
छुद्र जछाराय को सममाया जा रहा है । यहाँ “उदपाने? का अर्थ कद्र क्षुद्र अनेक 
जळाशयों को समाये जाने पर भी जाति अर्थ में अर्थात्‌ क्षुद्र जळाशय के 
जाति को ळक्ष्य कर एकवचन प्रयुक्त किया गया है ( मधुसूदन ) ]। स्वतः 
संप्लुतोद्क-सभी ओर से जहाँ जळ आकर जळ पूर्णे हो गया है उसे 'सबंतः 
संप्छतोद्के' कहा जाता है। अतः 'सबेतः संप्लुतोदके, शब्द का अर्थ है बृहत. 
अपरिच्छिन्न ( असीम ) जलाशय में अथोत्‌ समुद्र में (आनन्द गिरि)। 
तावान्‌ अर्थः भवति--वे समस्त प्रयोजन उन्हीं परिमाण में अनायास ही सिद्ध 
होता है अथोत्‌ दर शुद्र जलाशय के द्वारा जिन प्रयोजनों की. सिद्धि होती है वे 
सभी बृहत्‌ जलाशय में अन्तभूंत होते हैं। : | 
एवं सवषु चेदेषु-उस प्रकार सभी वेद में अर्थीत्‌ वेदोफ सभी कर्म में 
जो कमे अथोत्‌ जो कर्मफेल ( वेषयिक सुखविशेष ) प्रतिपादित हुआ है. 
[ अर्थात्‌ कर्मफल के रूप में हिरण्यगरभोनन्द तक जिस परिमाण में प्रयोजनों की 
सिद्धि होती है (मधुसूदनः) । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के अह्मानन्द॒ बल्छी में 
देखा जाता दै. कि इह लोक तथा परळोक में जितने सुख हैं उनमें हिरण्य- 
गर्भ का आनन्द ही सुख को चरम ( रोष ) अबस्था है । वेदोक्त काम्य कर्मों को 
करने से ऐसी किसी भी प्रयोजन ( कमफ ) को सिद्धि नहीं हो सकती है 
जो कि हिरण्यगर्भ के आनन्द से अधिक है। इसलिए कहा गया हिरण्यः 
गर्भोनन्द तक जितने परिमाण में प्रयोजन हैं ]। ताबान्‌ विजानतः बराह्मणस्य 
( सवति )—वे समस्त अर्थे प्रयोज़न तथा कर्मफल परमार्थ तत्वज्ञ को अथीत. 
जो आत्मसाक्षात्कार किये हैं ऐसे ब्रह्मचित्‌ संन्यासी ब्राह्मण को ताबत्‌ परिमाण में 
ही आप्त होता दै । बृहत्‌ जलाशय के सदृशा विज्ञान.-रूप. ( ब्रह्मनन्दरूप ) 
फ में द्र छुद्र वेदिक कमफ भी अन्तर्भूत हैं अथात्‌ प्रवि्ट होते हैं । कुति में 
कदा है “सर्वं तदभिसमेति यत्किञ्च. प्रजाः साधु कुन्ति यस्तदू वेद यत्‌ स 
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वेद? अथोत्‌ प्रजाळोग ( सभी;छोग .) जो कु सत्‌ कर्म करते हैं. उसका फल 
उस ब्रह्मज्ञान फल में भविष्ट रहता है | उन्हें (एक) जो.: जानते हैं, उस 
परन्रह्म को जो जानेंगे वे उन फलों को प्राप्त करेंगे। “सर्व कोखिळं पार्थ ज्ञाने 
परिसमाप्यते? अथोत्‌ हे पार्थे! सभी कर्म ही ज्ञान में परिसमापत-द्ोते हैं, इसे 
गोता में भी (४।३२) कहेंगे। अब प्ररन किया जा सकता है+-यदि ब्रह्मज्ञान में 
ही सभी कमो का फळ प्राप्त होता है तब तो. शाख्रविहित सभो कर्मों को 
` परित्याग कर ज्ञाननिष्ठा का ही अभ्यास करना चाहिए ।. इसके उत्तर में कहा 
जा रहा दै-हाँ, ज्ञाननिष्ठा का अभ्यास, करने से ही -सभी: कर्मों का फल 
प्राप्त किया जा सकता है यदि उस ज्ञाननिष्ठा के लिए अधिकारी दो । : परन्तु 
चित्तशुद्धि के बिना उस अधिकार की ग्राप्ति नहीं होती है | :: `: 
अतः ज्ञाननिष्ठा महाजलाशय की तरह, होने :, पर ओ . ज़ब तक: उसके 
अधिकारी न हो सके तव तक वेद्बिहित कर्म ( कूप तड़ाग आदि. की तरद ) 
चुद्र क्षुद्र फलदायक होने पर भो , जिनळोगां का कर्म में ही अधिकार है उन- 
लोगों को अपने अपने आश्रम के अनुकूल विहित कर्मों को निष्कास रूप से 
इश्वरापण बुद्धि.से ( चित्तशुद्धि के लिए ) अवश्य हीं करना चाद्विए।. . 
टिप्पणी ।-( १ ) मधुसूदन-लोक में यथा ( जिस अकार), तथा 
( उस प्रकार ) एबं भवति ( होता है ) इन तीनों पदों:का अध्याद्दार करना 
पड़ेगा एवं उपमेय अंश में .'याबान? एवं 'ताबान” ( जिस परिमाण में, उस 
परिमाण में ) इन दोनों पदों का अलुषंग ( पुनरन्वय ) करंना पड़ेगा. 
(२) श्रीधर-[ अच्छा, वेद मे 'कहदे गये अनेक: फळों को ट्यागं कर 
( अर्थात्‌ वेदबिद्वित विशेष विशेष कर्म का जो बिशेष विशेष फल प्रतिपादित 
किया गया है. उन फळों की . आकांक्षा त्याग कर ) निष्कामरूप से ईश्वर की 
आराधना ही यदि व्यवसायात्मिका बुद्धि का विषय दो तब तो बेसी बुद्धि 
कुजुद्धि ही होगी ? ऐसी शंका के उत्तर में कह रहे दै] र 
उद्पाने-जिसमें पानी अर जाता है. उन कूए, यह इ इसादि 
शायां को उदपान कहा जाता हैं अथोत्‌ उदपान शाब्द का अर्थ ६ कई 
चुद्र जडाशय। यावान्‌ अर्थः--उन : छुद्र जंछाशयों के किसी एक 7 
साथ स्नान, पानं आदिः असम्भव है ( अर्थात्‌ किसी में यातो कपड़े घोये जा 
सकते हैं, किसी में न्ह्यया-जा सकता दै, तथां कोई 'तड़ाग या तो पीने के लिए 
व्यवहार किया जा सकता है )- अतः कुछ परिभ्रमण: कर स्नान, पान इत्यादि 
प्रयोजनों को सिद्ध करने को आवश्यकता दोती है।। किन्तु इन पथ ४५६ 
द्र जलाशयों से.जो- अथे ( अंथोत्‌ प्रयोजन या. फंड ) सिद्ध दोता-हे स्वतः 
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संप्डुतोदके.( तावान्‌ भवति )--( सर्वत्र परिपूर्णः ) महाहृद में वे -संभी काञ्च 
एक साथ किये जा सकते हैं। 'एवं याबान.खर्वु'वेदेषु-उस प्रकार सपी 
'चेद में जो जो कर्म तथा उनःउन कर्मों के अनुरूप जो जो अयोजनसिद्धि (फछ) 
प्रतिपादित किये गये हैं वे सभी ही ( ताबांन्‌ ):विजानतः ब्राह्मणस्य भवति 
विज्ञानी अत्‌ व्यवसायात्मिका ( निश्चयात्मिकाः) बुद्धि से विशिष्ट [ 'ब्र्म- 
स्वरूप आत्मा ही एकमात्र सत्यवस्तु है एवं 'में ही बह हूँ-एऐसी निम्च- 
यात्मिका बुद्धि से विशिष्ट ] ब्राह्मण को ( अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को ) प्राप्त 
होता है क्योंकि ब्रह्मानन्द में: अन्य सभी क्षुद्र आनन्द अन्तभू'त रहते हैं । 
श्रुति में इसलिए कहा गया है 'एतस्येब आनन्द्स्य अन्यानि भूतानि सान्रामुप- 
जीवन्ति’ अथोत्‌ ब्रह्मानन्द के.एक' कण को पाकर हो प्राणी जीवित रहता है। 
अतः यह व्यवसायात्मिका ( निश्चयात्मिका.) बुद्धि ही सुबुद्धि है । 
...(३ ) शंकरानन्द शंका होगी-ंझज्ञानी के लिए श्रुति के द्वारा 
हा र अ न का ( परित्याग करने का ) विधान किया 
है। स * साधन के अमाव में साध्य का अभाव होता है? इस नियम के 
अउुसार वेंदविद्दित विशेष विशेष कमे से ( फळं के रूप में) र विशेष विशेष 
सुख माप्त hs सकते हें बह ्रहज्ञानी के लिए प्राप्त करना सम्भव नहीं 
है।अतः नहज्ञानी के छिए मोक्ष को अतति तो उन्मत्त प्रबृत्ति की तरह ही 
निष्फंछ होगी ! उत्तर में कहा जा रहा है--नहीं, ऐसी शंका युक्तियुक्त नहीं है 
क्योंकि सभी आणियों का पद ही हस्तिपद में निमग्त हो जाता है, इस न्याय के 
,अउंसार सत्‌ कम के डारा (वेदविहित कर्मों के द्वारा) ळभ्य साबभोम अबस्था से 
शा (दिरा) तक निते आननद हैं ने सभी ही अातुभूति में 
बस्थित योगारूढ पुरुष को प्राप्त होता है (३० उ० त्रह्मबह्ली २।८।१-४.), 


इसे दृष्टान्त के द्वारा श्रीभगवान्‌ अब प्रतिपादन कर रहे हैं--]] : 
-  उद॒पाने--उद्क पिबन्त्यस्मि्नि्युदपाननं जलाशय: अर्थोत्त जिसमें 


जलपान क्या जा सकता हैं उसे. उदपान कहा जाता है-अतः “उदपाने! 
-र्दःका अर्थ जळाराय में अर्थात्‌ पृथ्वी में विद्यमान बा कूप, पुष्करिणी, 
बी मरति पुण्यतीर्थ में [ जाति को समझाने के छिये- उदपान 
दको एक बचन. किया गया है। ] चाचा अथः-- जितने मयो 
आ Be 'पैलनादि कियाओं के द्वारा ) हो सकती है अर्थात्‌ 
जि सक परिमाण ) पुरयरूपः अयोजन की: सिद्धि होती है; बद सर्वतः 


द सवतः (सत्र) सपज. अर्थात. परिपणे, इक: (:जछू) 


/ 
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जहाँ रहता है उससे अथोत्‌ समुद्र में ताबान्‌ अथः--उस. परिमा 
/ अयोजन याःफळ ) की सिद्धि होतो है अथोत्‌ स्नान, TR 
डारा आप्तव्य पुर्यरूपः्रयोजनों को .सिद्धि उस परिमाण में होतो है। गंगा 
आदि एथ पथक्‌ पुण्यतीर्थं अनुष्ठित स्नान, दान, 'अचनादि के द्वारा जिस 
परिमाण में चुप विशेष की प्राप्ति होती. हैः उसके समान परिमाण में पुण्य 
एकमात्र समुद्र में स्नान दान .आदि के दारा. प्राप्त होता है--अथौत्‌ गंगा 
आदि से उसका पुण्य कम नहीं होता दै.यहो कहने का अभिप्राय है । जिस 
अकार “सो में पचास” अर्थात्‌ सौ कहने से उसमें पचास: भी अबइय ही 
अन्तभूत रहता है उस मकार समुद्र में गंगा आदि परिच्छिन्न ( सीमित ) सभी 
नदी के जळों का अस्तभोब : रहता है। एवं सर्वेषु वेदेषु यावान्‌ अर्थः 
र अकार ऋक्‌ आदि के sd 80 वेदों में. प्रसिद्ध याग, यज्ञ, 
9 अध्ययन, त्रत, तपः आ के. द्वारा एवं अन्य पुण्यविशेषों के 
डारा , जिस. परिमाण में: अर्थ अथोत्‌ प्रयोजन ( कर्मफ सर में सुख 
विशेष:सिद्ध होते हैं. [ पुण्य कर्म का. फछ सुख या आनन्द है। श्रुति मे 
युण्यः कर्म से सार्वभौमः आदि से ब्रहम के पद तक जो जो आनन्द प्राप्त 
: हैं. उस आनन्द को | अतः यहाँ “पुणय कर्मों के द्वारा छभ्य सुख विशेषों का” 
तातपये है सावेभोम पद. से 'अह्यांड आनन्द जिस परिणाम में होता है, वह ] 
विजानतः ब्राह्मणस्य तावान्‌ -भवति-'येः सारे एबं मं ब्रह्मरूप हुँ-इस 
भकार जगत्‌ तथा अपने को जो सच्चिदानन्द ब्रह्म के स्वरूप में «ही जाने हैं, 
इस प्रकार ब्राह्मण ( ्रहयज्ञानी संन्यासी ) ब्रह्माजुभूति के द्वारा उस परिमाण 
आनन्द प्राप्त करते हैं ( क्योंकि सभो आनन्द ही ब्रह्मानन्द में अन्तमूंत होता 
है)। अतः ब्रह्मवित्‌. नित्यानन्द में निमग्न रहतेःहैं क्योंकि श्रुति में कहा 
गया है. 'स मोदते .. मोदनीयं हि रूब्ध्वा! :अर्थीत्‌ वे मोदनीय आनन्द 
सरूप को ग्राप्त कर सुद्वित ( आनन्दी ).होते हैं। 7 
` [अथवा श्छोक का अर्थे इस प्रकार से भी किया जा सकता है-] 
` ` ¦ उद्पाने-भूमि में सर्वत्र विद्यमान वापी; इए, तंड़ाग, नदनंदी अश्वति 
जळ. भदेरा में यावान्‌ अथः--जलूरूप- अर्थ जिंस परिमाण में विद्यमान है 
वावान सर्च॑तः : संप्छुतोदके--उस परिमाण में जेलरूप अर्थे सबंतः ( सभी 
से ) संप्छत॒ ( परिपूर्ण ) समुद्र में :एक कोण में स्थित जळ कर अंश का 
भी अंश होता! है ।: यह जिस्‌ प्रकार होता है उस प्रकार सवु वेदेडु यावान 
“थे बिदु+:कर्तरि . ` अचून्वेद्र ˆ] वेद शब्द बां अथं है. राब्दादि 
विषयको जानने बढ़ा. अयात्‌, ब्रह्मा से पिपीलिका तके संभी मरगी ।' अत 


0०00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


३३० गीता... [ भ. २ इलोक. ४६ 


वेद सभी में ( अर्थीत्‌ सभी प्राणियों में) पुण्य कर्मों के परिपाक के फल- 
स्वरूप इष्ट विषय की श्राप्ति में प्रतीयमान आनन्द्रूप अर्थ जितने परिमाण में 
होना सम्भव हैं तावान्‌--उतने परिमाण में आनन्दरूप अर्थ “स्वतः 
संप्छतोदके” स्थानीय ब्रह्मस्वरूप में स्थित आनन्द का एक लेश ( अंश.) :मात्र 
है । श्रुती भी यही कद्दती हैं--/एतस्येबानन्द्स्यान्यानि भूतानि मात्रासुपजीबन्तिः 
अथोत्‌ इस आनन्द की मात्रा ही (अति अल्प अंश हो ) दूसरे प्राणी लोग 
भोग करते हैँ । विजानतः ब्राह्मणस्य तावान वक्तुं केनापि न शक्यते ) 
इस प्रकार अपने ग्रतिबिम्ब के लेश के अंशमात्र के द्वारा ब्रह्मा तथा पिपीलिका 
तक सभी प्राणी को उनके पुण्य विशेष के तारतम्य के अनुसार ( न्यूनाधिक) 
सुख जो प्रदान करते हैं। वे 'सबतः संप्छुतोदके :स्थानीय अद्वितीय, 
सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, आनन्दघन परबत्रह्म.को जो जानते. हैं. अथोत्‌ “ये सबं 
मैं ही हूं? इस प्रकार सभी पदार्थ को अपना स्वरूप मानकर जो. साक्षात्कार 
किये हैं ( विजानतः ). उस ब्रह्मज्ञानी. ब्राहमण की अखंडाकार वृत्ति के द्वारा 
जिस अनन्त बिम्बानन्द ( ब्रह्मानन्द; या. स्वरूपानन्द्‌ ) का ..सवंदा अनुभव 
होता दै बह तावान्‌ ( एतावान्‌) है अर्थात्‌ इस प्रकार लक्षणविशिष्ट-है” एवं 
'इस परिमाण है-यह कोई भी कहने में समर्थ नहीं होता है, क्योंकि उसे 
आनन्द वाणी तथा मन का विषय नहीं होता है । [ इसलिए श्रुति ने कहा है. 
“यतो बाचो निबतंन्ते अग्राप्य मनसा सह। आनन्दं ब्राह्मणो विद्वान्‌ न बिभति 
कुतश्चन ।? ( तै० ० ) ] । मि 
(४) नारायणो टीका--सभी कर्मों का उद्देय सुख या आनन्द की 
राति है। वदिक कर्मों का फल है विषय सुख या परिच्छिन्न सुख | और आत्म- 
ज्ञान का फल है अपरिच्छिन्न या. अनन्त आनन्द । इस अपरिच्छिन्न त्रह्मा- 
नन्द्‌ सें सभी वेदबिह्ित कर्मों के फळ अथीत्‌ ( परिच्छिन्न आनन्द ) अन्तर्भूत 
( विष्ट ) होता द्वै । श्रुति में कहा है 'एतस्यैवानन्द्स्यान्यानि भूतानि मात्रामुप- 
जीवन्ति? अर्थात्‌ इस ब्रह्मानन्द का ही सामान्य मात्र अंश को दूसरे प्राणी 
लोग भोग करते हैं । ( बृह० उ० ). निष्काम कर्मयोग चित्तशुद्धि को डार 
बनाकर उस अपरिसीम अनन्त ब्रह्मानन्द. में पहुँचा देता है । इसलिए निष्काम 
कर्सयोग विफल ( निर्थक ) नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है किए 
निष्काम कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध होने पर जब 
आसज्ञान का उदय होगा तब “संतः संप्छुतोदके” स्थानीय परमान 
( अ्यानन्द ) तुम प्राप्त करोगे। उस पर ्रह्मानन्द्‌ की प्राप्ति में ही सभी 
प्रकार के आनन्द की प्राप्ति होती है। इसलिए. .क्षुद्र जलाशय स्थानीय 
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द्र क्षुद्र विषयानन्द को प्राप्त करने के लिए तुममें और व्यग्रता ( उत्कण्ठा ) 
नहीं रहेगी। अतः जिस तत्त्वज्ञान के बड से तुम्हें परमानन्द की प्राप्त 
होगी उस तत्त्वज्ञान को प्राप्त करने के. लिए तुम निष्काम कर्म का 
अनुष्ठान करो । 

[ पूवेचतौ इलोक में ब्रह्मानन्द की प्राप्ति में सभी वेदिक कर्मफलों का 
सुख प्राप्त होता है यह कहा गया है। प्रइन है-ब्रह्म ज्ञान में ही जब सभो 
कर्मों का फल प्राप्त होता है तब सभी कर्मों को परिद्याग कर ज्ञाननिष्ठा का 
अभ्यास करना ही तो अच्छा है-न्रह्मज्ञान का बहिरंग साधन : एबं अनेक 
प्रयत्नो से जो सम्पन्न होता है. बेसे कर्मयोगं को फिर क्या आवश्यकता है ? 
इसके उत्तर में कहा जा रहा है ( मधुसूदन ) ] । iS 9 ह 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। . . 
मा कर्मफरहेतुभूमा ते संगोऽस्त्वक्सणि || ४७ ॥ 


अन्वय--कर्मणि एव ते अधिकारः; कदाचन फलेपु (. अधिकारः )- मा 

( सूत्वा ); ( स्वं ) कर्मफलहेतुः मा सूः; ते अकमेणि संगः मा कषस्तु । 
< अनुवाद्‌-केवलमात्र कमे में ही तुम्हारा अधिकार है ( अतः उसमें ही 
कत्तव्य बुद्धि हो ), किन्तु कर्मफछ में तुम्हारा अधिकार न हो ( अथोत्‌ एसे 
के के द्वारा मैं एसा फल भोग करना चाहता हूँ,. ऐसी बुद्धि न हो ), ( तुम 
फळकामी होकर कर्म कर ) कर्मफल के ( जन्मादि के ) हेतु अर्थात. कारण या 
उत्पादक मत होओ, पुनः अक में अर्थात्‌ कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति 

( प्रीति न हो। 

दीपिका--कर्मणि एंव ते अधिकारः-चित्त शुद्धिकर शास्रविद्दित कम सें 
ही तुम्हारा अधिकार है अर्थात्‌ उन कर्मों में भिरा यह कत्तव्य है! एसा 
बोध होना चाहिए। यह बात ठीक है कि ज्ञाननिष्ठा कां अभ्यास कर 
नझानन्द॒ की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का. चरम पुरुषाथे है किन्तु क्षत्रियोचित 
रजः गुण प्रबळ रहने के कारण तुम्हारा अन्तःकरण अभी भी अशुद्ध है। 
अतः मखिन वस्न जिस प्रकार रंग नहीं पकड़तां है उसी प्रकार अड मत 
करण में ब्रह्मतत्त्व स्थिभाव से धारण नहीं किया जा 22 | [शवः 
का रूप वेदान्त वाक्य विचार आदि ह Re र 
मधुसूदन ) ], अर्थात्‌ अशुद्ध अन्तःकरण अनधिकारो 2000 लि 
विहित कसे नञ परित्याग कर ज्ञान-निष्ठा में तुम्हारी प्रवृत्ति न हो। क 


(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
३३२ गीता ' [ भ. २ इलोंक, ३७ 


इस स्थान में: कमेशब्द को जाति अर्थ में . एकवचन में प्रयुक्त किया राया है । 
-कदाचन--किसी अवस्था में दी. अर्थात्‌ कम्रोनुष्ठान के पहलें, वांद में अथवा 
-उससमय में फलेणु--( अधिकारः ) मा. ( भूत्‌ )--कंमफल में तृष्णा अर्थात्‌ 
कर्मे करते हुए कमं फे स्वर्गोदिरप जो फळ है उसमें ताकि अधिकार अथात्‌ 
यह मेरे. भोक्तव्य हैं ( भोग करना ही पड़ेगा)! ऐसी बुद्धि ( ठुंष्णा ) न 
'हो। [ प्रइन होगा “मेरा कमफल भोक्तव्य है? - ऐसी बुद्धि न होने पर भी तो 
कर्म अपने. ही सामथ्ये से फळ को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए कह रहे 
हैं ( मधुसूदन.) ] ( त्वं ) कर्मफलहेतुः मा र सूः-जब कर्म में तुम्हारी 
ृष्णा. होगी तमी तुम कर्मफल प्राप्ति के हेतु -अथौत्‌ कर्मफछ का उत्पादक 
होओगे । अंतः तुम इस प्रकार के फळ को. कामना कर कर्मफल के हेतु अथात्‌ 
जनक मत होओ | [ कहने का अभिप्राय यह है कि--तुम निष्कामरूप से कर्म 
'करो। फल की तृष्णा फें साथ कर्म करने से कर्मफल का जनक होओगे ( एवं 
उस फल को भोग कृरने के लिए संसार में जन्म लेना पड़ेगा ) किन्तु निष्काम 
रूप से भगवदपंण बुद्धि में कर्मानुष्ठान करने से वह कर्म फळ प्रसव नहीं कर 
सकता है, यह पहले हो कहां गया है ( मधुसूदन )अतः संसार गति भी प्राप्त 
नहीं करना पड़ेगा। अ्रइन हो' सकता है “यदि कर्मफल की बासना न रहे 
ततव ne कर्म : करने की : कया. आवश्यकता है, ? उसके उत्तर में कह 
_ ` ` ते-अकर्मणि 'संगः ` मा ( अस्तु )--अकर्म में अथोत्‌ कर्म न करने में 
तुम्हारी रुचि न हो। फळ की कामना नहीं रहने से भी तुभंमें कर्म न 
करने की प्रवृत्ति दो। [ आसज्ञान के अछावे परमानन्द ( जिस आननद में 
ऐहिक तथा पारलौकिक सभी बिषयसुख अन्तभू'त हैं उसे ) प्राप्त नहीं किया 
जा सकता है। चित्त बिषय बासना से निर्मुक्त होकर जंबतक शुद्ध न हो तव 
सक विषयवासना: से विक्षि: चित्त एकाप्न न. होने के कारण तत्त्वज्ञान की 
माधि के पथ में विध्न की: सृष्टि करता: रहता है। अपने अपने आश्रम के 
ae . शाख्रविहित कर्मों का श्रद्धापूर्वेक ` निष्क्राम भव से: अनुष्ठान दी 
RS छाम का. :अधान उपाय है। परन्तु फळ केः लिए क्म करने से 
'नहीं होगी क्‍योंकि शुद्धिका अर्थ है विषयासक्त का (वासना कां) 
Fe | “इसलिए भगवान्‌ अजुन को कह रहे हैं--कर्म तुम्हें करना दी 
a विहित. ही चित्तुदधिःका हेतु है। यदि कर्मस्याग में तुम्हारी 
या प्रवृत्ति हो तब ' तत्त्वज्ञान को आप: करने की.( अ्थीत्‌ झातन्द को 
आप्त रने की ) योग्यता कभी ी.नहीं प्राप्त करोगे। पुनः करस कर फळ की 
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कामना. रखने से चित्तशुद्धि. नहीं . होती है.।. इसलिए निष्कांमरूप से: 


( फळाकांक्षा को व्याग'कर ) ईश्वर. के दास के रूप; में एवं .उन्हें ही - 
कर्मों कों अपेण, 'कर कर्म करना पड़ेगा । ,तभी ही ; जीवन. 53262: 
ब्रह्मातन्द्‌ के पथपर अग्रसर हो सकोगे। यहो कर्मयोग है. ]|- : . 
टिप्पणी ( १) श्रीधर--[ यदि कहो कि समस्त: कर्म.- का. फळ. 
परमेश्वर की आंराधना के द्वारा ही प्राप्त किये जा सङगे इस अमिसन्धि से हो 
समी प्रवृत्त हो--ऋर्म. करने को. आवश्यकता और क्या है? इस आशंका को 
निवारण . करने के लिए. कह रहे हैं ] ते--तत्त्ज्ञानार्थी ( सुसु) तुम्हारा 
कर्मणि एच, अधिकारः-कर्म में ही तुम्हारा अधिकार हे ( चित्तशुद्धि के. 
अभाव के कारण .अभी भी तुम्हें ज्ञान में अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है) 
कदाचन फलेषु मा ( अस्तु )--कर्म का. फल संसार बन्धन का हेतु है अतः 
कभी.भी ( किसी अवस्था में ही ) तुम्हें फल में अधिकार (काम).अथीत्‌ कमं. 
फल में आसक्ति न हो । शांका होगी-क्यों ! जिस प्रकार भोजनकारी को तृपति. 
होती है. उसी प्रकार कमं. करने से उसका. फछ तो अबइय. हो.. मिलेगा-मा 
कर्मेफळहेतुः भूः--कर्मेफल हो ( कर्मफल को कामना हो ) जिनके - कमे में. 
प्रवृत्ति का हेतु है उनके बराबर तुस.मत होओ.।' स्वग आदि फछ जिनके. 
कमोनुष्ठान में नियोजक है. अर्थात्‌ स्वगं आंदि रूप फळ की. कामना से. जो. 
लोग कमं करते हैं उनके द्वारा अनुष्ठित कमे मात्र का हो फळ होता हैं। फछ को. 
कामना. नहीं रहने से अथोत्‌ निष्कास कर्म के कमे का कोई फळ उसन्न, 
नहीं होता है. एबं उससे संसारबन्धन उत्पन्न नहीं होता हे |.फल उत्प् 
होने से ही वह बन्धन का हवेठु होता है, इस भय से ते अकर्मणि संगः मा 
अस्तु-तुम्हारा अक्रमे में अथोत्‌ कर्म. के अकरण में: तुम्हारा संरा ( अथोत्‌. 
तिष्ठा या आसंक्ति ) नहो। .. . - .. -; ह ह । 
(२) शंकरानन्द--[ पूर्ववर्ती श्छोक में: कहे लक्षणों से सम्पन्न 
मरक्वित्तम का ही सर्वेकर्स का ( त्याग ) कएने का अधिकार है। किन्तु. 
हुम तो शोक तथा मोह से आविष्ट (अभिभूत ) हो अतः अह्यवित्तत का 
उक्षण तुममें नहीं है। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार दै-ज्ञान या संन्यास में 
नहीं। यह कहकर सूचित कर रहें है कि सोबार सुनने पर भी जिसमे आत्म- 
ज्ञान का उदय नहीं हुआ है ऐसे मुसुछुओं को स्वधर्म का अनुष्ठान चाहिए उसे. 
कभी भी स्वधमे का परित्याग करना नहीं चाहिए )। _ आओ 
/ कमेणि एवं ते अधिकार*--चूँ कि तुम युस द इसलिए इति तथा 
सि के द्वारा विहित काम्य कमे से भिन्न निय तथा नेमित्तिक कर्म में हो 
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तुम्हारा अधिकार है.अथोत्‌ तुम्हारी योग्यता है-ज्ञान निष्ठा या संन्यास में तुम्हारा 
अधिकार ( योग्यता )- नहीं है। [ शास्रविहित नित्यनेमित्तिक के तुम्हें 
करंना चाहिए--उन्हें त्याग नहीं करना चाहिए--यहो कहने का अभिप्राय 
है ]। ज्ञानयोग अथोत्‌ ज्ञाननिष्ठा तथा संन्यास को कर्मयोग से व्याबृत्ति 
4 प्रथक्‌) करने के छिए एवं! शब्द का व्यवद्दार किया गया है। मा 
-कदाचन--( ते अधिकारः )--यज्ञो दानं तपश्चेब पावनानि’ ( गीता १८४) 
अअथीत्‌ यज्ञ; दान, तथा तपस्यारूप कसे अपवित्रकारी है, “धर्मेण पापमपनुदति’ 
(घर्म के झारा पाप का नाश होता. है) इत्यादि वचन के द्वारा प्रमाणित 
होता है कि निय नेमित्तिक कर्मका फल मो उत्पन्न होता है। अतः तुम 
-शाख्रविहित नित्य तथा नेमित्तिक कर्म करते रहने पर भी उसके फळ में 
तुम्हारा अधिकार ( योग्यता) न हो अथोत्‌ .तुम कभी भी कर्मफल को 
अपेक्षा भत करो मा कर्मफलहेतुः भूः-जिसम्रकार बीज से अंकुर को 
इत्पत्ति होती है उसीप्रकार कर्मफल को अपेक्षा रहने से तुम पुनर्जन्मादिरूप 
“दुःख को भोग करोगे। इसलिए जिसम्रकार स्वर्गकामी स्वर्गफल का हेतु 
'होता है उसीप्रकार तुम कर्मफल की अपेक्षा कर: ( कर्म करते हुए फळ की 
आकांक्षा कर ) कर्मफल के द्ेतु ( उत्पादक या जनक) मत बनो अर्थात्‌ 
कर्म करते हुए कमफल की अपेक्षा मत करो । यदि शंका हो. कि एक ओर 
कर्मक्लेश प्रधान है ( अर्थात्‌ कर्म करने में अनेक कष्टों को सहना पड़ता 
है ) एबं दूसरी आर यदि कर्म का कोई फळ हो नहीं है तब तो वह कर्म 
नहीं किया जा सकता है क्योंकि वेसी अवस्था में कर्म करने की अपेक्षा कर्म को 
त्याग करना सुखजनक है। इसके उत्तर में कह रहे हैं मा ते अकर्मणि 
'संगः अस्तु-आरुरक्षु के लिए कमयाग करना नहीं चाहिए । अकर्म का 
-अर्थोत्‌ क्रियायाग में तुम्हारा संग अथोत्‌ मन की 'आसक्ति (प्रीति) नहों 
'क्योंकि विदित कम के अकरण से प्रश्यवाय (पाप ) होता है एवं उसके 
'फळस्वरूप नरक तथा दुष्ट योनि की प्राप्ति होती हे । इसलिए झुमुक्षु को कभी 
"मी: क्मेयाग करना नहीं चाहिए:। 'भगबदूबाक्य के द्वारा यही सूचित हो 
ररहा है कि क्मेकळ को अपेक्षा न कर . श्रद्धापूर्वक तया ईश्वरग्रीति के लिए 
जो छोग शाख्रविहदित निसनेमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे ही ( चिते 
शुद्धि के द्वारा) मोक्ष प्राप्त करने में समे होते हैं--अन्यथा मोक्ष ग्रा 
करना असम्भवहे। . | 
(३) नारायणी. रीको-मा... कर्मफलहेतुभूः [ इस इछोक का 
तात्प ४५ रेछोक की नारायणी टीका सें कहां गया है: | ह आंजुन को 
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कर्मयोगा ] गाता शहर 
कर्म करके भी कर्मफ के हेतु या जनक होने के लि कद 
निष्काम कर्म के डारा चित्तशुद्धि सम्पादऩ निदे कर रहे हैं। 


न कर ज्ञान प्राप 
प्राप्ति होती है। अतः बह कर्मफछ का देतु नहीं होता है आ द 
करने के छिए संसार में पुनजन्म नहीं होता है। प्रइन हो सकता है निष्काम 
कर्म कर यदि ज्ञान प्रासि के पहले ही. देहतल्याग करे तब भी क्या वह कर्म फल 
उत्पन्न नहीं करेगा ! इसका उत्तर भगवान्‌ ने पष्ठ अध्याय के ४०-४१ चे 
इछोक में दिया है । भोजन करने से जिसप्रकार स्वतः ही तृप्ति का अनुभव 
होता है उसीप्रकार कर्म भी अपने सामर्थ्ये के द्वारा कोई न कोई फळ उसन्न 
करेगा ही । निष्काम कर्मी योग से भ्रष्ट होने पर उसमें किसी लोक के लिए 
चासना न रहने से भी बहुपुण्यशाली लोग जिस छोक को प्राप्त करते हैं. उन 
छोगों में गमन कर दीघेकाछ तक सुख भोग कर पवित्र श्रीमानों के गुह में 
या ब्रह्मविद्‌ योगी के कुछ में जन्मग्रहण करते हैं। अतः ज्ञानप्राप्ति की पू्ी- 
चस्थातक कर्मे निष्कामरूप से अनुष्ठित होने पर भी फळ प्रसब करता है, 
यह्‌ प्रमाणित हुआ । बरं सकाम कर्मे की अपेक्षा ईश्वरापंण बुद्धि से निष्क्राम 
के करने से वह अनेक फळदायक होता दै । सकामभाब से करम करने पर 
पारेच्छिन्न ( अल्प ) अस्थायी वस्तु के लिए कामना रह जाती है ( जिस 
` अकार एक पुत्र या १ ळाख रुपये इंत्यादि ) एवं केबल वही प्राप्त किया जा 
सकता है किन्तु निष्काम कस अनन्त ( अपरिच्छिन्न ) परमात्मा के उद्देश्य से 
जाते हैं इसलिए उस का फळ भी अनन्त है। अतः निष्क्राम कर्मी 
कुछ न माँग कर भी सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इस कारण तत्त्वज्ञान 
उत्पन्न होने की पुर्वे अबस्था तक निष्काम कर्म भी फलप्रद होता है, यह 
करना पड़ेगा । -पुनः मोक्ष की ओर से विचार करने पर देखते हैं कि 
सकाम कर्मी की कसेफळ में आसक्ति रहने के कारण वह चित्तशुद्धि कभी भी 
आप्त नहीं कर सकता हे। अतः तत्त्वज्ञान प्राप्त. कर जन्ममृत्युरूप प्रबाह से 
युक्ति ठाम नहीं कर सकता है। किन्तु निष्कास कर्मयोगी को कमोनुषठान के डारा 
बित्तशुद्धिरूप फळ प्राप्त होता है एवं चित्तशुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर परम- 
पद्‌ अथोत्‌ परमानन्द या मोक्ष ग्राप्त कर सकता है। तत्तवज्ञान से मोक्ष प्राप्त 
पर कर्मफल नाम का कुछ नहीं रहता हे । 
'मा कर्मफलददेतु्भू? वाक्य के दवारा भगवान्‌ यदी कह रहे हैं. कि 
च क सिति मत कर जिस ( विविदिषा ) न उल हो पा क 
अपने अपने आश्रमों के: अनुकूळ कर्म करो। उसके बाद जिज्ञासानिबृत्ति के 
खिए संदुगुरु के शर॒णापन्न.होकर :अ्रवण, मनन तथा निदिध्यासन रूप किया 
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कर तत्त्वज्ञान:( आत्मसाक्षात्कारः) ग्राप्त करो । {तव इतने दिन के कर के भीः 
तुम कर्मफल के देतु (जनक 2 नहीं होगे क्योंकि ज्ञान होने पर जन्मसृत्यु तथा 
सुखदुःख भोग का कारण सबेकमे एवं कर्मफल नष्ट हो जाते है। गीता में भी 
कहा गया है“ ज्ञानाग्निः सर्वेक्मौणि भस्मसात्‌ कुरुतेंडजुन ! (हे अजुन 
ज्ञानरूप अग्नि सभी कमं को भस्मसात्‌ कर देता है ) | न 
` _ [ पूवी श्छोक में कर्मेफलप्रयुक्त होकर अथात्‌. कर्म का जो फल है 
“वह्‌ में ही भोग करूगा? इस प्रकार बुद्धियुक्त होकर कर्म करने के लिए निषेधः 
किया गया हैं । अब प्रभ है 'तंब किस प्रकार से .कर्म करना पड़ेगा ?? इसके 
उत्तर में कहा जा रहा है--] क | FE कक 
.-योगस्थः कुरु कर्माणि संगं. त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते | ४८॥ 


अन्वय--हे धनंजय ? योगस्थः (सन्‌) संगं त्यक्त्वा सिद्धि-असिदुध्योः- 
समः भूत्वा कर्माणि कुरु । ( सिद्धि-असिदूध्यों: ) समस्वं योगः उच्यते । - दे 
अनुवाद्‌--बुद्धिरूप योग में स्थितं होकर फळाभिलाषा साग कर सिद्धि 
तथा असिद्धि दोनों में. समभाव : होकर [ अर्थीत्‌ निष्काम कर्म करः चित्त- 
शुद्धि के द्वारा ज्ञानप्राप्ति सिद्धि) हो, अथवा ज्ञानप्राप्ति न हो (असिद्धि हो) 
: र लकि का अवलम्बन कर ] ( केचळ ईश्वर की 
ए) क । इस प्रकार ( सिद्धि तथा-ङ » 
समभाव को योगं कहा जाता है। . So ड i न 
दीपिका । हेः धनंजय ! हदे अर्जुन ! तुम युद्ध में अनेः त जय- 
- द अजुन : तुम युद्ध में अनेक बार जय 
छाभ कर बहुधन को जय ( ग्राप्त ) किये हो। अब परमार्थं ज्ञानरूप धन को 
याद जय कर सको तभो हो तुम्हारा जीबन धन्य होगा, इसे कहने के 
अभिग्राय से यहाँ भगवान्‌ ने "धनंजय? कह कर सम्बोधन किया। | 
` योगस्थः सन्‌-यदाँ योग शब्द का अर्थ केवल ईश्वर 
दर गीग शब्द को आराधना के 
निमित्त कर्म -नहीं किन्तु बाद में योग का जिन रक्षणों को कहा जायेगा, उन 
लक्षणों से युक्त होने को यहाँ योग कहां गया है। उस योग में स्थित रहकर 
अर्थात तन्नि होकर । [ ईश्वर की आराधना के लिए क करने पर सो उनके 
उ ला ) छाभ के लिए अभिळाषा ( वासना ) तो रहेगी ही अतः 
एसा 8:40 3 किस प्रकार होगा ? इसके उत्तर में कह रहे हें--] संगं 
¬कमं से किसी प्रकार की फलम्रापति की अभिाषा साग कर 
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केवल ईश्वर की आराधना के/लिएं कर्म करने से भो वहां ईश्वर मेरे अति तुष्ट 
हों! इस प्रकार संग ( कर्मफ में आसक्ति या बाद a 
प्रकार ऐसा संग अथोत्‌ - फछाभिळाषा याग किया जा सके बहू अव कहा जा 
रहा है--] सिद्ध्यसिद्ध्योः गा समः भूत्वा--कर्मफ के लिए तृष्णा परियांग 
कर कम्रोनुष्ठान करने पर चिचंशुद्धि के द्वारा जिस ज्ञान-की शराप्ति होती हैः 
उसे ही सिद्धि कहा जाता दै. एवं उसका विपयेय अथोत्‌ किसी प्रतिबन्धक के; 
कारण चित्त की अशुद्धि के लिए यदि. ज्ञानडाभ न हो तो उसे असिद्धि कहा 
जाता है। इस प्रकार सिद्धि एवं असिद्धि दोनों में ही. समभाबापन्न होकर 
अथोत्‌ सिद्धि होने से जो हषं -होता हैः एवं सिंद्धि नहीं होने से जो विषाद्‌ 
होता है उसे परित्याग कर (दोनों अवस्था. में हो निर्विकार रहकर ) । कर्माणि 
कुरु-[ क्लेशात्मक होने पर भी ( आनन्द्गिरि )]. कर्तव्य कर्मों को 
( कट्‌ त्वाभिमान त्याग कर ) ईश्वरापंण: बुद्धि से करते रहो ।[ बह कौनः योग 
दै जिसमें स्थित होकर कर्म करने को कहा गया है! इसके उत्तर में कह रहे 
हैं--] समत्वं योगः उच्यते--सिद्धि एवं असिद्धि इन दोनों.में ही जो समता- 
ठ विषाद्‌ से. शून्य होकर एक रूप में रहना ), उसे दीः. योगे: कहा 
टिप्पणी (१) मधुसदन-सिंद्धथसिद्धथोः . समः भूत्वा-पहले 
गीता के २।३८ झोक में ( सुखदुःखे समे इत्वा इत्यादि में ) लाभ.तथां अळाम, 
जय एबं पराजय के निमित्त सुख तथा दुःख में समज्ञान कर क्षत्रिय को 
युद्ध करना ही कत्तव्य है, यह बात कहा गया है। क्योंकि. वहाँ युदकत्तव्यता 
हो प्रकृत विषय था ओर यहाँ इष्ट ( ऐहिक ) तथा अहृष्ट (पारलौकिक ) सभी 
मकार के फळ को परित्याग कर सिद्धि तथा असिद्धि में समभाव रखकर केवळ 
परमेश्वर की ठृप्ति के लिए अपने अपने आश्रमोचित समी कमो को कत्तेव्यता 
निश्चित की गयी है । यही इस जोक का विशेषत्व है। . | 


योगस्थः कर्माणि कुरू-प्रश्न हों सकता है--कि योग शंब्द का अर्थ 
भहा गया है कर्म, और यहाँ “योगस्थ होकर कर्म करो? इस बात का तात्य 
भ्या है! इसके उत्तर में कहा जा संकता है कि वर्तमान रोक में कर्म को 
sl किन्तु कर्म में जो समत्वबुद्धि है उसे: योग कहा जाता है। अथोत 
षि श अदु करते रहने से कर्म के फछ के छिप | ( सिद्धि या 
श न डि के छिए ) कोई एषा नहीं रहने के कारण चिच में जो समाहित 
स्था ( समत्व ) ग्राप्त होती है उसे योग” कदा जाता है । अन्यन्न निष्कामं 
२२ | 
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कर्म के अनुष्ठान को ही “योग! कहा गया है। अतः “योगस्थः कुरु कमोणि' 
कहने में पूचे के साथ: कोई विरोध नहीं रद जाता है) ` एज 
.- - (२) श्रीध्षर--[ तब मेरा ; कत्तव्य क्या है! इसके उत्तर में कह 
रहे हैं ] योगस्थः सन-:एकंमान्र परमेश्वरपरता ही ( परमेश्वर में निष्ठा ही) 
योग है| उस.योगा में स्थित रहकर ( कर्म करो )। आर भी खंगं त्यक्त्वा 
(कुरु )>-संग अथोत्‌ : कटेत्वाभिनिवेरा (में कत्तो हूँ, मेरा कमें--इस 
प्रकार का अभिमान ) त्याग कर केवळ ईश्वर को आश्रय कर ( अथोत्‌ ईश्वर के 
हाथ-में यंत्र के रूप में उनंकी प्रेरणा से. कठपुतछी को तरह कर्म करो )। पुनः 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समः भूत्वा ( कुरु))--इसप्रकार भगवान्‌ का आश्रय लेकर 
कसे करने के फलस्वरूप जो ज्ञान मिळता है उसकी : प्राप्ति को सिद्धि कहा 
जाता है। एवं उसकी अग्राप्ति को असिद्धि कहा जाता है । उसप्रकार की सिद्धि 
तथा असिद्धि में सम होकरः[ अथोतू कर्म करने के. पश्चात्‌ ज्ञानरूप 'फळ की 
प्राप्तिहो या न हो--जोः भगवान्‌ क्री: इच्छा है बेह ही .दोगा; मैं तो सभी 
कर्मों के द्वारा उन्हा की आराधना करूँगा, इसप्रकार . सभी अवस्था में सभी 
कसां में: सबंत्र समावस्थित ईश्वर में ही बुद्धि स्थिर कर] कर्माणि कुरू-कत्तेव्य 
कर्मो' को करो। क्योंकि समत्वं योगः उच्यते-इसप्रकार समत्व को योग 
कहा जाता है चूँ कि इस समत्व से चित्त का समाधान . होता है. अथोत्‌ चित्त 
सभी कर्मों में भी परमेश्वर में समाहित रहंता है. [ ओर समाधि ओर: योग 
एक ही बात है| हक के पा none WE मो. 5 बा 
` ˆ (३) शंकरानन्द यदि i दुःखों की 'निबत्ति चाहंते हो 
क तुम्हें कत्तव्य कम करना ही चाहिए, यह उपदेश अब दें रहे हैं ]-समत्वं 
एः उच्यते-नि्दोषं हि समं ब्रहम ( गीता ५।१९ ) अथात्‌. ब्रह्म. निर्दोष 
तथा सम 'दै, इसप्रकार ' कहेंगे । अतः सम शब्द का अर्थ है. त्रह्म। इस 
ब्रह्म के भाव को समत्व कहां जाता ' है। यह संमत्व या ब्रह्मभाव ज्ञान के 
द्वारा जुड़ा होता है अथोत्‌ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस संमत्व को 
( ब्रह्मभाव को ) योग -कहा जाता है। [ ज्ञानेन . युज्यते इति योगः ]। 
योगस्थः सन्‌-इस योग रूप बरह्म में ( केवछ जह्यभाव की प्राप्ति के लिए दी) 
स्थित रहने से उसे योगस्थ कहा जाता है । हे अजुन !:तुस केवछ उस ब्रह्मभाव 
अथोत्‌ केवल मोक्ष के अभिळाषी होकर संगं त्यक्त्वा--“इन कर्मों के द्वारा 
मेरे सभी पापों का क्षय. हो अथवा रतिबन्ध की निवृत्ति हो: अथवा ईश्वर मेरे 
प्रति प्रसन्न हो अर्थीत्‌ मुझे कम से फ़ळ की प्राप्ति हो!ः--इस 'प्रकार: कर्मों की 
कामना याग कर सिद्ध्यसिद्ध्योः:समः; भूत्वा+-प्रारब्ध कर्म क्री संगता फर्ल 
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( अनुकूलता ) सिद्धि है ओर उसका अभाव अथीत्‌ (प्रतिकृंदता \ अ; 
ईश्वर का प्रसाद ( प्रसन्नता.) प्राप्ति सिद्धि है और Dd 
है; चित्त के ध्यान आदि में समाहिन.अव्नस्था. सिद्धि है. और उसका अभाव 
असिद्धि है--इसम्रकार सिद्धि तया असिद्धिः दोनों व्यापारो में सम लभता 
a अ को क्छेशात्मक ( कष्टकर ) 
हाने पर्‌ इसभ्रकारःके समत्वुद्धि ३ रर को आराध 
(कि चु र ( स को आराधना के | 
(४ ) नारायणी टीका--पूबेबर्तोी इळोक में अजुन को : ट 
करने के लिए कहते हैं बर्तमान.रलोक सें कह रहे हैं कि उन्‌ र 
प्रकार से करना चाहिए !: आत्मा, परमात्मा, भगवान्‌, ब्रह्म इ्यादि समो 
ही शुद्ध चतन्यस्वरूप होने के कारण पयीयबाचक शब्द है!। आत्मां सभी का 
ही प्रियतम हैः । प्रिय के छिए कर्म करके सभी ही. आनन्द्‌ का अनुभव 
करते हैं। अतः कर्मफल की : आकांक्षा न रहने से. कर्म को. क्या 
आवश्यकता है--यह्‌ प्रश्न भगवान्‌ या आत्मा को प्रोति के छिए जो निष्काम 
कर्मे किये जाते हैं उसमें प्रयोज्य -नहीं है। किस' प्रकार से कर्म करने से 
कमे से कर्मफल को उत्पत्ति नहीं होगो .अतः कमेः जन्मसत्युरूप संसार का 
हेतु नहीं होगा, वह इस 'छोक में कहा गया है-- , .... कक 
(क ) योगंस्थ होकर अथात्‌ समत्व में स्थित. -रहकर:-[ सम-्जहा 

( गोता ५।९ ) अर्थात्‌ भगबद््पण या अद्यार्पण बुद्धि के द्वारा . सभी कर्मों में 
चित्तवृत्ति को ब्रह्म में ही स्थित रखकर ]. ( ख ).:संग त्याग कर अथात्‌ 
कर्वेत्वाभिसान, कमे में एवं कमेफल में संग ( आसक्ति ) त्याग. कर [ सबे- 
भूतात्मा भगवान्‌ को प्रेरणा से यंत्र की तरह इस देहेन्द्रियादि युक्त पिण्डकमं . 
कर रहा है, में कत्तो नहीं हँ, इसप्रकार की भावना के द्वारा कटेत्वाभिमान को - 
साग कर; कमे भगवान्‌ का है, मेरा नहीं, इसप्रकार कमं. का संग त्याग कर 
एव सभी कर्म एवं ` कर्मफल को भगवान्‌ के चरणकमल में पुष्पांजलि देनी 
पढ़ेगो इसप्रकार भावना के द्वारा कर्मफल में आसक्ति याग कर, यहाँ तक 
भगवान्‌ भेरे प्रति सन्तुष्ट होकर मुझे ऐसी कृपा करें, -ऐसी वासना को भी 
भाग कर] ( ग) सिद्धि तथा असिद्धि [ कार्य का इय या फल सिद्ध हो 
क हो ) और नहीं हो ] इन विषयों में समभाव" अवलम्बन कर अथात. 


[ 


में हप एवं असिद्धि मे विषाद्‌ ग्राप्त न होकर कंत्तव्यं क को (वहू. 
करों |: या किसी दूसरे प्रकार का क्लेशात्मक कमे ही हो; संभी कर्मों को ) . 
।'इसभ्रकार'( क) समी कर्मों में भगवान्‌ के साथ योगं रखकर चित्त- 
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वृत्तिकी सदा, उसमें स्थित रखकर समख प्राप्त होता है। उस संमेय' 
कर्म में शुभाशुभ, या धसीधम बुद्धि का भी नाश हो जाता है। :तंब सब हीः 
एकाकार ( अह्ममय ) होते हैं । ( ख.) क्व, कमे तथा कर्मफल को पंकं ही 
भगवान्‌ में: समर्पितं .करने से वे भी सम हो जाते हैं।: :इसप्रकार संवेत्र 
समत्व के साथ ( समबुंद्धि के साथ ) जो. कर्म किया जाता है वही योग है 
क्योंकि वेसे कर्म में किसी प्रकार का चित्त.का विक्षेप नहीं रहता है |! 
अपरन्तु चित्त सबंदा भगवान्‌ में ( परमात्मा में ) समाहित रहते है। यह हो 
यथार्थे योग है । . EE 0० “५; 4 

-: [समत्वबुद्धियुक्त होकर ईश्वर को आराधना के लिए जो निष्काम : 
कम किया जाता है उसको तुलना में काम्यकर्म को अतिशय निक्ृष्ट कहा 
गया है। काम्य, कर्म को ( फल की अभिसन्धि रखकर कर्मे) अवश्य परि-' 
व्याग करना चाहिए ,इसे स्पष्ट करने के लिए बार-बार काम्य कर्म को.  संगवान्‌ 


निन्दा कर रहे हैं (२४३, २।४५, २४००) ] ` ह 
हषं रं करे गइत ` ` ` 
बुद्धो . शरणमन्विच्छ कृपणाः : फलहेतवः ॥। ४४ ॥ 
अन्वय-ददे धनंजय ! दि कमं बुद्धियोगात्‌ दूरेण अवरम्‌। ( त्वं ) बुद्ध 
शरणम्‌ अन्विच्छ, फङहदेतवेः कृपणाः ( भवन्ति ) ` ss * 
`  अज॒वाद-हे घनंजय ! .काम्यकर्म बुद्धियोग से (समत्व बुद्धि युक्त 
कर्म'से ) अनेक अधम हैं ( निकृष्ट हैं)। अतः तुम बुद्धि की शरण छो 
[ अथात्‌ योग विषयिणी ( निष्काम ,कर्मंयोगविषयिणी ) बुद्धि की अथवा: 
उसके परिपाक को अवस्था में अभय (मोक्ष ) प्राप्ति का कारण जो सांख्य- 
बुद्धि ( परमार्थज्ञान ) उत्पन्न होता है, उसके. आश्रय की प्रार्थना करो ]। 
जो लोग फड के लिए दाइ होकर करे के है वे छोण क ह। 
.___दीपिको--हदे धनंजय !-दे अजुत् ! [ ४८ बें इळोक में धनंजय ' 
शब्द की व्याख्या द्रष्टव्य है | | हि कमे बुद्धियोगात्‌-चँ कि ( हि ) , फळ की 
कामना कर पुरुष जो कर्म करता है वह कर्म बुद्धियोग से अथोत्‌ आत्मज्ञान के 
किक समत्वबुद्धियुक्त कमे से दूरेण अबरं-दूर से ही अर्थात्‌ अति 
प्रकृष्टरूप से ( अति अधिक रूप से.) अवर अर्थात्‌ निक्ृष्ट ( अधमः) दै 
कोकि काम्यकं सदा हो ज॑न्म सरण आदि का कारण है। [ अथवा समल. 
कर्म ही बुद्धियोगातू-अथात्‌ परमार्थं ज्ञान से अति दूर से ही (अ्थोतत 
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"३४१ 
अतिशय ) द्वीनः होता है। ( मधुसूदन) ] ( तसमात्‌ त्वं) दद्धो दारं 
अन्विच्छ-इस कारण तुम निष्काम कर्मयोग विषयिणी जुद्ध मे (चमे 


बुद्धि में ) अथवा कर्मंयोग परिपाक होने से ( चित्तशुद्धि होने से ) जो मोक्ष 
प्राप्ति का कारण सांख्य बुद्धि का ( परमार्थ ज्ञान का ) उदय होता हैः उसकी 
'शरण :( आश्रय ) ` अन्वेषण करो। तुम परमार्थ ज्ञान की शरण छो यही 
कहने का अभिप्राय है। | बुद्धि शब्द का प्रकृत अथं है--जिसे प्राप्त करने से 
अनर्थो को निद्त्ति होती है. एवं जन्म सृत्यु का भय मिट जाता है बह परमार्थ 
ज्ञान । परमार्थ ज्ञान की शरण या आश्रय लेने से उसको प्राप्ति के उपाय का पहले 
आश्रय लेना पड़ेगा । यदि चित्त में अशुद्धि रहे तब आत्मज्ञान के प्रतिवन्धक 
पाप को क्षय कंरने के लिए निष्काम कर्मयोगा का अर्थात्‌ समत्व बुद्धि का 
आश्रय लेना पड़ेगा । निष्काम कर्मयोग यदि परिपक्वता आप्त कर चित्तशुद्धि 
सम्पादन करे तव सांख्य बुद्धि की (परमार्थ ज्ञान काः) शरण या आश्रय 
सेनी पड़ेगी अथोत्‌ परमात्मा में: समाहित रहने का अभ्यास करना पड़ेगा 
यही “बुद्धो शरणम्‌ अन्विच्छ’ बाक्य-का तासपये है | किसी. अय से. त्राण 
पाने के छिए जिस प्रकार किसी समर्थ व्यक्ति की शरण या आश्रय लेना 
पड़ता है उसी प्रकार जन्म मरणरूप संसार भय से चिरकाळ के लिए मुक्ति 
याना हो तो बुद्धियोग की अथोत्‌ परमात्मज्ञान की शरण या आश्रय लेना 
पड़ेगा क्योंकि उस परमात्मज्ञान में स्थिति प्राप्त न करने तक 'अभय' प्राप्त 
करना सम्भव नहीं है,--इसलिए भगवान्‌ बोले “शरणम्‌ अन्विच्छ' ]। 


` फलहेतचः कपणाः भवन्ति-जो लोग 'फलद्देतु” अर्थात्‌ फल की 
रुष्णा से प्रयुक्त होकर अचर या निम्ृष्ट काम्य कर्मों को करते हैं कम से 
फछ को उत्पत्ति होती है ] अतः जो छोग परमाथे ज्ञान से बिमुख है वे छोर 
कपण हैं अथोत््‌ नियत जन्म मरण आदि रूप घटी सन्तर में अमण करते 
रहने के कारण पराधीन है, इसलिए वे कपण हैं. अथोत. "अन्त ye 
शुत में भो कहा गया है 'यो वा एतदक्षरं गाग्येविद्वित्वाउस्मात्‌: लोकात्‌. प्र न 
स कृपणः, ( बूह० उ० ३।८।१० ) अथौत दे गार्गि, जो व्यक्ति Ms अविनाश 
ह्म को न जानकर ( साक्षातकार न कर) इहछोक से परछोक र Er 
करता है वह कपण है। अतः तुम कपण मत बनों। परमाल ज्ञान 3 
दुःखों की निवृत्ति होती है वही एकमात्र अभयपद है। उस ब र 
हे करने का श्रेष्ठ साधन जो निष्काम कमयोग दै के 2 8220 हे 
जिस प्रकार कुरण व्यक्ति अनेक दुःखों को सहन कर थर 
'किन्तु अति सामान्य जागतिक सुख के छोम में पढ़कर वह दानादिरूप शुभ 
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कर्मों को नहीं करता है, अतः दानादि से उत्पन्न महत्‌ सुख से बंचित रहता 
' है, उसी प्रकार अतिशय कष्टों को ,स्वीकार करके भी विषय कामी व्यक्ति 
ऐहिक या पारलौकिक केवळ मात्र कद्र .फलछ के लोभ से अनेक कमों का 
( यारा-यज्ञादि का ) अनुष्ठान करता है किन्तु निष्काम कमेयोग के द्वारा जो 
आत्मज्ञान. प्राप्त कर नित्य अव्यय परमानन्द की प्राप्ति होती है उससे बंचित 
रहता है.। हाय ! ये लोग कितने दुर्भाग्यशाळी हैँ; इनमें कितनी सूढ्ता है ! 
“क्पणाः? पद्‌ के द्वारा यह ष्वनित हो रहा दै। (मधुसूदन ) ] । 
- टिप्पणी--( १.) .श्रीधर-[ काम्य कमे अति निश्षष्ट हे-इस बात को 
भगवान्‌,अब कह रहे हूँ]. ; 
5 ` ` चुद्धियोगात्‌-व्यवसायास्मिका वुद्धि के द्वारा कृत कर्मयोग. से अथवा 
बुद्धि के (ज्ञात के ) साधनभूत कर्मयोग. से कमें-तत्त्वज्ञान के' अळावे 
अन्य कामना .पूर्ति के साधनभूत . ( अनुकूल ) काम्य कर्म दरेण अवरम्‌ - 
अत्यन्त अपकृष्ट ( अतिशय निक्ृष्ट )। [ क्योंकि काम्य के. जन्ममरण आदि 
अशेष दुःख का. हेतु होता है ]।: हि--चूँ कि ऐसा. है इसलिए बुद्धौ-ज्ञान में 
शरणम्‌--आश्रय लेने की अन्विच्छ -इच्छा करो अथीत्‌ ज्ञान के साधनभूत 
कर्मयोग का. अनुष्ठान करो। अथवा बुद्धि गुफा में भगवान्‌ का विशेष 
ग्रकारा-इसछिए बुद्धो शब्द का अर्थ दै. बुद्धि में स्थापित संसार सागर से 
चता ईश्वर कीः रारण (आश्रय ) लो अथोत्‌ परमेश्वर का आश्रय लेकर 
उसी के हांथ में. यन्त्र की तरह. अबस्थान करो । फळहेतवः--सकाम : व्यक्ति 
ढोग [ जिनके कर्म फळ का द्ेतु ( वासना ) रहता है वे छोग ] कृपणाः-- 
दीन ( होते हैं )। श्रुति भी यह बात ही कहती हैं--'यो बा एतदक्षरं गाग्ये- 
विदित्वाअस्माह्नोकात्‌ प्रेति स स कृपणः” । | े । 
` (२) शंकरानन्द्‌-[ जब मोक्षप्राप्ति की इच्छा से . फळाकांक्षारहित 
तथा समबुद्धियुक्त होकर नित नेमित्तिक;कर्मो का अनुष्ठान करने से चित्तशुद्धि 
होती है ( कमे या उसके फलस्वरूप तुच्छ भोग्य पदार्थ के द्वारा क्या होगा ! 
इस भ्रकार अळं बुद्धि ( प्यीप् बुद्धि ) अथीत्‌ इन. कर्मों में तथा उसके फळ 
स्वरूप अनिद भोग्य पदार्थों में मेरा कोई प्रयोजन. नहीं है, ऐसी बुद्धि उत्पन्न | 
होने से चित्तशुद्धि होतो है. )। तब निष्ट फळप्रद काम्यकमे में आस्था न 
रखकर ज्ञानयोग का आद्र करना 'चाहिए, यह बात अजुन को समझाने के 
लिए भगवान्‌ अब कह रहे हैं-- ] FF 
व अवरं कमे-( क ) कर्म अनेक साधनों के द्वारा साधित ( सम्पन्न ) 
होता है,,( ख) कमे अयन्त क्लेशयुक्तं है. अथात्‌ कर्म करने में. अनेक 
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प्रकार के कष्टों को: सहन करना पड़ता है, पुनः (३) अंग का अमाव या 

हानि होने पर .कर्मेफल में बेगुए्य होता हे ओर (४ ) यदि अंग के . सांथ 

पूर्ण हो त्र वह 'जन्ममरणादिरूप दुःख का बीज ही होता है. अर्थीत्‌ कर्मफल 

भोग करने के छिए जन्म आदि दुःखों में पड्ना.-पड़ता है और (५) 

यदि कमे न किया जाय तब.पाप उत्पन्न होकर वह नरक.का (हतुः होंता है । 

अतः कर्म निङ्ष्ट ( अथम ) है। ऐसे ` निकृष्ट कर्म ;बुद्धियोगात्‌-निय 

निरतिशय मोक्ष सुख के द्ेतु बुद्धियोग अर्थात्‌ ज्ञानयोग से दूरेण -हि-दूर 

ही रहता है “दूरमेते विपरीते: विषूची अविद्या या .च विद्या अथात्‌ विद्या तथा 

अविद्या ये दोनों मार्गे भिन्न भिन्न हैं, ऐसा कहकर श्रुति भी प्रमाणित कर रहो 

हैं कि मोक्ष के देतु . ज्ञानयोग से कर्म बिपरीत भाव का ( अथोत्‌ संसार 

गति का ). हेतु होने के ` कारण दूर. ही रहता है। ‘अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म? 

(कठ०-उ० ) अथोत्‌ जिसमें अष्टादशा ऋत्विक आदि हैं वह कमे (काम्य 
यागादि कमे ) -निङ्ष्ट है, . ऐसा श्रृतिवचन है इसलिए कर्म' का :“अवरत्व? 

( निकृष्ठत्व.) जो प्रसिद्ध है उसे सूचित करने के छिए “हि” शब्द का प्रयोग 
किया गया है। अतः कर्म आस्था के योग्य (आंभ्रय लेने के योग्य ) नहीं दै, 

यही कहने का अभिम्राय हे। म्रइन है-अनेक व्यक्ति ही तो ( वेदादि विहित) 
कमे का अनुष्ठान करते हैं, ऐसी अवस्था में कम को निद्ृष्ट क्यों कदा जाता 
है! इसके उत्तर में कह रहे हैं. फलददेतवः-कंमेजनित स्वगोदि फछ अथवा 
ऐहिक सुखरूप फंछ जिनके कमाचुषठान में प्रवृत्ति का हेतु.दै उन्हें अथात्‌ 
कर्मफलप्रार्थी पुरुषों को 'फलद्वेववः कहा जाता है। [ वे छोग कम के डारा 
फल के हेतु ( कारण ) होते हैं अयात्‌ वे फळ की उचि करते हैं ]। ऐसे 
कामी पुरुष क्रपणाः--अधम हैं. ( नीच हैं), श्रुति कहती हैं-'यो वा be 
गाग्यचिदित्वासमाह्णोकात्‌ भरेति स पणः ( अथोत दवे गाि, जो इस अक्षर क 

परमात्मा को न जानकर इस.ळोक से चला जाता है वह कृपण है )। इसप्रकार 
यदि कोई विशिष्टजन्म कर्म-शीरूगुणों से विशिष्ट भी हो तत्र भी यदि की 
(इस जीबन में ) ब्रह्म तत्त्व को न जाने तो वेसे कमी. को व वाल 
आख्या देती हैं । 'एतच्छे यो येऽभिनन्दन्ति मुढा जरारूत्यु ते पुनरा ड } 
यत्‌ कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः श्षीणलोकाइच्यचन्त कक हूँ 
अथोत्‌ जो-मूद्‌ व्यक्ति इंसे ( कमै अथवा कर्मजनित स्वी को ) श्रय मा 

` न > करते F कि कर्मीलोग राग के वश में 

षह पुनः जरा तथा व्यु को ग्राप्त करते है चू. सकते हैं, इसलिए 
आकर ( विषयासक्ति के कारण ) आत्मतत्त्व को नहीं जान हैं। इसप्रकार 
वे आतुर -होकर, श्षीणपुस्य होकर सौ से च्युत हो जाते है 
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कर्मेफछ के द्वारा.जो छोग मोहित ( मोहमप्त ) रहते हैं. ऐसे कर्मी का अनर्थ 
ही होता हैं, इसे श॒तियाँ प्रतिपादन, कर रही हैं। पुनः दूसरी :ओर श्रुति कह 
“कह. रही .हैं. 'अतो : धीरा अमृतत्त्वं विदित्वा ध्रुवमभुवेष्चिह न . प्रार्थयन्तः 
।( इसलिए घीर पुरुष अम्नतत््व को जानकर अस्थायी पदार्थ में स्थिर ( निद्य ) 
फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं करते हैं ); “एतदू यो वेद निहितं गुहायां 
'सोऽबिद्याग्रन्यि विकिरतीह सोम्य’ ( दे. सोम्य, इस गुफारूप बुद्धि में निहित 
आत्मा को जो जानते हैं बे अविद्याम्रन्थि को छिन्न करने में समर्थ होते हैं )।; 

ज्ञानादेव तु कैंबल्यम्‌? ( ज्ञान से हो मोक्ष को ग्रापति होती है ); “यया चिरान्‌ 

सबपापं , व्यपोह्य परात्‌ पर .पुरूषमुपैति विद्वान्‌? अर्थात्‌ जिसके द्वारा शीघ्र 

-ही सभा पाप को दूर कर विद्वान्‌ व्यक्ति पर से भी अर्थात्‌ अव्यछ प्रकृति से 
भो पर ( बिळक्षण ) पुरुष को परापत होते हैं इादि.। अतः विवेकी पुरुष भोग्य 

पार्थ की प्रार्थना नहीं करते हैं. वे केवळ मोक्षम्राप्ति की हो इच्छा करते हैं। 

उस मोक्ष की राति विद्या ( ज्ञान ) के द्वारा ही होती है, इस वात को वे 

थति. वचन में प्रतिपादन कर रहे हैं। अतः हे धनंजय-दे अजुन, बुद्धी-- 

द्धि में अंथोत्‌ :सांख्य बुद्धि में ही ( चित्तम्रसाद अर्थीत्‌. चित्तशुद्धि से प्राप्त 
ज्ञानंयोग में हो 2, शरणम्‌--शरण, अथोत्‌. मन :का बास - अन्विच्छ-- 

अन्वेषणं करो अर्थात्‌ खोजो । ज्ञानयोग में. ही मन को स्थापित करो । [ जब 

8 जिच र न कर्मों को निष्काम रूप से करो किन्तु 

उस ज्ञानयोग की प्राप्ति के लिए ही करो--देसरे उद 

` नहीं ]। यही कहने.का अभिप्राय है । OT MSH 
जव तुम्हारा चित्त प्रसन्न होगा ( अथौत्‌ चित्त शुद्ध होगा ) उस समय 

. से ज्ञा्योग में ही स्थित रदो । कर्म निङष्ट है क्योंकि (क) i ( साक्षात: 
रूप से ) मोक्ष कां सांधन नहीं है एवं ( ख॒ ) बह अनात्मा में आत्मबुद्धि का 
. हेतु होता है ( अनात्म देद्वेन्ट्रियादि में आत्मबुद्धि न कर कोई कर्म नहीं कर 
- सकता है )। अतः -कमै में कभो भी स्थित नहों होओ--यही इस होक का 
तात्पर्य है । इसके द्वारा. सूचित होता है कि जब तक चित्तप्रसाद ( चित्तशुद्धि ) 
, 5 उच तक अुसुझु व्यक्ति निष्काम रूप से क्स करेंगे एवं चित्तशुद्धि प्राप्त 
कएने के बाद ज्ञानयोग में स्थित रहेंगे अतः यही सिद्ध होता है कि जीवन के 

ह श अग्निहोत्रादि म नपे का ऐसा विधान 

हो Ee PSTD श 


: ` (३) नारायणी टीका-पूर्ववर्त शोक में कहां गया है कि समत्व ही 
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योग है । सर्वकर्म में बुद्धि. अथात्‌ निश्चयास्मिका ब॒द्धि ज 
ससत्य जानकर.सर्वेत्र समत्व भाव. अबळम्बन कर क क बट शव हे 
तब. उसे बुद्धियोग--कहा जाता है [ बुद्धि का--निश्चयात्मिका बुद्धि का 
योग--समत्व है |। आरुरुछ योगो चित्तश॒द्धि के छिए बुद्धियोग के द्वारा 
निष्काम कर्म करते हैं. ओर :आरूढ़ योगी उस बुद्धियोग के द्वारा ज्ञान में 
.स्थिति प्रप्त करते हैं अथीत्‌. ज्ञाननिष्ठ होते हैं.। सकाम कर्म-उस बुद्धियोग के 
'ड्वारा नहीं होता है इसलिए वह उस बुद्धियोग से निहृष्ट है क्योंकि जो लोग 
सकाम कर्म करते हैं वे छोग तुच्छ अनिय : तथा क्षणिक सुखदायक बिषय में 
आसक्त रहते हैं. इसलिए कृपण--हैं अर्थात्‌ कपण व्यक्ति के पास प्रचुर घन 
रहने पर भी जैसा वह अपने को सुख भोग से बंचित रखता है उस प्रकार 
सकाम भजुष्य ब्रह्मस्वरूप होकर भो क्षुद्र विषय सुख में आसक्त रहकर परमाः 
'नन्‍्दस्वरूप मोक्ष से अपने को बॉचत रखता है। केवछ यही नहीं चे: छोग 
फलहेतवः--हैं. अथोत्‌ कर्मफल के हेतु ( जनक ) हैं एवं उस फळ का भोग 
करने के छिए जन्म भरण के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। एकमात्र बुद्धि 
योग के द्वारा कर्म करने से हो शुभाशुभ फलरूप कर्सबन्धन से मुक्त हो सकते 
.हैं, इसे बाद के दो 'होकों में भगवान्‌ स्वयं स्पष्ट करेंगे अजुन को भी 
इसीलिए ही भगवान्‌ सतर्क करके कहते हैं 'मा कमेफलहेतुभू:” ( कर्मफल का 
हेतु मत होओ ) । अन्विच्छ--बुद्धिं के ( समत्व बुद्धि का ) अथोत्‌ सांखूप- 
जुद्ध का ( सम ब्रह्म का ) सर्वत्र दर्शनरूप ज्ञानयोग का शरणापन्न होओ। 
यदि आरूढं योगी होओ तब उस समत्ुद्ध में निरन्तर स्थिति छाभ 
करने की चेष्टा करो और यदि ुमुछ ( आरुरुछ योगी) होओ तब उस 
बुद्धियोग.का ( समत्व बुद्धि का ) आश्रय कर ।नष्कामरूप से कत्तव्य कम 
'ताकि चित्तशुद्धि परापत कर ज्ञानयोग में निष्ठा ( स्थिति ) प्राप्त कर सको । 
` . | बुद्धियोग का आश्रय नहीं लेने से जो दोष होता है वह पूरे 
रेछोक में कहा गया है । अब उस बुद्धियोग अबलम्बन करने से अथात्‌. 
“भत्व. बुद्धि युक्त होकर स्वधर्म का अनुष्ठान कएने से क्‍या फल होता है, 
पद कहा ज्ञा रहा हे] । ' क 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्क्ृते। ` 
तस्मात योगाय युज्यस्व योगः कमसु कोशलम्‌ ॥ ५० |! 


सु पय --इदियु्ः इद उसे. से दि । तात्‌ योगाय भुर 
“सु कौशलम्‌ योगः( उच्यते )i Ne 
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: अनुवाद्‌-समत्व बुद्धियुक्त व्यक्ति इसछोक में कमें के पुण्य तथा पाप 
दोनों का ही याग करता है। अतः तुम समत्व बुद्धिरूप योगळाभ के लिए 
यन्न करो क्‍योंकि कमेरारि में इश्वराराधनारूप समत्व बुद्धि युक्त जो कर्मयोग 
है वहीं कोशळ ( कुशळ ) अर्थात्‌ दुष्टकर्म निवारण कर (.पापक्षय कर ) 
परमार्थज्ञान ग्राप्त कराने में दक्ष ( कुशळ या समर्थ ) होता है । 

दीपिका । बुद्धियुक्त---निष्कामरूप से कर्म करने के समय समस्वयोग- 
विषयिणी बुद्धि जिसकी रहती है. अथोत्‌ सिद्धि तथा असिद्धि में समत्व बुद्धि- 
विशिष्ट व्यक्ति इह-इसलोक में उभे सुकृतदुष्कृते जहाति--पाप तथा पुण्य 
दोनों को ही चित्तशुद्धि एवं तत्त्वज्ञान के द्वारा परित्याग करने में समर्थं होते 
हैं। [ निष्काम कमेयोग से चित्तशुद्धि होती है एवं चित्तशुद्धि होने पर वेदान्त 
वाक्य के श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन के द्वारा. तत्त्वज्ञान ( परमार्थद्शंन ) 
प्राप्त होने से साधक ब्रह्मस्वरूप हो हो जाता है। ऐसी अवस्था में जन्म 
सृत्यु के हेतु पाप पुण्य कुछ भी नहीं रहता है । इसीलिए श्रुति में कह। गया है 
निनं पुण्यपापे स्प्रशतः?.( तेत्ति० उ० ) अथीत्‌ इन्हें पुण्य तथा पाप स्पशं नहीं 
कर सकते हैँ । ] तस्मात्‌-चूंकि ऐसा हुआ करता है इसलिए योगाय 
तुम समत्वबुद्धिरूप योग को ग्राप्त करने के लिए युज्यखं--योग्य होओ अर्थात्‌ 
उद्यत होओ। :कर्मजु कौशलं योगः उच्यते-कर्मसमूह में कौशाळ को हो 
योग कहा जाता है। स्वथ नामक कमेपालन में रत व्यक्ति का चित्त ईश्वर 
सें अर्पित रहता है द इश्वर की प्ररणा से ही वह कर्म कर रहा हैं पुन 
ईश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार ही कर्म का परिणामं अथीत्‌ फळ होगा 
ऐसा दृढ़ निश्चय उसमें रहने के कारण कमो की सिद्धि या असिद्धि में उसकी 
समंत्व बुद्धि रहती है। यही 'कोशछ” अर्थात्‌ कुशळभाव या कुशलता है एवं 
यहद कुशलता ही योग है। कमे बन्धन के हेतु होने पर भी समत्वबुद्धि के द्वारा 
आम जाता है तब वह कर्म अपने स्वभाव से निवत्त होता है अर्थात. 
दर कारण वह पाप पुण्यरूप फल उत्पन्न नहीं करता हेः। [ अपरन्तु 
निष्काम कमे में जो केबळ बन्धन का अभाव होता है ऐसी बात नहो; वह 
पूवकृत दुष्कर्म का क्षय कर चित्तशुद्धि के द्वारा मोक्षरूप फळ भी प्रसब करता 
है। यही निष्कःम कर्मयोग का या बुद्धियोग का कोशळ ( कुशलता ) है। 
अतः तुम समत्व बुद्धि युक्त होकर क्म करो ( कर्मेकुशळ -होओ ), यही 
कहने का अभिप्राय है ]। 8983 
टिप्पणी । ( १ ) मधुसूदन--(क ) कर्मस कौशल योगः इस 
स्थान में इस प्रकार व्यतिरेक अळंकार ध्वनित हो रहा है क्योंकि यहाँ 
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भगवान्‌ के कहने का अभिमाय यह है--'समस्त कर्म: अच्ेतन हैं किन्तु उन के. 
मूल में. यदि समत्वबुद्धिरूप योग रहे - तब वे भी. स्वजातीय ह és नारा 
हीं करते हैं ओर तुम चेतन पुरुष .होकर भी.सजातीय दुष्टों को :कय नहीं कर 
रहे हो यह तुम्हारे लिए अयन्त अकोशळ तथा अशोभनीय है? ।.: : 

(ख ) इलोक का अर्थ इस 5 किया जा सकता है-+इह-- 
इस प्रकार समत्त्वबुद्धिपूंक कमं अनुष्ठित होने से बुद्धियुक्त *--समत्वबुद्धि- 
युक्त कै का कत्तो सत्त्वशुद्धि के द्वारा (चित्तशुद्धि प्राप्त होकर) परमात्मा का 
साक्षात्कार प्राप्त कर उसे खुछतदुष्छते जहाति-सुकृत तथाः दुष्कृत ( पुणय 
तथा पाप ) दोनों को ही परित्याग करने में समर्थ होते हैं| तस्मात्‌--अतः 
योगाय युज्यख--समत्वबुद्धि युक्त होकर कर्मयोग का अनुष्ठान करने के लिए: 
उद्॒त .होओ क्योंकि कछु योगाः कौशलम्‌--कमो में समत्वबुद्धियुक्त जो 
कमयोग है वह कोशळ ( कुशळ ) है अर्थात्‌ दुष्ट कर्मों को निवारण करने मे 
चतुर ( दक्ष ) है, अतः पापक्षयकारक दवै । .. : डे एक ॥; 

[ पापक्षय होने से चित्तशुद्धि होती है एबं उसके बाद तत्त्वज्ञान प्राप्त 
कर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। समत्व बुद्धियोग से ऐसी अबस्था की 
भाप्ति होती है। यही इस योग का कौशल है। कुशळ शब्द का स्वार्थ में बनू 
मयय कर कौशळ शब्द निष्पन्न आद]... कह... 

हे गो ) भीधर--[ बुद्धियोग-युक्त ही अ : है, यह. भगवान्‌: कह 


बुद्धियुक्तः--बुद्धियोग में युक्त (अथीत्‌ निष्क्रामः रूप से. कत्तेव्य कमै. 
करते हुए पुरुष का चित्त ईश्वर में अर्पित रहता है) खुछतं-स्त्रगोदि प्रापक 
क्म A पुण्यकर्म जिसके फलस्वरूप स्वगोदि को प्राप्ति होतो है) 
-नरकादि प्रांपक कसे अथोत्‌.पापकमे जिसके फलस्वरूप नरकादि की 
होती र है|: ते उभे-उन दोनों का इह-:इस जम्म में ही जहाति-- 
भेश्वर के असाद से याग करते हैं तस्मात्‌-अतः योगाय-ईश्वर की 
(ओति के ) छिए कर्मयोगानुष्ठान में युज्यस्व--भ्ग्रत्न करो । ( यतः ):कमेखुः 
(यत्‌) कोशल्म--चूँ कि कर्मों में जो कोशळ है. ( अथोत्‌ कमे स्वभावतः 
“षन का कारण होता है किन्तु ईश्वर की आराधना के; रूप में अनुष्ठित कसेः 
शकाः सम्पादक होता है, अतः कर्म का यह जो कोशळ ( चातुये-) है स 
उब योगः-चही योग है अर्थात्‌ उसे ही योग.कहा जाता है.। ' 
= (३) शंकेरानन्द--[ सुमुक्षु के जन्म का कारण है कमे एवं कर्मों की 
नेष निवृत्ति ज्ञानयोग के द्वारा ही होती है-दूसरे किसो प्रकार से नहं. 
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इसलिए तुम ज्ञानयोग में निष्ठालाभ करो, यह उपदेश अब . भगवान्‌ दे रहे 
हैं--]. बुद्धियुक्त---बुद्धि फे डारा अर्थात्‌ सांझ्यसम्बन्धी बुद्धि के द्वारा 
< ज्ञानयोग के द्वारा.) युक्त ब्रह्मज्ञानी: स्वीय कूटस्थ, असंग, चेतनात्मा के 
विज्ञान बल के द्वारा उभे खुकतड्ष्छृते-इस संसार में पूर्चबती शत सहस 
जन्मों में जो अनुष्ठित हुआ है एबं इस जन्म में ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व जो अनुष्ठित 
हुआ है एवं वाद में भो अनेक प्रकार की योनि प्राप्त करा सकता है, ऐसे पुण्य 
तथा पाप दोनों का ही जहाति--परित्याग करते हैं अर्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ पुरुष 
ज्ञानरूप अग्नि के द्वारा.ज़न्मादि के बीजस्व॒रूप पाप: तथां पुण्यां को निमू'छ 
कर मुक्त हो जाते हैं। तस्मात्‌ योगाय युज्यस्ब--अतः तुम इस योग के 
लिए (ज्ञानयोगः के लिए) यत्न. कंरो। . शंका-कृच्छचान्द्रायणआदि 
मायश्चित्त के द्वारा, त्रिसुपर्ण आदि जप के द्वारा, अश्वमेधः आदि यज्ञ के द्वारा, 
गंगा आदि महानदी में स्नान एवं दान प्रश्चृति.के द्वारा जब .सभी पापों का 
क्षय हो सकता है तव ज्ञानाभ्यासरूप क्लेशा की . क्या आवश्यकता. रह सकती 
है ! समाधान-नहीं; एसी शंका करना उचित नहीं है. क्योंकि प्रायश्रित्त, 
यज्ञ, स्नान-दानादि के द्वारा अशेष पापों की - निबवत्ति नहीं हो सकतीं है। 
आयश्चित्त आदिः विशेष विशेष क्रियायें जिस उद्देश्य से की जाती हैं अर्थात. 
जिस पाप को निवृत्ति के लिए प्रायश्चित्त आदि अनुष्ठित होते हैं, वे पाप हो 
विशेष क्रिया के द्वारा नष्ट किये जा सकते हैं, दूसरे प्रकार के पाप की निवृत्ति 
नहीं होतो है । यदि ऐसा नहीं हो तब भिन्न भन्न प्रायश्चित्त को विधि निरर्थक 
हो जाती हैं ।: वेद में कहा गया है“तंरति ्रह्महत्यां योऽश्वमेघेन यजते? ( जो 
अश्वमेध के द्वारा यजन करता है वह बह्मह्यारूप पाप से मुक्त हो जाता है ) | 
एस वाकय के द्वारा यही प्रमाणित होता है कि अश्वमेध यज्ञ के द्वारा अद्माहत्या 
अतिरिक्तऔर किसी पाप से मुक्त होना सम्भव नहीं है। इसके अलावा प्रायश्चित्त 
आदिके द्वारा पाप की ही निवृत्तिहोती हे किन्तु पुण्य की निवृत्ति नहीं होती है परंतु 
इय रहने से बह भी सौ करोड़ जन्मों का कारण होता है । पुण्य की नित्त 
मात्र आत्मज्ञानरूप महासाधन के बिना दूसरे किसी साधन के द्वारा सम्भव 
Ei इसलिए श्रुति में कहा गया है “तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय! ( उस 
येत जा तथा पाप को दूर कर) 'स य एवं विद्वानेते आत्मानं बरु’ 
मानते हैं ए जानते हैँ वह विद्वान्‌ पुण्य तथा पाप दोनों को अपनी आत्मा ही 
नते हैं )। स्ति में ( अथोत्त गीता में ) इस शोक में भी सुझत तया 
का (म्यः तथा पाप ) इन दोनों की. निवृत्ति के बारे में कहदा गया दै. 
' कमेछ-निवृत्ति करने के योग्य पुण्य- तथा-पाप-इन दोनों प्रकार के 
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कर्मों के निवर्तक के रूप मेंयोगेः..कौशळ--योग अरथी रो , 
भ्थोत्‌. निषुण है. ज्ञान में जो. ळोग कुशळ हैं ( ल 
बे ज्ञानयोग को दी परम साधन के रूप में देखे हैं। अतः योग के लिए ( ज्ञान 
योग के लिए ) प्रयत्न करो, इस प्रकार अन्बय किया गया है। ( “जहातीह उभे? 
यहाँ जो सन्धि नहीं की गयी है बहू 'आषेः हे). ` 
` (8) नारायणी .टोका-[ बुद्धियोग से सकाम कर्म निङष्ट क्यों है! 
एबं बुद्धि का ( बुद्धियोग का ) शरण लेने के लिए पूववर्ती इलोक में .क्यों 
कहा गया है वह अब दो इलोकों में स्पष्ठ. किया जा. रहा है ] चुदधियु्तः--: 
समस्वबुद्धि युक्त होकर यदि आरुढः योगो निर्दोष तथा -समन्रह्म में ( गीता 
५१५ ) स्थिति ग्राप्त कर सके एवं आरुरुक्ष योगी चित्तशुद्धि तथा ज्ञान. 
प्राप्ति के लिए निष्कासरूप से स्वघमीबुष्ठान करे तब [ निष्कामकर्स में समत्व- 
बुद्धि किस प्रकार हो वह ४८ वें श्छोक की टिप्पणी--( ४ ) में कहा गया है ॥- 
समत्व बुद्धि के छिए विशेषतः इन बातों की आबश्यकता है ( क ) . भगवान्‌ 
सभी भूतां. को आत्मा हैं--प्रति देह ही उनके विश्वनाटक का अभिनेता है-- 
ये संभी ही, भगवान्‌ की प्रेरणा से यंत्र की: तरह.-अवश होकर कार्य . कर: 
रहा है--किसके द्वारा, किस अबस्था में, :किस समय वे कर्म करायेंगे एवं 
इस कर्मे का फल क्या है, उन सब कुछ ही सृष्टि से पहले भगवान्‌ ने कल्पना- - 
शक्ति ( मायाशक्ति ) के द्वारा निश्चित 'कर रखा है, इसका अन्यथाभाव किसी: 
भी अकार से नहीं हो सकता है। इसम्रकार अटूट श्रद्धा _तथा . विश्वास 
खनं पर राग तथा द्वेष नहीं रहता है क्योंकि सब ही जव भगवान्‌ के हाथ में. 
पत्र की तरह है, तब झुभाशुभ का कती भी भगवान्‌ के अतिरिक्त और 
कोई भी नहीं ही सकता है । सभी कमे ही जंब नाटक है तब तो शुभ, अशुभः 
गम की कोई चीज जगत में नहीं रहनी चाहिए। कर्म तथा कमेफळ जब | 
पहले से ही भगवान्‌ के द्वारा निश्चित है तब उसके लिए चिन्ता करने: का ; 
भवकारा कहा ! अतः कर्मयोगी सभी कर्मों में एकमात्र भगवान्‌ की - सत्ता को | 
रण करके उन्हीं में समसत कर्मों को . समर्पण करने से करे के -अञ्ठान के... 
समय भी विक्षेप रहित होकर ( समाहित चित्त -होकर ) अवस्थान करते हैं, 
योग है। अष्टांगयोग .के ( यम, नियम, आसन, प्राणायाम, श्रत्याहार,. 
गा, ध्यान, समाधि ) द्वारा ज्ञिस समाधि अवस्था को प्राप्ति होती दै, वही: 
श्वरापंण बुद्धि में किये गये निष्काम कर्मों के द्वारा प्राप्त होती है। 
Fe पातंजछ योराशास् में कहा गया है--ईश्वरप्रणिधानादा' । समाधि याः 
का. निरोध ही योग है.। भगवान्‌ ही कती, कमे, करण, सम्प्रदान, . 
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अपादान, अधिकरेण है अंथोत्‌ समी कारकों के रूप में विराजमान है एवं 
मायारचित दृश्य पदार्थ सभी काल्पनिक है; कतो कमीदिरूप कारकों के शुद्ध 
चेतन्यस्वरूप ( ब्रह्म ही ) एकमात्र अधिष्ठान दवै ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि 
सबेत्र.सबंदा समबुद्धि कां ही दर्शन करती है। इस समत्वबुद्धि से अहंकार का 
नाश होता है एवं चित्तवृत्ति में भगबांन्‌ के अतिरिक्त और कोई विषय 
नहीं रहता है.। इसलिए चित्त निश्चळ होता है अतः ऐसी समत्वबुद्धि और 
योग एक ही है | जो बुद्धि ( निश्चयात्मिका समत्वनुद्धि ) है बही योग है, 
ऐसा समास कर “बुद्धियोग' शब्द निष्पन्न होता है ]। इह--इस शरीर में ही 
उसे सुकृतदुष्छृते जहांति--पाप तयां पुण्य दोनां कां ही त्याग करतां है 
क्योंकि अद्वयं सवोत्मा भगवान्‌ की सत्ता के अतिरिक्त और किसी इतबस्तु की 
सत्ता क्मेयोगो की बुद्धि में नहीं रहती दै, अतः उसे शुभ तथा अशुभ का 
कोई बोध नहीं रहता है । ' इसलिए श्रुति में कहा गया है 'नेनं पुण्यपापे. 
स्पृशतः । तस्माद्‌ योगाय युज्यस्व'-अतः उस संमत्वबुद्धिरूप योग के लिए 
युड्यस्ब अथोत्‌ योगी होओ। कहने कां अभिप्राय यह है. कि समत्वबुद्धियुक्त 
होकर स्वंधमोनुष्ठान के डरा: चित्तशुद्धि प्राप्त कर ज्ञानयोग में प्रतिष्ठित होने के 
लिये प्रयत्न करो । ऐसे सम्बुद्धि के साथ कर्म प्रोग के द्वारा परमानन्द्स्वरूप 
मोक्ष की प्राप्ति होती है । अतः योगः कर्मज कौशलम--योगयुक्त होकर जो 
कमे किये जाते हैं वे कमे सभी कर्मों में हो कोशछ ( मोक्ष ) की अवस्थां को 
प्राप्त कराते हैं ।- अथवा कर्म का स्वभाव ही है कमेकती को संसार में बन्धन 
प्रदान करना. अर्थोतू कर्मफल प्रदान कर कर्मेकतों को उस फछे का भोग 
करने के लिये जन्म॑ मृत्यु के प्रवाह में पंतित करना । किन्तु निष्क्राम कर्मी जब 
योगयुक्त होकर कर्म करता है तब बह क्म अपने ( बन्धनकरत्ब ) स्वभाव का 
त्याग कर देता है यही निष्क्राम कर्म कां कोरा अर्थात्‌ चतुरता'है एवं ऐसे 
कसे की कुशळता को ही योग कहा जाता है क्योंकि ऐसें कर्म में समत्रह्म के 
साथ कर्म की सभी अवस्था का योग रहता है अथवा कर्म के अनुष्ठान के 
समय में सभी अवस्था में समत्वबुद्धिरूप योग: बिद्यमान है। अभिश्राय यह 
त द कार होने पर भी निष्कामकर्मे कर्ता को बन्धन में 
SE १ षर सक्ष प्रदान करता है-- { 

* ' [समत्बबुद्धयुक्त होकर कसै. करने परः सुकृत तथा ॒ ध्कृत दोनों का | 

दो: नाश हो जाता है” अब शंका. होगी कि. उ नष्ट होगे से कोई बात 
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नहीं, किन्तु यदि सुरत . नष्ट हो जाये तो सुखरूप बंचित 
पड़ेगा ( मधुसूरन )। इसके उत्तर में कह रहे हैं--] हक से भी बंचित रहना 


कमंजं बु द्धियुक्ता दि फलं स्यक्त्वा भनीविण; । 
_. जन्मबन्धाविनिमुक्ताः `: पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ।।५१।। 
अन्वय--चुढियुक्ताः मनीषिणः भूत्वा कर्मजं फळं 
सुंक्तः ( सन्तः ) अनामयं पद्‌ं गच्छन्ति द्वि। ` ` 


अनुवाद्‌--समत्वुद्धियुक्त छोग कर्मों से उत्पन्न फल का. परित्याग कर 
( केवल ईश्वरापण बुद्धि से कमे करःचित्तशुद्धि भप्त कर ) मनीषी. आथोत 
ज्ञानी ( आत्मज्ञाननिष्ठ ) हो जाते हैं।. ( ज्ञानप्राप्त कर ) वे छोग जन्मरूप 
बन्धन से-विनिमुक्त ( विशेषरूप से -अथोत्‌ आसन्तिक रूप से.मुक्त होकर). 
को उपद्रवो से रहित ( अर्थात्‌ संसाररूप . रोग से रहित ) -मोक्षपद को प्राप्त 
क | ; 2. ; 


हि त्यक्त्वा जन्मेबन्धविनि- 


ग ' दीपिका । बुद्धियुक्ताः-जो छोग समत्व बुद्धियुक्त : होकर केबल 
ऐेकी : आराघना कें लिये कमीनुष्ठान करते हे लोग न प्राप्त 
कर मनीषिणः ( भूत्वा )--ज्ञांनी: होकर; [ईश्वर की आराधना रूप निष्क्राम 
कमै के द्वारा पहले : चित्तशुद्धि होती है, चित्तशुद्धि के बाद तत्त्वमसिः ( तुम 
ही ब्रह्म हो ) इत्यादिः वेदान्त वाक्यों को सुनेकर आत्मज्ञान की उत्पत्ति होती 
है। ( संधुसूदन ) ] इस प्रकार आत्मज्ञानविशिष्ट मनीषी होकर कर्मजं फळं 
हि त्यकत्वा-कर्म से उत्पन्न फलों को लागकर। शुभ कर्मों के फहुस्वरूप 
श््टदेह को : आप्ति होती है ( अथौत्‌ देवादि योनि में जन्म होता है.) एवं 
जे कसे के फलरबरूप अनिष्ट देह की प्राप्ति होती है (अथोत्‌ तियेण आदि 
न में जन्म होता है) किन्तु ज्ञान को प्राप्ति हो जाने के बाद तत्त्वज्ञानी को 
PR से इष्ट तथा अनिष्ट देह प्राप्ति रूप जो कर्मजनित फळ संञ्ित | 
क परियक्त हो जाते हैं अथोत्‌ उन्हें और कोई कर्म का फछ भोग करना नहीं 
भूरि है ( गोता २।५० इळोक द्रष्टव्य है) । इस प्रकार ज्ञानी पुरुष जन्ममरण | 
ज्ञो स्वरुप: शुभ तथा, अशुभ कर्म से उत्पन्न फडों को याग कर ( “हि? 
मजा प्रसिद्धि या निश्चयार्थ में प्रयोग किया गया है )। जन्मबन्धविन्नि- : 
असे हि सन्तः )--जन्स ही बन्धन है.। जन्म से जो संसार बन्धन होता है ' 
फ्छ(द शेषरूप. से मुक्त होकर || तत्त्वज्ञानी छोग केवल जो कर्म के भविष्यत्‌: 

अर्त्‌ इष्टानिष्टदेहप्राप्तिरप: भविष्यत्‌ जन्म ) को (दाग करते: हैं ऐसी ` 
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बात नहीँ, वर्तमान जन्मरूप बन्धन से -भी जीवित अवस्था में :ही विनिसुक्तः 
( बि अथोत्‌ विशेषरूप से तथा नि अर्थीत्‌ निरवशेष रूप से ) सुक्त हो जाते:हैं 

अर्थात्‌ जीवन्युक्त की अवस्था प्राप्त करते हैं। इसप्रकार जीवन्मुक्त होकर- 
अनामयं पदं गच्छन्ति-अविद्या एवं अविद्या के कारयरूप जो संसार है बहो 
आमय अर्थोत्‌ ( रोग या उपद्रव ) है इस आमयशून्यपद (जन्ममरणादि शून्य). 
सर्वोपद्रव से रहित [ समस्त संसार के स्पशो से शुन्य | अभयरूप मोक्ष नामकः 
विष्णु के परमपद को ( आनन्दस्वरूप ब्रह्मपद को अभेद्‌ रूप से.) प्राप्त 

करते हैं [ अथीत्‌ देहपात के बाद विदे कैषल्य को भ्र.प्त करते हैं ( आनन्द 

गिरि) ] अथवा--'बुद्धियोगात्‌ धनंजय’ (२।४९ श्लोक ) से आरम्भ करः 
इस इलोक तक जो “बुद्धियोग' शब्द का व्यवंहारं किया गया है उस शांब्द के 

द्वारा कमंयोगानुष्ठान से उत्पन्न चित्तशुद्धि के दारां जो परमार्थदशनळक्षणा 

बुद्धि ( अरथीत्‌ तत्त्वज्ञान ) उत्पन्न होतो है, उसे सममया जा रहा है। वेसी' 
बुद्धि ही ( अर्थात्‌ आनन्द्स्वरूप ब्रह्मसाक्षात्कार से उत्पन्न बुद्धि या ज्ञान ही ) 

४६ ब इछोक में संप्छुतोद्क स्थानीय रूप से वर्णित हुई है एवं वही साक्षात्‌. 
रूप से--सुकृत तथा दुष्कृत सभी के नाश का हेतु हे, यह कहा गया है । 

[ २।४९-५१ शलोक तक भाष्यकार ने बुद्धि शब्द का अर्थ समत्व बुद्धि 
अर्थात्‌ ईश्वर की आराधना से ग्राप्त समत्व बुद्धि किये हैँ । किन्तु बेसी बुद्धिः: 
चित्तशुद्धि उत्पन्न कर बाद में चित्तशुद्धि के द्वारा तत्त्वज्ञान प्राप्त करने का 
देतु होती है एवं इस प्रकार वहः परम्परा रूप से मोक्ष का हेतु होती दैः 
किन्तु साक्षात्रूप से नहीं । तत्त्वज्ञान अर्थात परमार्थदूर्शन के बिना अज्ञानः 
जनित शुभ एवं अशुभ कम से उत्पन्न फळ को त्याग कर सभी उपद्रबोंसे 
रहित ( अनामय ) सोक्षपद्‌ को प्राप्त करना-सम्भव नहीं है । इसलिए 'अथवा'' 
कहकर आष्यकार बुद्धि शब्द का अर्थ परमार्थदर्शन छक्षणबुद्धि (` 
तत्त्वज्ञान ) छाये हैं। शंकरानन्द ने उनकी टीका में सदा ही बुद्धि शब्द का 
यही अथ छगाकर दी ४९-५१ ₹ळोक की व्याख्या की हैं ]। 

टिप्पणी ( १) औघर--[ कर्म मोक्ष का साधन किस प्रकार से दै 
वह कहा जा रहा है | कमंजं फलं त्यकत्वा--कर्मजनित फळ का परित्याग कर 
बुद्धियुक्ताः -योगबुद्धयक्त छोग अथौत्‌ केवळ. ईश्वर की आराधना के लिए. 

रापण बुद्धि से जो निष्काम कर्मौनुष्ठान में युक्त रहते हैं वे मनीषिणा 
भूत्वा-( चित्तशुद्धि के द्वारा ) ज्ञानी होकर जन्मबन्धविनिमुक्ताः ( सन्तः )-: 
जन्मरुप बन्न से विशेषरूप से निर्मुक्त होकर अनामय--सर्वोपद्रवरहितः 
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कर्मयोगा] * - _ गीतां इय 

_ ¬` २) कनन मलका से शून्य होकर मरु 
द्वारा सम्यंगनुष्ठित नित्यनमित्तिक कमै परिपक्व के 
होती है एवं उसके पश्चात्‌ वेदान्तबाक्यों के: श्रवणे ( सुनने) से अविक्रिय 
आत्मतत्त्व का विज्ञान (विशेष ज्ञान.. अर्थात्‌. साक्षात्कारः) प्राप्त होता है । 
इस आत्मतत्त्व के विज्ञान की. सिद्धि कां -फछ क्या है. बह अब . क 
Kl 3 rit किए of हलक परे WP Fs 
: बुद्धियुक्ताः-बुदधि का अर्थ सांख्यबुद्ि हे अथोत जहा के ` 
आत्मा का एकत्व विज्ञान ( अपरोक्षांसुभव ). उस बुद्धि के द्वारा युक्त बाते 
रात्मेकतवविज्ञान में :निष्ठासम्पन्न: ( ज्ञानयोग में निशाप्राप्त ) हुए हैं ऐसे 
>सख्तादि , उत्पन्न फळ 


मनीषिणः हि--विद्वान्‌ आ 'ही.. कमज 
सहर सद्द नाना प्रकार के योनि्रापक जन्मादिरूप फल [ अथीत्‌ जो समर 
कर्म पहले अनुष्ठित हो गये! हैं. एवं जिसका. फळ प्राप्त करना ञी ससन 
हुआ है वह भविष्यत्‌ में सहस्र सह उच नीच योनि में जन्मादि के हेतु के 
रुप में संचित रहता है । अतः वेसे संचितादि कर्म के जन्म मृत्यु भोग इयादि 
रूप फल | त्यक्त्वा-परित्यागं कर। “निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः 
(निमित्त के अर्थात्‌ कारण के अंभाव में कार्य का भी अभाव होता है ) इस 
अनुसार ज्ञानरूप अरिनि के द्वारा सभी कर्म का” फलस्वरूप 
जन्मादि का भी नाश हो जाने से कती के सभी फळ. परिव्यक्त हो: जाते हैं 
[ अथोत्‌ यहाँ स्त्वा शब्द का अथं है---आत्मा, कूटस्थ, असंग ऐसो विज्ञान 
शक्ति के बल के द्वारा विद्धान्‌ स्वयं क्मफछ के- अविषय हो जाते हैं । [ अथोत 
मनीषी को. ( तत्त्वज्ञानी को ) कमैफळ भोगना नहीं पड़ता ]। जञन्मबन्धः 
विनिर्मुक्ताः--जन्म के द्वारा जिसका बन्धन अथोत्‌ सम्बन्ध होता हैः उसे 
अन्मवन्ध कहा:जाता है। अतः जन्मबन्ध शब्द्‌ का अर्थ है. भावी और बतैसान 
मा । इस प्रकार जन्मबन्ध से विमुक्त (भावी और वर्तमान देह से विरोषं 
र से निमुक्तः) . होकर [ कर्म: फलरूप हेतु के अभाव भावी देह के साथ 
बुद्धि, रहित एवं ज्ञान उत्पन्न होने के बाद वर्तमान देह के साथ तादात्म्य- 
ख़ "जमाव रहने के कारण वतमान देहके साथ सम्बन्धरहित 
ह्र स अन्म में ही जीवितावस्था में ] अनामेयं पदं अनामय '( अर्थात्‌ 
पल आदिभौतिक तथा .आधिदेविक उपद्रव रहित i पद्‌' ( अथोत्‌ 
शेन बुद्ध सुक्तस्वभाव अखंडांनन्द एकरस पद ) [ पद्यते ( प्राप्यते 
है इति पदं ) एकमात्र ज्ञानके द्वारा माप्त किया. जा ,सकता है-जिसें 
म ] गच्छन्ति-्राप्त होते हैं। अविद्याजनित एवं बासनाजनित 
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दूसरे. को द्याग-क्र- ब्रह्मभाव दी प्राप्त.होता दै, यही कहने का अभिप्राय 
है| विद्वान का ऐसा अलुसंब परसिद्ध है; इसे. सूचित करने के लिए श्लोक मे 


हि शब्द का प्रयोग किया गूया है । . ;; हह हुछ 8] 
' : % (३) नारायणी टीका-[ पूषवर्ती, श्छोक में जो कहा गया है उसे 
(ही इस होक में भवान स्पष्ट कर रहे हैं--] जो कर्म करने से परमार्थद्शन 
लक्षण बुद्धि के साथ युक्त होना सम्भब है, बही बुद्धियोग है। ऐसे कर्म से 
अन्य संभी-कमेः अति. निद्ृष्ट है इसे: ४९ वें' शोक में- कहा गया है। अतः 
'परमा्थे-बुद्धि को.हीः उद्देय करः (आश्रय कर ): आसक्तिरहित: होकर कमै 
करना चाहिए; दूसरे किसी: परिच्छिन्न फछ को उद्देश्य कर कमे का अदुष्ठान 
करने से कार्पण्य का: प्रसंग , उपस्थित ` होगा इसे भी ४९ वें शछोक में कहा 
गया है इसके अतिरिक्त: परमार्थ बुद्धि को - ही ळय मानकर निष्काम कमो- 
'नुष्ठान से. अन्तःकरण ; की :शुद्धि; केः ; द्वारा परमार्थद्शेन की _ सिद्धिः होकर 
-जोविताबस्था में ही अथोत्‌ इस देह: के रहते हुये-ही सुक्त तथा दुष्छुत ( शुभ 
तथा अशुभ ).को परियाग़ा कर मोक्ष की. प्रा्ति.हो. सकती है। अतः बुद्धि- 
योग के. डिए -अथोत ; परमार्थदशुनछक्षणरूप योग. के - छिए सन को:-घारण 
करना पढ़ेगा।. कमै. का स्वभाव हो है. शुभ अथवा :अशुभ,फ़छ उत्पन्न कर 
जन्ममरंग रूप संसार में बद्ध कराना किन्तु:परमार्थदशन का उद्देश्य में निष्काम- 
कम ( बुद्धियुक्त होकर )..सुचाररूप.से -अनुष्ठित होने पर कर्म के शुभाशुभ 
'फछ परमात्मा में आहुत..( समर्पितः) होने के: कारण कती को कर्मफछ भोग 
करने के ,लिए पुनः संसार में. जन्मम्रहण नहीं करना पड़ता है। कर्म का 
स्वभाव. ही हे! कतो को कमफछ के : साथ बन्धन कराना किन्तु चह कर्मबुद्धि 
सुक्त होकर निष्काम भाव से. अनुष्चित होने पर अपने: स्वभाव को ( बन्धत 
करानां).त्यांग कर देता है। यही कमे का कोशल (चातु) है: एवं कती का भी 
कोशल ( कुशछता ). अर्थात्‌ जन्ममृत्यु से मुक्ति है। यदि परमार्थदरीत का 
उदरय: कर परात्मा के साथ युक्त होकर ( बुद्धियुक्त होकर ) : कतव्य 
हा a अजघान करो तब वैसे कमोलुष्ठान के द्वारा चित्तशुद्धि प्राप्त कर मनोषी 
(ज्ञानी ) होकर कर्मंजनित- शुभाशुभ फळ का परित्याग कर समस्त संसार 


 . वन्वन से बिनि्मुक्त होकर ( विशेषरूप से निःशेषतया मुक्त होकर ) सोशष के 


भागी होंगे। इस प्रकार ४९-५१ झोका में तीनों 

५ आनन्दगिरीजी का सी „ॐ ११ कमं तीनों को व्याख्या करनी पड़ेगी 
SE का भी यही मत है )।. जीव तथा बरहम की अभिन्नता सर्व 
कने पर भी अयात जी किली. समय में भी जद से. मि न दते 
“~ग कारण जो सेबूबुद्धिं होती है. बह:-तत्तवज्ञान के ६2% 2 


~ 
Cs 
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साथ दी नष्ट हो जाती है एवं आत्मस्वरूप :( जो अविद्या के द्वारो: इते दिन 
तक आच्छादित था वह ) प्रकटः (प्रकाशित ) हो जाता है। यद्यपि आत्मा 
नित्य प्राप्त ही हे तथापि ज्ञान होने के पश्चात्‌ ऐसा : प्रतीत : होता है कि 
'आत्मा का स्वरूप ज्ञान अभो प्राप्त, हुआ हो फडकामना त्याग कर. कत्तेव्य 
कर्म का अनुष्ठान समत्वबुद्धि के साथ करने से :अन्तःकरण की शुद्धि: होती ट् 
'एवं बाद में “तत्त्वमसि! 'इत्यादि श्रुतिवाकारूपं प्रमाण सै. आत्मतत्त्व ज्ञान 
उत्पन्न होकर अविद्यां तथा उसके कार्यों को बिनष्ट कर देता है। ऐसी 
अवस्था में योगी सभी मकार के निवृत्तिस्वरूप मोक्ष नामक परमानन्दग्राप्िरूप 
विष्णु के परम पद को ग्राप्त होते हैं। गोता २७ शहोक में अर्जुन कहते हैं “यच्छ्रेयः 
'स्पान्िश्वितं नि. तन्मे? (जो निश्चित श्रेयः है वह मुझे कहो) | इसी के उत्तर के 
रूप में ४९-५१ इन तीनों इलोकों में श्रेयः साधन के: लिए क्या करना चाहिए 
अथोत्‌ परमार्थंदरशन ही जीवन कां एकमात्र अरय; है उसी का 'ही आश्रय छो, 
उसी के लिए ही कंम करो. एवं उसी में निमग्न हो. जाओ, यह भगवान्‌ 
'कहते हैं (मंधुसूंदन का भी यह मत है.)। «70 `. ` ` 
... ~ | पूर्ववर्तों इलोक में जिस बुद्धि के साथ युक्त होने के छिए कहा: गया 
है बह निष्काम कर्मयोग के अलुष्ठान के द्वारा चित्तशुद्धिं होने से ही उत्तन्न 
'हो सकता है। वह कितने दिलों में प्राप्त किया जा सकता है? इसके उत्तर में 
यदा ते. मोहकलिल .बुद्धिव्य॑तितरिष्यति। 
` ` -तदा गन्तासि निर्षेदं श्रोतव्यस्य शरुतस्य च ॥ ५२ ॥ ` 
` ` अन्वय--ते बुद्धिः यदा मोहकलिलं व्यतितरिष्यति तदा ओतब्यस्य श्रुतस्य 
च निवेदं गन्तासि! ' ` ` I “ब 
अनुचाद्‌-तुम्हारी बुद्धि जिस समय मोहरूप (अविवेकरूप ) 
कछषता या मळिनता.को परित्याग करेगी उस समय श्वत एवं श्रोतव्य समस्त 
विषयों में तुम बेराग्य ग्राप्त करोगे । | डः 
दीपिका । यदा--जिंस समय में ते बुद्धिः-तुम्हारी बुद्धि मोहः 
-कलिळ-मोहात्मक अविवेकरूप. कछुषता को [ देहेन्द्रियादि में आत्मबोध 
कर भें यह हूँ, यह मेरा है? ऐसे मोद्दत्मक ( अन्ञानजनित ) अविवेक रूप 
-कछेषता ( मळिनता ) जो आत्मा तथा अनात्मा के बिवेक, बोध को कळुषित 
कर देती है अंथोत्‌ं जों कळुषता' मिथ्या. अचात्म - देहेन्द्रियादि दृश्य `बृस्तु से 
संस द्रष्टा आत्मा को विवेक ( प्रथ्‌) कर अनुभव करने न देकर 


(०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


३५६ -गोता [ अ. २ इलोक. ५२ 


विषय के प्रति. अन्तःकरण.- को सदा. ही. प्रवर्तित करती है. उस मोहात्मक 
कलुष॒ता..को व्यतितिरष्यति--च्यतिक्रम करेगा ( बिशेष रूप से अतिक्रम 
करेगा ) ] [अथात्‌ रजः एवं तमोरूपं मळको दूर कर शुद्धिभाव प्राप्त होओगे 
( मधुसूदन) | तदा--उस समय में श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च--कर्मफलछ 
सम्बन्धीय जो कुछ श्रोतव्य है ( सुनने के योग्य बिषय है ) एवं श्रुत है (जो 
कुछ सुना गया है.) उन कर्मफछों में ( मधुसुदन), [ अध्यात्म शास्त्र के 
अतिरिक्त अन्य सब श्रुत तथा ओतव्य शास्र के प्रति ( आनन्दगिरि ) ] 
निवद्‌-निर्वेद अथात्‌ बेराग्य या विठुष्णा गन्तासि--प्राप्त होओगे। उस 
समय श्रोतव्य एबं श्रुत विषयों में तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं रहेगो 
क्योंकि आत्मा तथा अनात्मा की विवेकबुद्धि का उदय होने से आत्मा के 
अतिरिक्त सभी विषय निष्फळ (मिथ्या या बृथा) प्रतीत होंगे (आनन्द्गिरि) । 
अतः तव श्रवणादि त्याग कर ध्याननिष्ठ ही रहोगे ( नीळकंठ) । यही निवेद 
या बेराग्य है। | कर्मयोग के द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि न होने से इस 
वेराग्य को उत्पत्ति नहीं होगी । इस निर्वेद या वैराग्य का उदय होने से 
सद्गुरु का शरणापन्न होकर “तत्त्वमसि? अर्थात. “तुम हो वह ब्रह हो” इत्यादि 
वेदान्तबाकयों को सुनने से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होओगे, यही कहने का अभिप्राय 
है । इसलिए भागवत में कहा है 'ताबत्‌ कमोणि कुर्वीत निर्विद्येत यावता” (भागवत 
११ बाँ स्कन्ध ) अर्थात्‌ जब तक निर्वेद ( विषय वेराग्य ) उपस्थित न दो 
तबतक निष्कामरूप से ईश्वर की आराधना के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान 
करोगे। श्रुति में भी है- “परीच लोकान्‌ कमेचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमाया- 
आस्यङ्गतङतेन तडिजञानार्थं स गुरुमेबाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः शरोत्रियं त्रम 
निष्ठम! । ( मुंडकोपनिषद्‌ १।२।१२ ) अर्थात्‌ कर्म से जो. खगादि छोक प्राप्त हो 
मना (अथोत्‌ क्मेफलों को) परीक्षा कर ब्राह्मण निर्वेद (बेराग्य) को 
प्त करते हैं क्योंकि वे तब समझ जाते हैं. कि कर्म के द्वारा जो कुछ प्राप्त 
किया जाता है. वह सब अनिल है, विकारी है अतः वह आयाससाध्य 
योगाद्‌ कर्म की क्या आवश्यकता है ! यह सब निश्चय कर निय अभय 
ह ह को विशेष रूप से जानने के लिए [ त्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए 
जद्ानिष्ठ र जि समिधा हाथ में प्रहण कर विधिपूर्वक ओतरिय एवं 
"9 शुरु के शरणापन्न होयेंगे। अतः निर्वेद अथांत्‌ वैराग्य होने से ही 
समझना पड़ेगा कि साधक का अन्तःकरण शुद्ध हो गया है आ )]। 
हर (१) श्रीघर--[ कब मैं ससक गया है ( मधुसूदन 
त कहेगा इसके उपर मे उपद्रवों से रहित होकर विष्णुपद 
न रमं कह रहे हैं-.] मोहकलिलं-मोह शब्द का 
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अर्थे है देहात्मबुद्धि, वदी किल अथोत्‌ गहन दुरं है। ऐसा मोहमय गहन 
दुर्ग यदा ते बुदधिः-जब तुम्हारी बुद्धि व्यतितरिष्यति-विशेषरूप से 
अतिक्रम करेगी अथोत्‌ परमेश्वर को आराधना. के लिए कर्म करते करते उनके 
अनुप्रहृ से जब तुम्हारी बुद्धि देहाभिमानरूप मोहमय गहन दुर्ग को विशेष- 
रूप से अतिक्रम करेगो [ अथात्‌ देहादि में आत्मबुद्धि कर जिस मोह को 
तुम ग्राप्त हुए हो चहो तुम्हारे सामने गहन दुर्ग के रूप में ( हुरतिक्रमणीय 
दुर्ग के रूप में ) अवस्थित है; अतः यह. मोहमय गहन दुर्ग जब ।नष्काम कर्म- 
योग का अनुष्ठान कर भगधान्‌ के अनुग्रह से शुद्ध बुद्धि के दारा बिशेषरूप से 
अतिक्रम कर सकोगे ( उत्तीर्ण होओगे ) ] तदा--तब श्रोतव्यस्य श्रुतस्य 
च--श्रोतव्य तथा शुत विषय में ` निवेद्‌-वेराग्य गन्तासि-प्राप्त होओगे 
अथोत्‌ जो कुछ श्रवण करने का था एबं जो कुछ सुना गयां है उन सभी 
विषयों अनुपादेय ( अथोत्‌ मिथ्या एवं निष्फळ होने के कारण ग्रहणयोग्य 
नहीं है, इस प्रकार ) जानकर उनके विषय में वैराग्य के कारण ओर जिज्ञासा 
नहीं करोगे ( जानने को इच्छा नहीं करोगे ) । bh 


(३) शंकरानन्द--[ चित्तशुद्धि होने पर सबत्र अल्बुद्धि रूप वेराग्य 
( अथोत्‌ किसी वस्तु में मेरी कोई आवश्यकता नहीं दै, ऐसा बेराग्य ) एवं 
(उस वैराग्य के बाद ) प्रज्ञा के स्थिरतारूप योग को (ज्ञाननिष्ठा) कब एवं 
किस उपाय से प्राप्त करूँगा ? अजु न के इस प्रश्‍न की जिज्ञासा करने का 
अभिप्राय जानकर भगवान्‌ अब इन दोनों श्छोकों में प्रतिपादन कर रहे हैं कि 
जव तुम्हारी बुद्धि कलुषता से शून्य हो जायगी अथोत बुद्धि शुद्ध हो जायगी 
एवं ( उसके फलस्वरूप ) जब निर्विकल्पा प्रज्ञा को प्राप्त करोगे तब तुम क्रमशः 
पूणे वैराग्य तथा योग को प्राप्त करोगे। ] मोहकलिळं_कोन सय है. एवं 
कोन असत्य है इस बिषय में विवेकज्ञान ( पार्थक्यज्ञान ) नहीं रहने से अन्तः- 
करण सदा ( भेदभाव से युक्त होकर ) अथात्‌ यह मेरा रम्य (प्रिय ) ओर 
यह भेरा अरम्य ( अप्रिय ) है, यह इष्ट ( अनुकूल ) है ओर यह अनिष्ट 
/ भरतिकूछ ) है, यह प्राह् है एवं यह अप्राह्म है-ऐसी भावना के कारण सदा 
विषय में प्रवृत्त रहता है। इसे मोहकलिल कहा जाता है क्योंकि मोह शब्द का 
अथ है विचित्रता अथोत्‌ विषय में जो असत्‌, मायिक एवं तुच्छ है, ऐसे 
का अभाव ( अर्थात्‌ विषयों के यथार्थेस्वरूप का अज्ञान ) ओर मोह ही 
किल ( कळुषता या मळिनता ) है. क्थाँकिं स्वच्छ दर्पण को जिस प्रकार 
चूळ की सलिनता आइृत करके रखता है उस प्रकार यह सोहरूप मलिनता 


िषेकबुद्धि को आवृत करके रखती है। इस मोहद कलिल को यदा-जब 
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ते वुद्धिः--तुम्हारी. बुद्धि दयतितरिष्यति--विशेष -रूप से ( समूळसें.) अतिः; 
क्रम करेगी ।. यदिदं मनसा वाचा 'चह्षुर्भ्या. श्रवणादिभिः; नश्वरं गृह्यमाणं च 
बिद्धि मायामनोमयम्‌? ।:( जो कुछ मन के छारा,. वाणी के दवारा, नेत्र के डारा, 
एवं श्रोत्रादिः के द्वारा: ग्रहीत होता है उन्हें मन के द्वारा रचित नश्वर भाया के, 
रूप में जानना ) इन वचनों का अर्थ है कि शिवजी का ( भगवान्‌ का ) प्रसाद्‌ 
ही जिसका मूल है. अर्थात्‌ भंगवान्‌ को कपा के बिना जिसे आ्राप्त नहीं . किया 
जाःसकता है. उस. सम्यक्‌ नाम के द्वारा प्रयक्ष अनुभव कर इन दृश्यसान 
समी वस्तु में मिथ्या निश्चय कर जब इन्हें त्याग करोगे तदा--उस समय 
श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च--श्रोतव्य तथा श्रुत, द्रष्टव्य तथा दष्ट, ज्ञातव्य तथा 
ज्ञात एवं ग्राह्म तथा गृहीत वस्तुओं को मिथ्या जानकर निर्वेद्‌-सवंत्र अळं: 
बुद्धि लक्षण वंराग्य ( अथात्‌ मिथ्या विषयों में मेरी कोई आवश्यकता नहीं है. 
इस प्रकार की बुद्धिरूप वैराग्य ) गन्तासि--प्राप्त करोगे । व्यवहायै सभी. 
पदार्थं मिथ्या होने के कारण व्यवहार के विषय भी मिथ्या हो .जायेंगे । अतः 
एसे निष्फळ व्यवहार में मेरी क्या आवश्यकता है. ! ऐसा समझकर सभी 
व्यवह्यये बिषय से तथा उनसे सम्वन्धित व्यबहार से उपरत हो जाओगे, 
यही कहने का अभिप्राय है । 


(३) नारायणी रीका-[ किस प्रकार के लक्षण से सममा जा 
सकता. हे कि सुझुछ व्यक्ति बुद्धियुक्त हो गया है? इसके उत्तर में कह रहे 
हं---| जब अज्ञानबरा देह में आत्माभिमान कर भैं कर्म का कती, मुझे कर्म 
से इस फळ का भोग करना पड़ेगा इस प्रकार मोहरूप ( अविचेकरूप ) कलिल 
( कछुषता अथोत्‌ दोष ) नहीं रहेगा अथोत्‌ बुद्धियोग को आश्रय कर यंत्र के 
रूप में भगवदपंण बुद्धि में निष्काम कर्म कर तुम्हारी चित्तशुद्धि होने से जब 
अनुभव करोगे कि शुद्ध चेतन्यस्वरूप आत्मा ही एकमात्र सदइस्तु है एवं 
हा जागतिक सभी पदार्थ ही मिथ्या है और उस चेतन्यस्वरूप आत्मा 
में ही हूं? तब तुम्हारा अज्ञान नष्ट हो जाने के कारण देहात्मबुद्धि रूप मोह भी 
खाला अ्थोत्‌ मोहरूप कलुषता का बिशेष रूप से अतिक्रम कर 
क एव जगत-्रपंच मिथ्या प्रमाणित होने के कारण आत्मा से भिन्न और 

' री बस्तु में तुम्हारी आकांक्षा नहीं रहेगी । अतः गन्तासि निवेदं श्रोतः 
दिनों तस्य च- तुम सभी विषयों में बेराग्य प्राप्त करोगे । जो कुछ इतने 
शत हो एवं जो कुछ भविष्य में सुनने के योग्य मान रहे हो वे 

bl च्या तथा अज्ञान के द्वारा ही कल्पित प्रतीत होंगे एवं तुममें उनके 
पि बराग्य की भावना आ जायेगी। बुद्धि में जब तक असम्भावना त॑था 
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बिपरीत भावंनारूप मळिनेतो रहती हे तब तक हो सुनने .तया देखने की 
आवश्यकता रहती है | बुद्धि शुद्ध हों जानें पर ज्ञान का उदय हो जाने से मोह, ; 
मिथ्याज्ञान, ` संशय, विपयेय' समी नष्टःहो' जायेंगे। : अतः उसी अवस्था मे 
रवण योग्ये कुछ भी नहीं रहंता.है। तेथां झुद्धबुद्धि में शाखार्थ 'सक्ृत्‌ अबणातःः 
( एकबार मांत्र श्रवण करने से ही) अंकांशिंत होते हैं । अतः तत्त्व के संभ्बन्ध' 
में भो श्रवण को ओर कोई आव्यकता नहीं? रहती है। 'मैं ही बरह्म हूँ और 
ये सब कुछ में हूँ” इस निश्चयात्मिका बुद्धि को प्त करने से आत्मा में रमण, 
आत्मा में ही. ठप्ति, आत्मा में हींआनन्द :प्राप्ति (गीता ३९७ ) एवं सर्वदा' 
आत्माःमें दी स्थिति के लिये: ज्ञाननिष्ठ 'होने: के लिये ) समाधि का अभ्यासः 
करते हैं। बाद के श्छोक में इसे.ही ओर स्पष्ट रूप से कहे हैं । | 
[ मोह अर्थात्‌ अविवेकजनितं कछुषता नष्ट हो जाने. के कारण ( चित्त- 
शुद्धि तथां वेराग्य के दवारा ) यदि में आंत्मविवेकजनित प्रज्ञा को प्राप्त करूँ 
तत्र कर्मयोग का फछ जो परमार्थ योग ( आत्मसाक्षात्कार ) है .उसे सैं कव 
प्राप्त कर्‌ सकूँ गा ? इस प्रइन कें उत्तर में कहा जा रहा है] | 
श्रतिबिद्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चछा | 
समाधावचला . बुद्धिस्तदा. योगमवाप्स्यसि ॥५३॥ . 
अन्वय--श्च॒तिविद्रतिपन्ना ते. बुद्धिः यदा : समाधो निश्चळा . अचछा स्थास्यति 
तदा योगम्‌ अवाप्स्यसि । ` = 72352: 
- अजुवादर-अनेक प्रकार को श्रुति ( शास्त्रों को ) श्रवण करने से तुम्हारी 
विज्तिप्त बुद्धि जब चलन रहित होकर समाधि.में अथोत्‌ परमात्मा में विकल्प- 
वजत ( विपरीत भावना या संशय रहित ) होकर स्थिररूप से अवस्थान करेगी. 
तव योगं को ( विवेक प्रज्ञाःनांमक समाधि योग अथोत्‌ जीव तथा ब्रह्म की 
एकतारूप निर्विकल्प साक्षात्कार रूप योग को ) प्राप्त करोगे | | 
दीपिका । ्रुतिविप्रतिपन्ना--अनेक प्रकार के साध्य तथा साधन के 
सम्वन्धबोधक अनेक प्रकार के श्र॒तिवाक्यों के श्रवण करने से विग्रतिपन्न [ष 
वाक्य में अनेक प्रकार के फळों के विषय सुनकर ( परन्तु उनकी तालये 
विवेचना न कर ) बि ( विविधप्रकार से- अनेक भ्रकार से ) प्रतिपन्न होने के 
शरण ( प्रतिपत्तियुक्त होने के कारण अथोत्‌ अनेक प्रकार के संशय तथा 
बिपरोत ज्ञान से युक्त होने के कारण ) विश्षिप्त ( मधुसूदन ) ]। ते बुद्धि 
बुद्धि ( अन्तःकरण ) यदा-जिस समय | अथोत्‌ अन्तःकरण की 
शुद्धि से विवेक उत्पन्न होने पर ( इष्टानिष्ट, सदसत्‌ कां विवेचन करने की 
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शक्तिउत्पन्न होने से) अनेक शाखं को श्रवण करने के फलस्वरूप जो संशय 
तृथाःबिपयीस अथोत्‌ परमात्मा है या नहीं एवं स्वे सुख ही परम पुरुषार्थ है. 
मोक्ष नाम का कुछ भी नहीं है ऐसा “बिपयोस या. विपरीत ज्ञान? का उद्य 
होने के कारण जिस विक्षेप की सृष्टि हुई है इस विक्षेप से जिस समय 
सारी बुद्धि मुक्त होगी [ ऐहिक तथा पारत्रिक'( इहकाळ के तथा परकाछ के ) 
समसत कर्मफछ रूप विषयों का अनियत्व तथा दुःखत्ब इत्यादि दोषों को दर्शन 
कर तुम्हारो बुद्धि अन्तःकरण ) ऐहिक तथा पारत्रिक फळकामना का परित्याग 
करेगी अथोत्‌ बेसे विततपों से तुम्हारी बुद्धि मुक्त हो जायगी ( मधुसूदन ) ] 
समाधौ निश्चला अचळा स्थास्यति -'समाधीयते चित्तमस्मिन्नितिः अर्थात्‌ 
जिसमें चित्त समाहित हो बह समाधि (. अथौत्‌ परमात्मा ) उसमें निञ्चला-- 
विक्षेपरूप चळन से वर्जित होकर [ असम्भावना एवं विपरीत भावनाओं से 
शुत्य होकर ( मधुसूदन ) ] एवं उस अबस्था में भी अचळा- विकल्प वित 
होकर [ अथोत्‌ दीर्घकाळ तक निरन्तर (सदा) आदर एवं सत्कार या श्रद्धा के 
साथ साधन के द्वारा आत्मा के अतिरिक्त भिन्न . विजातीय ( विपरीत ) प्रत्यय 
या (ब कां अभ्यास कर निर्वात प्रदीप की तरहः आत्मा में अचळ 
अथात्‌ से शून्य होकर स्थिर रूप से (म॑ धुसूदन ) ] स्थास्यति- 
हान करेगी । [ 'निश्चछ' शब्द का अर्थ है निय नि होकर 
त्तकाज़ो य की ओर चलन ( गति ) होती है उस प्रकार चछन से रहित 
र | क अर्थत भूछ अज्ञान के कारण ( संस्कार के कारण ) 
हि भा के अतिरिक्त जो और प्रत्यय या . भावनाओं का ( अर्थात्‌ 
सथा में और त भावना का ) उद्य होता है वह जब साधन के परिपक्वा- 
fa र महीं होता है और अन्तःकरण में ज़ब आत्मा के अतिरिक्त और 
Ce ( भावना ) का उदय नहीं होता है एवं अन्तःकरण आत्मा में ही 
ह करता है तव उस अवस्था को अचळ-कहा जाता हैँ । 
रहित उ 420 अ हा है एवं अचल?” आभ्यन्तरिक दिक्तेप- 
निवि ( रि पथा अचछ' शब्द का भेद हेः]। [ अथवा 
स डि क Mo ) रहित अवस्था और अचळ--बिकल्प ( संशय ) 
तः ग रि) | योगम्‌ अवाप्स्यसि--विवेकप्रज्ञा नामक 
हा समल योत का पक जो जीप रां के अब से उसब 
सालक है सेहत नो “त. पया रह की एकतारूप अखंड निर्विकत् 
` चअस भाप करोगे अथोत्‌ जिसे प्राप्त : करने ` कोई साध्य 
दी रहता है. (आय बस नहीं ही है) अबे इर महा 
` °^ ° नहीं रहती है) अथवा दूसरा कोई कर्तव्य नहीं 
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रहता है। उसे प्राप्त कर कृतकृ्य होओगे; स्थितप्र न 
अभिप्राय है। ( मथुसूदन ) ]. हः नी न 
टिप्पणी । ( १) मघुसूदन--निश्चला--जाग्रत एचं स्वप्न दई 
बिक्षेपों से रहित होकर [ अथवा असम्भावना एवं विपरीत आप से रहिए 
होकर ] अवस्थान करना |. अचलछा--सुषुप्ति, मूच्छों, एवं स्तब्घीभाव प्रभ॒ति 
उयरूप चना से रदित होकर अथवा दोघकाल तक आदर नेरन्तय तथा 
सतकार ( श्रद्धा ) के साथ आत्मतत्त्व के सेवन करने के फलस्वरूप बिज्ञातीय 
प्रयय ( आत्मा के अतिरिक्त अन्य भावना) के द्वारा दूषित न होकर निर्वात 
अदीप की तरह स्थिर होकर आत्मा में स्थित रहना । ˆ 

. (२) श्रीधर [ पू्ववर्ती इळोक में जो कहा गया है उसके वाद क्या 
होगा वह कह रहे हैं--] श्रुतिविप्रतिपन्ञा--श्रुतिमिः अर्थात्‌ श्रवण के द्वारा 
| अनेक परकार के छौकिकर तथा वेदिक अर्थ को ( विषय को ) भ्रमण कर ] 
विगरतिपं्ना ( पहले ही जो तुम्हारी बुद्धि विक्षि हो गई है) ते बुद्धिः 
तुम्हारी बह बुद्धि यदा-जिस समय समाधौ-जिसमें चित्त समाहित रहे 
बही समाधि अथीत्‌ परमेश्वर है। उस परमेश्वर में निञ्चला--( परमेश्वर या 
परमात्मा. से भिन्न ) दूसरे किसी विषय में अनाकृष्ट होकर अतः अचला 

अभ्यास की निपुणता के कारण उसी परमेश्वर में ही स्थित रहेगी तदा-उस 
समय योगं-योग का फल अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान ( आत्मसाक्षात्कार ) को 
अवाप्स्थसि-प्राप्त करोगे । 

._ (३) झांकरानन्द्‌-[ पूर्ववर्ती इछोक में सुमुक्षु का ज्ञानयोग में सिद्धिः 
खभ करने का असाधारण ( मुख्य ) कारण जो बाह्य वचस्तु से उपराम हे, 
इसे निरूपण कर ज्ञानयोग की सिद्धि का उपाय बता रहे हैं--] श्चुतिवि- 
अतिपज्ञा-ऋक आदि श्रुति में ( वेदों में ) कहीं विविधकर्म, उनके विशेष 
विशेष फळ एवं उनके विशेष विशेष महत्त्व को ( महिमा को ) भी निरूपित 
“कया गया है; तथा कहीं विशेष विशेष उपासना, उनके विशेष विशेष फल एवं 
उनके विशेष विशेष महत्त्व को प्रतिपादित किया गया है; तथा कहीं सगुण 
अझ की उपासना, उसका महत्त्व एवं उसके फलों की उत्कषेता को प्रतिपादित 

या गया है। तथा कहीं निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान, उस ज्ञान का 
एवं उसके फछ-प्राशस्य ( फळ की उत्कर्षता को भी ) प्रतिपादित 

किया गया है। इन सबों को जो छोग सुना करते हैं उनमें विप्रतिपत्ति तथा 
पराय को उत्पत्ति: होती है--क्या जो कुछ वेद में कहा गया है उन सभी को 
वेद में प्रधानता है? अथवा सगुण अथबा निगुण अथवा दोनों की हो 
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अधानता.है ? इस प्रकार ति: के वाक्यों:के द्वारा विप्तिपन्न : अथातः संशंययुक्तः 
होकर अनेक प्रकार के बिच्तेपों से युक्त ते बुद्धि-तुम्दारी बुद्धि यदा--जिस' 
समय में निश्चला-निश्चल होकर अर्थात्‌ प्रज्ञा ( क.) (प्रकृष्ट ज्ञान ) के द्वारा 
सभी शाख्नबाक्यों का. विचार कर) ( ख ) श्रुति, संसृति तथा युक्तिबळ के द्वारा, 
एबं ( ग) गुरु.के उपदेश के. द्वारा “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति? (सभी वेद्‌ः 
जिस पद्‌, ( सोक्षपद्‌ ) के सम्बन्ध में कहते - हैं ) ऐसे न्याय के अनुसार सभी: 
शास्त्रों का .तात्पयै निर्विशेष ब्रह्म में ही: पयैबसित (.रोष ) हो: गया है. ऐसा 
जानकर सभी विग्रतिपत्तियां ( संशय ) को त्याग:कर. निश्चल अथोत्‌ निर्विशेष 
होकर समाधो--जिसमें चित्त को सम्यक्‌ रूप से धारण किया जाता है बहु: 
समाधि अर्थात्‌ परन्नह्म है। उस परत्रह्म में उस आकार ( ब्रह्माकारा ) बुद्धि 
के द्वारा चित्त जब अचला--चळन कां ( चांचल्य ) कारण .जो बाहमवासना 
है ( बाहर की वस्तु के लिए वासना है ) बह नष्ट' हो जाने के कारण जब 
चित्त विकार रहित होगा एवं निश्चका--निम्वछ होकर स्थास्यति--स्थित 
होगा तदा योगम्‌ अवाप्स्यसि--उस समय प्रज्ञा के स्थिरतारूप.-योग कोः 
प्राप्त करोगे। अथवा ते श्रुतिविप्रतिपन्ना चुद्धि--'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
( रह्म सत्य, ज्ञान तथा अनन्त स्वरूप है) “सर्व ब्रह्मेतदात्म्यमिदं सवम 
( सब ही ब्रहम है--यह.सब आत्मा ही हैः) "सद्धीदं. सबं चिद्धीदं सर्वम्‌? ( ये 
सव सत्‌ हैं-- यह सब ही चित्‌ अथोत्‌ चेतन्यस्वरूप हे ) तत्त्वमसि’ ( तुमः 
ही बह बह्म हो ), “अयमात्मा अह्म' ( यह आत्मा ब्रह्म हो है ), . तदेतदू' ब्रह्म- 
पू्मनपरमनन्तरमबाहम' ( इस ब्रह्म के पूर्व नहीं है, पश्चात्‌ नहीं है, अन्दर नहीं 
है तथा बाहर भी नहीं है ) 'बहोवेदं सर्व” (यह सब ही ्रह्म है) इादि 
भ्रुतिवाक्य द्वारा सभी वस्तु के स्वरूप एकमात्र बर्मा ही है इस तरह विशेषरूप से 
र ( निश्चय ज्ञान ) होता है । इसलिये श्रुति द्वारा इस तरह की बुद्धि को 
ह चिम्ती अथवा श्रुतिविप्रतिपन्ना कहा जाता है ( अर्थात्‌ बुढि 
अतिवाक्य से 'सब ही अहा है? यह जानकर विशिष्ट ज्ञानवतो होती है)! 
मदारी बुद्धि श्रुतिविश्नतिपन्ना होने पर निश्चला दै--विक्तेप से निमुक्त होगा । 
न परम आप्तवाक्य ( श्रुति के महावाक्य ) श्रवण कर अथवा अधिष्ठान 
दा को ) सम्यक्‌ दर्शन कर सद्बुद्धि का विप्रतिपत्ति ( संशय) 
डरा स्का सम्भव नहीं है । इसलिये इस तरह के सम्यकू श्रवण तथा मतन 
न तुम्हारी बुद्धि समाधौ--असम्प्रज्ञात निर्विकल्प अथोत सवे 
दीप ( दिये ) की ग अचखा--निवातस्य (वबु प्रदेश में अवस्थित ) 
। तरह अचछा--निष्काम (स्थिर ) होकर यदा-जिस 
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समय अथोत्‌ चित्त के..परिपाकावस्था. में :( असम्प्रज्ञात समाधि में: चित्त को 


स्थिति. ,जिस -सम॒य ` परिषक्षता ; प्राप्त -होगी ) तदा-उस समय _योगम्‌ः 
अवाप्स्यसि तुम योग. अथोत्‌ अप्रतिबद्ध ज्ञानयोग प्राप्त. होओगे ( उस समय 
निर्विकल्प; समाधिरूप ज्ञानयोग: - किसी तरह से बांधा प्राप्त नहीं होगी ) | 
अर्थात्‌. तव-तुम योगारूढ़ बनोगे, यह ही.कहूने का. अभिप्राय ( इच्छा) है.। . 

(४) नारायणी टीका--पूब॑बर्ती इछोक:की व्याख्या, में कहा गया है. 
निष्काम कर्मयोगी जब बुद्धियोग प्राप्त होते हैं. उस समय . एकमात्र आत्मा में 
स्थितिछाभ करने के लिए निर्विकल्पं समाधि का अभ्यास करते हैं। आत्मा का 
स्वरूप श्रुति से ही.जाना जा सकता है. त॒था. आत्मा नित्य है. या: अनित्य है; 
क्ती है या अकतो दै इत्यादि नानाम्रकार की. असम्भावना तथा विपरीतः 
सावना भो श्रुति वाक्य के विचार से नष्ट होती हैः। गुरुमुख से “सव॑ खल्विदं 
ब्रह्म, तत्वमसि” इत्यादि श्रुतिवाक्य श्रवण: कर तथा उसके वाद्‌ मनन करः 
जब बुद्धि चि ( विशेषरूप से.) ग्रतिपन्न ( सम्पन्न ) होती है अर्थात्‌ विशेषः 
रूप से ज्ञानवती होती है.( आत्मा का स्वरूप विशेषरूप.से निश्चय कर जकः 
सभी प्रकार के संशय से रहित होती है ) तथा बुद्धि निश्चला अथात. बाह्य 
(बाहरी ) विषयों से उत्पन्न विक्षेप से रहित होकर समाधि में अथोत्‌ 
परमात्मा में अचळ अथौत्‌ वायुशूऱय. स्थान में दिये की छौ की तरह स्थिर 
स्थास्यति-रहृती है। तदा--उस संमय योगम्‌-विवेकजनित प्रज्ञा 
( परकृष्टक्षान ) अथवा' योग के फळ तत्त्वज्ञान अथवा आत्मा का साक्षात्कार 
अवाप्स्यसि-्राप्त होगे । ` | 

[ शास्त्र तथा युरुमुख से पहले आत्मा के स्वरूप का निश्चित ज्ञान 
( परोक्षज्ञान ) प्राप्त कर सुमुक्षु का ( मोक्ष प्राप्ति के लिए ) निष्कास कर्मयोग 

चित्तशुद्धि छाभ करना चाहिये । जो भगवान्‌ के निकट कमेयोगी कर्मफल 

आइति देंगे तथा जिनके हाथ का यंत्ररूप से कर्म करेंगे उनका परिचय तथा 
उनके साथ अपना सम्बन्ध जानना आवश्यक है.। - चित्तशुद्धि न होते तक 
ही शा्रादि का श्रवण करना आवश्यक है अथात्‌. जितने -दित चित्त की 

कलुषता ( मळिनता ) शुद्बुद्धि द्वारा पूणरूप से नष्ट नहीं होती हैः 
उतने दिन ही जो कुछ सुने गये हैं. तथा जो कुछ सुनने के योग्य है उनकी 
आवशयकता रहती है चित्तशुद्धि के पश्चात्‌ आवश्यकता नहीं है (गीता २।५१ ): 
पयोंकि श्रुतिसमुह का प्रतिपाद्य विषय है ब्रह्म अथोत्‌ सवोत्मा भगवान्‌ । 
इन भगवान्‌ में ( बरह्म में ) चित्तशुद्धि प्राप्त योगी के श्रुतिविप्रतिपन्न ( विशेष 
भाव से ज्ञानबत्ी ) बुद्धि समाधिस्थ होकर अचल रूप से स्थित. रहती है) 
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परमात्मा मँ अन्तःकरण की पूर्ण स्थिरता को ही योग कहते हैं। शास्त्र के 
नियमाजुसार निष्क्राम कर्म ( अपने अपने बणोश्रमोचित कर्म ) अनुष्ठित 
होने पर तत्त्वज्ञान का उद्य होता है एवं वह तत्त्वज्ञान परिपक्क होने से 
स्थितप्रज्ञता प्राप्त होती दै। ज्ञाननिष्ठारूप स्थितप्रज्ञता ग्राप्त होने पर जो 
अक्ृत योग है वह प्राप्त होता है अथोत्‌ आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करके 
परमात्मा के साथ जो योग ( एकता को अनुभव ) वह प्राप्त होता है, 'तदा 
योगम्‌ अवाप्स्यसि? इस वाक्य का यही तात्पर्ये है ] । 

. [ पूर्वेहळोक में किस तरह योग अथोत्‌ विवेकजनित प्रज्ञारूप समाधि 
` आप्त होती है--वह कहा गया है | इस विषय में प्रश्नवीज ( अथीत्‌ प्रइन 
करने का अवसर ) प्राप्त होकर. ळब्धसमाधि प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है! 

यह जानने को इच्छुक अजुन प्रश्‍न करते हैं अथोत्‌ पूर्वेशळोक में 
“परमात्मा में तुम्हारी बुद्धि ( अन्तःकरण ) जव निश्चल तथा अचळ होकर 
रहेगी तव परमार्थदर्शनरूप योग प्राप्त होओगे ( ज्ञाननिष्ठा अथवा स्थितम्रन्ञ 
होओरे )” यह सुनकर अजुन स्थितप्रज्ञ का लक्षण जानने के लिए पूछते हैं 
क्योंकि जीवनमुक्त पुरुषों का जो लक्षण है बही सुसुक्षु व्यक्तियों का मोक्षळाभके 
उपाय अथवा साधन है ]। Bro 
| ` अजुन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य वा भाषा समाधिस्थस्य केशव | | 
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत बजेत. क्रिम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अन्वय--हे केशव ! समाधिस्थस्य स्थितम्रज्ञस्य का भाषा, स्थितधीः किं प्रमा- 
'पेत, किम्‌ आसीत , किं बजेत ? 
अनुवाद--समाधि में स्थितिलाभ हुआ है इस तरह के स्थितप्रज्ञ की 
साषा अर्थात्‌ परिचय अथवा लक्षण क्या 0 स्थितप्रज्ञ व्यक्ति ( व्युत्थाः 
जाबस्था सें ) स्वयं किस तरह के भाषण करते हैं अथात्‌ काये द्वारा अपना 
क्षण अकाश करते हैं ! चे किस तरह के आसन करते हं अथोत बाहरी 
बस्तुआ से किस तरह इन्द्रियनिग्रह करते हैं? फिर किस तरह विपय में 
विचरण करते हैं अर्थात्‌ किस तरह के विषय को ग्रहण करते हैं ? 
जाह । केशव--तुम केशव हो अथात्‌ सभी के अन्तर्यामी हो 
यही कहने छिपे सभी रहस्य ( गोपनीय ) विषय स्पष्ट कर कहने में समर्थ दो, 
॒ भस्य अजु न ने केशव कहकर सम्बोधन क्रिया। समाधिस्थस्य 
का भाषा! निर्बिकल्प समाधि द्वारा आत्मसाक्षात्कार करें 
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में परम ब्रह्म है? इस अकार जो प्रक्ृष्ट ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रज्ञा कहते हैं । 
बह प्रज्ञा जिसके ( ज्ञाननिष्ठा द्वारा.) स्थिता अथोत्‌ i ab 
हुई है उनको स्थितप्रज्ञ कहा जाता है।. यह स्थितप्रज्ञ को भाषा :अथौत्‌ 
भाषण अर्थोत्‌ वचन किस भ्रकार का है? दूसरे साधारण छोग उन व्यक्ति के 
सम्बन्ध में किस ibs को :भाषा . रयोग . करते हैं ! ( किस प्रकार से तथाः 
किस लक्षण द्वारा उन स्थितप्रज्ञ का. परिचय देते हैं) ? 
अवस्थायें हैँ (क ) जब की समाधि में रहते इ ८ च 
जाता है और ( ख) जब समाधि से जाग्रत होकर ( यानी जाग कर ) 
व्यावहारिक जगत में छोट आते हैं. तब उनको व्युत्थान-अवस्था कही जादी 
है। समाधि में निम्न स्थितप्रज्ञ को भाषा क्या है ! यह अजुन का पहला 
्ररन ह “भाष्यतेऽनयेति भाषा ङक्षणम्‌” अर्थात्‌ जिससे भाषित अर्थात्‌. 
क्षित अथवा परिचायित होता है वह भाषा है इसप्रकार की:व्युत्पत्ति केः 
द्वारा भाषा शब्द का अर्थ है “किन किन छक्षणों द्वारा दूसरे साधारण 
व्यक्तियों के द्वारा स्थितप्रज्ञ महात्मा परिचित होते हैं?” “स्थितप्रज्ञस्य! इस 
पद में कम में षष्टी विभक्ति प्रयोग किया गया है। ( मधुसूदन ) ] स्थितघीःः 
कि प्रभाषेत ?--यू स्थितधी अथात्‌ स्थितप्रज्ञ व्यक्ति स्त्रयं क्या कहते हैं ?' 
व्युत्थानावस्था में लोगों के साथ बातचीत तथा व्यवहार द्वारा स्वयं किसं 
तरह की भाषा ( लक्षण) प्रकाश करते हैं १. व्यबहार काठ सें स्तुति में 
अभिवादन ( आनन्द प्रकाश ) तथा निन्दा सें द्वेषादिरूप. लक्षण प्रकाश 
करते हैं या नहीं ! [ इलोक में श्रभाषेत', 'आसीत?, जेत इन सब 
स्थानों में सम्भावना अर्थ में लिङ्ग प्रयुक्त किया गया है। (मधुसूदन ) || 
किम्‌ आसीत ?--किस तरह आसन ग्रहण करते हैं? [ अथोत्‌ तत्तवज्ञात्ी 
व्युत्थितचित्त का निम्रह कर आत्मा में आसन अहण करने के लिए अथोत्‌ 
के लिये बाहरी इन्द्रियों का निम्रह (संयम ) किप्त तरह करते हैं १ 
(मधुसूदन ) ] कि ब्रजेत ?--किस तरह गमन करते हैं ! (स्थितप्रज्ञ के 
आसन तथा भ्रमण किस तरह के है इन प्रश्नों के शरा अजु न स्थितप्रज्ञ के 
( विभिन्न) छक्षण पूछते हैं।) [जव बाहरी इन्द्रियों का निम्रह नहीं 
करते हैं तब स्थितप्रज्ञ किस तरह से इन्द्रिय द्वारा विषय ग्रहण कर चेष्टायुक्तः 
हैं! फिर स्थितप्रज्ञ जब व्युत्यित होते हैं तब उनका भाषण, उपवेशन, 
शे गमनादि व्यवहार क्या मूढ़ व्यक्तियों से बिछक्षण ( अळगा ) या उनके समानः 
नदी जानने का अमिम्राय ( इच्छा ) 2 ली i 
स्थितप्रज्ञ 5 षय में पहला प्रश्नः 
पथा व्युत्यित सी पिच तीन ग्रहन किये ( मधुसुदन) | .. - 
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£ * (१) घोघर-[ पूर्षं इछोक में कहद गये आत्मतत्त्वज्ञ के लक्षण को 
जानने की इच्छां प्रकट करते हुये अजुन ने कहा--] समाधिस्थस्य 
स्वाभाविक समाधि में स्थित अतः स्थितप्रज्ञस्य- स्थित यानी निश्चळ हुई है 
परज्ञा या बुद्धि जिनकी इस प्रकार स्थितप्रज्ञ को का आषा ?--'भाष्यते 
अनयां इति भाषा । लक्षणप्रिति याचत? ( जिसके छारा भाषण अथोत्‌ परिचय . 
दिया जाता है उसको भाषा: कहते हैं )।' इसलिये भाषा शब्द का. अर्थ है 
“लक्षण! । स्थितप्रज्ञ की. भाषा क्या है ( लक्षण क्या है ? ) अथोत्‌.किन रक्षण 
द्वारा यह व्यक्ति स्थितप्रज्ञ है? ऐसा कहा जा सकता है? फिर स्थितधीः कि 
प्रभाषेत, किम्‌ आसीत, कि.बजेत--( व्युत्थानावस्था में स्थितधी पुरुष क 
-भाषण, उपवेशन.तथा चन ( गति ) किस तरह के हैं)? .. a 
: = (२) शकरानन्द-[. श्रवण तथा-मनन द्वारा जो आत्मतत्त्व कोः जान ¦ 
गये हैं उन विद्वान्‌ की समाधि द्वारा :प्रज्ञा की: स्थिरता की सिद्धि होतो है, 
यह सुनकर अजुन ने स्थितप्रज्ञ के लक्षण बिशेषरूप. से जानने की इच्छा प्रकट 
'करते. हुये प्रश्न किया--]] समाधिस्थस्य--नित्य निरंतर नियमपूंबेंक समाधि 
अनुष्ठान में रत स्थितप्रशस्य--स्थितग्रज्ञ के.। बाहरी पदार्थ अहण. न कर 
केवळ ब्रह्माकार में निश्चलरूप से जिनको प्रज्ञा अथवा. बुद्धि स्थितः रहती है 
उनको स्थितप्रज्ञ अथवा योगारूंढ़ कहंते हैं । इस प्रकार समाधिनिष्ठा में रत 
"स्थितप्रज्ञं की भाषा का--भाषण क्या है? स्थितप्रज्ञ मह्दात्मां के सम्बन्ध में 
भाषण किस प्रकार का है अथोत्‌ “इस व्यक्ति समाधिनिष्ठानिरत विद्वान्‌ 
< तत्त्वज्ञानी ) हैं-यह स्थित प्रज्ञ हैं?--इस प्रकार पंडितछोंग कब कहेंगे ! 
'स्थितथीः--स्थितप्रज्ञ कि प्रभाषेत--स्वयं क्या कहते हैं? कि आसीत 
“किस तरह बोलते हैं? कि ब्जेत--किस तरह चछते हैं ?. अथोत्‌ उनका 
चलना कैसां है? -` जा ग क £ 
स टिप्पणी । ( ३) नारायणी टीका--अज्ञुन के चार प्रइन स्पष्ट दै। 
का लक्षण जानने से ही साबन राख्य में कितना मुमुश्षु अग्रसर 
रहा है वह जाना जा सकता है। इसीळिये अर्जुन ने इस प्रकार का प्रई 
'किया। प्रइन हो सकता दवै. योगो व्युस्थित होने 'पर उनको :स्थितम्रज् कैसे 
कहा का सकता है कर बाहरी' व्यवहार ` करने के समय उनका ' as 
{ समाधि से उसन्न हुई ) परज्ञा अथोत ब्राह्म स्थिति : क्या नष्ट नहीं हो जाती 
ख उत्तर पचद्री में दिया गया. है--“परव्यासनिनी नारी व्यप्रापि रई 
पान तत रे बी 
स्वादृययन्तंबहिव्येबहुरन्नपि”। ` ` ` ( पंचदशी ११ 
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१२२-१२३ ) अर्थों; परपुरुष में: आसक्त नारी घर के सभो कार्य रहने 
'परःभी उनके जार का ` (उपपति का) ध्यान कर न ल 
जिस तरह ( मन ही मन ) पान करती है उस ' तरद. जो पुरुष शुद्ध परमतत्तव में 
विश्रान्ति छाभ किये हैं वे बाहरी, व्यबहार करते रहने पर भी अन्तर में बहो 
परमानन्द्स्वरूप के अपूर्वं रस ही. पान करते रहते हें। इसलिये व्युत्यित 
अवस्था में बाहरी व्यवहार करने पर भी ज्ञानी;स्थितप्रज्ञ ही रहते हैं| . 5. : 
. -.-[ पूष इछोक में अजुन ने जो «चार प्रश्न किये, अध्याय के अन्त तक 
भगवान्‌ उसी का: उत्तर दे रहे हैं अर्थात्‌ जो योगभ्रष्ट व्यक्ति पूर्व जन्म को 
सुकृति के फलस्वरूप अति ` वेराग्यवान्‌ होकर प्रारम्भ (शुरू ) से ही नित्य 
तथा नेमित्तिक कर्मों का त्याग करें: ज्ञानयोग की निष्ठा में प्रवृत्त हुये है अथवा 
जो व्यक्ति कमेयोग का अपक कर. चित्तञुद्धि प्राप्त करने के लिये ज्ञान- 
योग की निष्ठा में प्रबृत्त हुये हैं उनके लक्षण तथा साधन इत्यादि का ५५ श्छोक 
बी लेकर ७२ रोक तक श्रीभगवान उपदेश दे रहें हैं। सभी अध्यात्म शाख में 
कताथ व्यक्ति का` जो लक्षण है वहीं. दूसरे के लिये साधनरूप से उपदिष्ट 
द हैं क्योंकि ये सभी छक्षण दूसरों के दवारा साघन या. प्रयत्न कर ही प्राप्त 
होते हैं। फिर.जो सब. सांधन से ( प्रयत्न से ) प्राप्त होते हैं बद्दी. सिद्ध ताथ 
पुरुष के लक्षण होते हैं.।. श्रीभगवान यही. “प्रजहाति इत्यादि -श्छोकों डारा 
ह का के 5 एक अं 
नए क्र: : श्रीभगवानुवाच 
` प्रजद्याति यदा कामान्‌ स्वान्‌ पार्थं मनोगतात्‌। ` | 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः ` ,स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५:॥ 
i) `. ` अन्वय--हे पांथे ! यदा सर्वान्‌ मनोगतान्‌ कामान्‌ प्रजहाति ( तथा ) 
आमनि एवं आत्मना ,( एवः) तुष्टः ( भवति ) तदा स्थितप्रज्ञः ( इति ) उच्यते । ` 
` ` अलुवाद--जब कोई व्यक्ति मन में अबस्थित ( मन के अन्दर रहने 
चाछी.) सभी कामनाओं को पूर्णतया त्यागकर दूसरी कोई भी बाहरी: वस्तु के 
बिषय में अपेक्षाशन्य होकर ( बाहरी वस्तु की अपेक्षा न कर ).अपने ही 
डरा अपने. ही सें ( अथौत्‌ स्वयं सच्चिदानन्द्स्वरूप ब्रह्म अथवा परमात्मा सें 
आत्मबोध कर आनन्दघन परमात्मा में ही ) सन्तुष्ट रहते हैं तब उनको स्थिंत- 
भश कहा जाता है IS THI BP SIP NU हल 
क दिसे पाचे अख मत प्रवा (नी) 
“ऋछ्‌ कष्टों को सहन करकेःभी. सदा:ही सुमे चित्त ( मनं ) निविष्ट रखती 
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थी तुंम उन्हीं कें पुत्र हो;” तुंम भी सबोत्मस्वरूप झुममें स्थित होकर स्थित 
ज्ञ हो सकोगें? यही सूचित करने के छिये भगवान्‌ नेः यहाँ 'पाथ' 'कहकर 
सम्बोधन किया |: यदा सर्वान्‌ मनोगतान्‌ कामान्‌ प्रजहाति-इच्छा : भेद 
या-विभिन्न प्रकार की इच्छा को काम कहते हैं। [ इसलिये 'स्ोन कामान! 
( काम संकल्प ) यह्‌ पद द्वारा कास संकल्प इत्यादि मन के समी वृत्तिविशेष को 
लक्ष्य कर कहा गया है। पातंजळ योगशास्र में यह बृत्ति समुह को प्रमाण 
विपर्यय, विकल्प, निद्रा तथा स्मृति इस पाँच भाग में विभक्त किया गया है। 
यह सभी काम हे। (मधुसुदन )| ये कामसंमुह मन में , अर्थात्‌. 
स्थित या प्रबिष्ट रहता है-(-मनोगतान्‌) अथोत्‌ ये सव मन के घर्मे हैं 
( आत्मा के धर्म नहीं हैं )। इसलिये श्रुति में कहा गया हैं. “कामः संकल्पो 
विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा शंतिरश्वतिहवरथीभीरित्येतत्‌ सवं मन एवः ( ब्ृहू० उ० 
१४३ ) अथीत्‌ काम संकल्प, संशाय, श्रद्धा, अश्रद्धा, श्रृति, अध्रृति, छज्ज, 
बुद्धि, भय ये सभी मन हवै अर्थात्‌ मन इन सभी रूप में प्रकट होता है। यही 
मनोगतान्‌! शब्द का तात्पये है । “यदा प्रजहाति’ पद्‌ का अर्थ है-जब कि ्रङृष्ट 
रूप से ( अर्थात्‌ कायै ओर कारण दोनों हो समूळ ) परित्याग करने में समर्थ 
होता-है अथोत्‌. (क) कामादि बृत्ति समुह को तथा ( ख़) उन सव 
वृत्तियों का आधार मन को तथा ( ग ) मन में स्थित अज्ञान को जब पूर्णतया 
( समुचे रूप से ) त्याग करे अर्थोत्‌ योगी सभी प्रकार से वृत्तिशुन्य हो तव 
उनको ( समाधिस्थ ) स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। [ काम समुद्द को “मनो- 
गतान्‌' अथात्‌ मन का धर्मे कहा गया है। अगर वे सब आत्मा का स्वाभाविक 
धर्म होते तब उन सब का त्याग नहीं किया जा सकता जैसे ताप ( गर्मी ) 
( अग्नि ) का स्वाभाविक धर्म है, इसलिये अग्नि का नाश बिना ताप को 
त्यागकर नहीं किया जा सकता। इसळिये मन को निःसंकल्प होनेपर ( मनो- 
नाश होने पर ) सभी काम :स्बयं ही छूट जाते हैं क्योंकि कारण के नाश में 
कारये का नाश अवश्यस्भावी है। ( मधुसूदन ) ] जब विषय का मिथ्यात्व 
निश्चय होने पर [ अथात्‌, विषय मिथ्या ( झूठा ) है. यह निश्चयरूप में ज्ञात 
होने पर | इहछोक या परछोंक के किसी भी विषय में कामना नहीं रहती 
द उ आता ही में स्थित होकर सन्तुष्ट रहता है, तब ही अज्ञान का 
[शा होता है एवं मन संकल्प ओर बिकल्प शून्य होता है । सभी वृत्तियों का 
नाश होने पर केबछ आत्मा ही अवशिष्ट रह जाती है। [ अव प्रइन दै- 
gat काम ( अर्योत्‌ भन्‌ की समी बृत्तियों ) का नाश होने पर 
न रहने पर आनन्द ( सुख, प्रसन्नता या सन्तोष) नहीं रहे 
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सकता है क्योंकि प्रसन्नता सूचक सन्तोष भी मनोवृत्ति जीवन 
पुरुष के चेहरे की. प्रसन्नता से. उसके मन में सन्तोष इसे कोई 
भी अनुमान कर सकता हे परन्तु मंनोबृत्ति का नाश होने पर यह किस 
प्रकार सम्भव है! '( मधुसूदन ) ] तब क्या उन्मत्त ( पागल ) तथा प्रसत्त 
(शराबी ) व्यक्ति जिस प्रकार विवेकहीन तथा 'चिन्तारहित होकर नृत्य 
करता है, गीत गाता है, हँसता है और इसलिये जैसे उन्मादी के चेहरे पर 
प्रसन्नता ( खुशी ) झङकती द उसी तरह जीवन्मुक्त पुरुष के सन की सभी 
वृत्तियों का नाश होने पर भो शरीर धारणं के लिये जो प्रारब्ध अवशिष्ट 
रहता है उस कारण ही उसको ( जीबन्सुक्त पुरुष की ) . उन्मत्त तथा प्रसत्त 
व्यक्तियों की तरह मबृत्ति दिखाई देती है ओर . इसीलिये इनके चेहरे पर 
असन्नता ( खुशी ) दिख पड़ती है! इस आशंका के समाधान के छिये कहते 
हैं--आत्मन्येब-अल्यगात्मस्वरूप- में ही अथोत्‌ सर्वभूत में साक्षी तथा अन्त- 
योमी रूप में अवस्थित परमानन्द्स्वरूप आत्मा में ही. ( तुच्छ अक्रिक्वितकर 
मिथ्या अनात्म जागतिक द्य बस्तु में नहीं) आत्मना पव--अपनी 
आतमा के ( स्वरूप के ) द्वारा हो [ अथीत्‌.जो आत्मा स्वयंप्रकाश चेतन्य- 
स्वरूप में प्रत्येक हृद्य में अकाशमान है किन्तु जो कोई अन्तःकरणत्ति द्वारा 
मकाशमान नहीं है बह्‌ स्वयंप्रकाश आत्मा द्वारा ही ( मधुसूदन ) ] तुंष्ट-= 
तुष्ट ( ठप्त ) रहते हैं। बाहरी वस्तुओं के ळाभ के विषय में निरपेक्ष होकर 
अथोत्‌ आत्मव्यतिरिक्त ( आत्मा को छोड़कर ) सभी अनात्म पदार्थ में अळं- 
बुद्धि उत्पन्न होने पर ( “मुझे आत्मानन्द को छोड़कर दूसरी किसी भी 
सस्तु का प्रयोजन नहीं है? इस प्रकार की बुद्धि होने पर ) तृष्णाहोन होकर 
परमार्थद्शन के अम्नत रस के आस्वाद में सन्तुष्ट रहते हैं अथोत््‌ परमाथद्शेन 
भाप्त करने के पश्चात्‌ फिर मिथ्या ( झूठी ) अनात्म जागतिक घस्तु में उनकी 
राप ( तुष्टि ) छाभ करना सम्भव नहीं है । इसलिये परमानन्दस्वरूप आत्मा में 
ही उनका सन्तोष रहता है एवं इस कारण वे. सदा प्रसन्न दिख पढ़ते है। 
थति में भी कहा गया है “रसो हेवं रूब्ध्या आनन्दी भबति? (तेत्ति० उ०) अथीत्‌ 
इस रसमय परमानन्द्स्वरूप आत्मा को ग्राप्त कर ब्रह्मवित्‌ आचन्दी हो 
जाते हैं। [ आत्मा के प्रकाश के लिये किसी बृत्ति अथवा इन्द्रिय को अपेक्षा 
नहीं रहतो है क्योंकि आत्मा स्वयंप्रकाश है, अतः आत्मा जागतिक वस्तुओं को 
तरह किसी भी वृत्ति अथवा इन्द्रिय का विषय नहीं है.। इसलिये अति में 
कहा गया है “विज्ञातारमरे केन विजानीयात” ( बृह० उ० )। जो सब कुछ के 
ज्ञाता. ( सब कुछ जानने वाळा ) है, उनको कैसे जानियेगा ! “यतो वाचो ` 
२४ 
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निवर्न्ते अप्राप्यं मनसा सह” (`तेत्तं' उ० ) अथीत्‌ः जिससे वाणी मन क्क 
साथ लोट आती हैः। :“यंश्चछुषा न पर्‍्यंति येन चक्झुंषिं पझ्यति। तदेव ब्रह्म 
त्वं विद्धि नेदं यदिदयुपासते ॥” अर्थात जिनको अन्तःकरणवत्तियुक्त` चु 
( आँख.) डारा देख नहीं सकते, : जिनके द्वारा ( जिन 'चेतन्यस्वरूप आत्म- 
ज्योतिः के द्वारा ) व्याप्त दोकर अन्तःकरणवृत्तिविशेषयुक्त चञुृत्ति प्रकाशित 
या विंषयीभूत होती है. उन्हीं को तुम' ब्रह्म जानोगे “यह है? इस प्रकार 
( दृश्य रूप से ):विषधीभूत कर जिनकी उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है। 
इस प्रकार श्रुति ने सैकड़ों बचनों से त्रम या आत्मा बृत्ति के बाहरं है, यह 
अमाणित किया । इसलिये जिस शब्दादि विषय चित्तवृत्ति द्वारा प्रकाशित होने 
पर तंथा इन्द्रियों के द्वारा अंहण करने पर.इम विषय . आनन्द भोग करते हैं 
आत्मानन्द उस प्रकारं का नहीं है । यही “आत्मना एव तुष्टः! पद्‌ का: तात्पये 
है ] इसलिये कहा जाता है कि आनन्दमय आत्मा आनन्द्स्वरूप स्वयंप्रकाश 
आत्मा के.'इारा ही' ( आत्मना एव ) प्रकाशित होती हे ( अन्य वस्तुओं से 
नहीं ) तथा विषयानन्दों की किसी प्रकार अपेक्षा न कर आत्मा आत्मानन्द में 
ही निमग्न ( डूबे ) रहती हैं. ( आत्मनि एव तुष्टः )। जोक में “एव” शब्द 
निश्चय अर्थ में व्यवहार किया-गया है तथा “आत्मना? एवं “आत्मनि” 
दोनों के साथ युक्त कर अन्वय करना होगा अथोत्‌ आत्मना एवं आत्मनि 
एव तुष्ट! इस प्रकार :अन्बय करना. होगा । तदा स्थ्रितप्रज्ञः उच्यते--जिस 
-समय पुत्रेषणा, वितेषणा तया लोकैषणा त्याग कर अथीत्‌ मन की सभी काम- 
( rl ) याग करः. संन्यासी श्रवणादि छारा आत्मज्ञान प्राप्त कर आत्मा- 
राम आत्मक्रीड होते हैं. अथीत्‌ आत्मा द्वारा आत्मानन्द में डूबे रहते हैं 
उस समय ( तद्रा ) उनको स्थितप्रज्ञ या विद्वान कहा जाता है। : [ चित्तशुद्धि 
आप्त कर एषणाः मुमुक्षु आत्मतत्त्व के जिज्ञासु होकर बेराग्य ड्वाराःसभी एषणा 
६ कामना ) का ल्याग़रूप संन्यासाश्रम प्रहण कर. वेदान्तबाक्यादि के श्रवण, 
सनन तथा निदिध्यासन के अभ्यास द्वारा तत्त्वज्ञान प्राप्त होकर सभी (झूठे) 
'जगत्‌.के विषयों से विख होकर उस परमार्थतत्त्व में ( अद्य - अद्मास्वरूप में 
डि * कारण जब उस ब्राह्मीस्थिति के फलोभूत परितुष्टि (आनन्द ) 
आत्मा में ही माप्त होते हैं तब उनको स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। (आनन्दगिरि)] 
(यहाँ "स्थितप्रज्ञ! शब्द्‌ का अर्थ “समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ' है। श्रुति में भी क 
गया है. “यदा सर्व अमुच्यन्ते कांमा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मच्त्यों5श्तों 
`मनसा नम सम्नुते” ( ० उ० ४।४।७) अथोत्‌ जो कासनायें इस पुरुष 
(हृदय में आश्रित रहती है वे जब प्रमुक्त होती हैं ( छूट जाती हैं ) उसी समय 
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मरणशीळ जीव अख्त हो जाते हैं, वे यही बह्वत्व प्राप्त करते हैं । इस प्रकार 
असत होना तथा ब्रह्मत्व माप्त करना ओर स्थितप्रज्ञ होना एक ही बांत है. । 
समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ व्यक्ति इन छक्षणवाचक शब्दों के द्वारा भाषित होते हैं 
( परिचित होते हैं या निरूपित होते हैं) । यही. अर्जुन के पहले प्रशन का 
उत्तर दै । ( मधुसूदन ) ] ठ i rr RR RE 
(१) श्रीधर इस श्छोक में साधक को ज्ञानप्राप्ति के लिए 
जिन सब साधनों का वर्णन किया गंया है. बही सिद्ध का स्वाभाविक लक्षण है 
इसलिए सुसुक्षु व्यक्ति के लक्ष्य जो सिद्ध पुरुष के लक्षण हैं उनके सम्बन्ध में 
कहने के उद्देश्य से ज्ञान के अंतरंग साधनों का वर्णन अध्याय के -अन्त तक 
किया है । पूवं श्छोक में अजुन ने जो चार प्रश्‍न किये. उनमें पहले प्रन का 
उत्तर इस श्छोक में दिया जा रहा है ]। श्रीमगवान्‌ ने कहा, हे अजुन ! यदा- 
जिस समय कोई ज्ञानी - सर्वान्‌ मनोगतान्‌ कामान्‌--मन में स्थित. सभी 
कामनायें:- प्रजहाति--्क्ष्ठ रूप से ( सम्पूर्णेरूप से ) त्याग. करता हैं ( तब्र 
चहू स्थितप्रज्ञ हुआ करते हैं )। इस त्याग के हेतु अथीत्‌ कैसे सभी कामो का 
द्याय किया जा सकता है वह अव कहा जा रहा है आत्मनि एच-परमानन्द 
रूप अपनी आत्मा में आत्मना--स्वयं अथोत्‌ अपने ही तुष्ः--परिदृप्त 
होते हैं अथोत्‌ जव ज्ञानी. ( मुनि ) सदा आत्माराम रहकर छुद्र विषयों की 
छाळसा सम्पूर्ण रूप से त्याग करते हैं तव उस मुनि को स्थितप्रज्ञ कहा 
जाता है। | Ce I अर 
. (२ ) शंकरानन्द्--[ जो सिद्ध का लक्षण है वही साधक के प्रयत्न 
द्वारा सम्पादन करना होगा तथा ये सब. लक्षण सिद्ध होने पर विद्वान के 
अज्ञा की स्थिरता होती है. एवं ( सृत्यु के बाद ) वह विदेहकैवल्य प्राप्त करता है 
इसलिये मुमुक्तु ळोगां को वे सब लक्षण प्राप्ति के लिये यत्न-के साथ साधन 
करना पड़ेगा यह सूचित करने के लिये अध्याय समाप्त होने तक ये सब 
लक्षणों को प्रतिपादन कर रहें हैं। अजुन ने पूरं श्छोक में जो चार प्रइन 
ये उनमें पहले प्रश्न का उत्तर श्रीभगवान्‌ इस श्छोक में दे रहें हैं]. 
` सुसुछुश्रवणादि द्वारा सम्यक्‌ रूप से आत्मतत्त्व को विशेषरूप से 
जानकर समाधि में स्थित होकर मनोगतान--'मनसैवालुद्रष्टव्यमः ( सत्त के 
डारा हो देखना होगा ) इस श्वुतिबाक्य के अनुसार आत्मस्वरूप को प्रकाश 
करने का मुख्य कारण ( उपाय ) जो मन है उसमें स्थित सर्वान कामान 
शीमयन्तीति -कामाः? इस व्युसत्ति के अनुसार काम राष्द का अर्थं विषय 
! की इच्छा । अतः सबीन्‌ कामान्‌ सभी. विषय भोग की इच्छा यदा-- 
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जिस समय अर्थात्‌ समाधि की सिद्धि की अवस्था में जिस समय प्रजह(ति-- 
सम्पूर्ण रूप से त्याग करते हैं । [ बिषय वासना सम्पूर्णरूप से त्याग करने का 
कारण ( हेतु ) क्या हो सकता है वह अब कहते हैं--] आत्मनि एव--स्वतः 
सिद्ध, निय, कुटस्थ असंग, चिद्रूप, ( सर्वत्र चछ के सम्मुख में जैसे 
रूप प्रकाशित रहता है उसी तरह सर्बत्र उपलभ्यमान ) आनंदेकरस 
अपना स्वरूप आत्मा में ही क्रीड़ा करते हुये अथीत्‌ रमण करते हुये ब्रह्मवित्‌ 
आत्मना-उक्त छक्षणयुक्त अपनी आत्मा द्वारा ही अथौत्‌ अपने स्वरूप से ही 
तुएः-स्वात्मानन्द्रस अनुभव कर ( निजानन्द्‌ में सन्तोष ( तृप्ति ) प्राप्त 
कर ) जैसे असृतरसपानकारी रूृवण जळ त्याग करते हैं. उसो तरह तुच्छ 
विषय ओर विषय भोग से उत्पन्न होनेवाले सुख का प्रकृष्टरूप से त्याग कर 
आत्मानन्द में निमग्न (डूबे) रहते हैं। इस प्रकार को अवस्था प्राप्ति होने पर 
विषय के सम्बन्ध में सभी काम (भोग की इच्छा) का त्याग हो जाता है ( यही 
कहने का अभिप्राय है )। जब मुमुछु इस तरह के छक्षणयुक्त होते हैं तदा-- 
तव स्थितप्रज्ञः उच्यते-ये “स्थितप्ज्ञ’ हुये हँ ऐसा पंडित लोग कहते हैं। 
इस 'छोक में जो कुछ कहा गया है उसके द्वारा 'यदा सर्वे प्रझुच्यन्ते कामा 
येऽस्य ( जो सब कामनायें इन ' तत्वज्ञानी के हृदय में है वे सभी चली 
जाती हैं ) इत्यादि श्रुतिबाक्यों का अर्थ प्रतिपादित हो रहा है। काम की 
उत्पात्त का कारण बिषय समुह बत्तमान रहने पर तथां वे सब देखकर 
अनुभव करने पर विद्ठान्‌ के मनमें काम की उत्पत्ति होती है, इसलिये 
काम को पूणेरूप से त्यागना सम्भव नहीं है, यह यदि कहो तो तुम से प्रश्न 
करेंगे कि विषय से जो काम उन्न होता है बह बिषय का स्वभाव है या पुरुष के 
स्वभाव के कारण होता हे. ? पहली वात नहीं हो सकती क्योंकि विषय को 
देखने से ही यदि काम का ( भोग को इच्छा का ) उद्य होता तो तृण घास 
इत्यादि ज्य देखने से भोग की इच्छा होती किन्तु ऐसा नहीं होता है। दूसरा पक्ष 
युक्तियुक्त भी नहीं है क्योकि खरी को देखने से बाळक फे दाम का उदय 
त है गा नहीं देखा गया है। ओर यदि प्रश्न करो कि तब कैसे काम उदय 
जे बा इसके उत्तर में कहेंगे “काम, जानामि ते मूल संकल्पात्‌ कि 
यसे” ( हे काम ! मैं तुम्हारा मूळ अथोत्‌ कारण जानता हूँ; संकल्प से ही 
ve द )। इस तरह स्मृति शास्र के वाक्य के अजुसार यहीं 
फिरसकल दास काम संकल्पसूछक (अथोत्‌ संकल्प हो काम का हेतु है)! 
बुद्धि का ( यह स दै क्योंकि वासना बिना किसी भी वस्तु में समीचीनत्व 
€ इञ अजुकुछ है--इसको मुझे प्राप्त करना होगा इस तरह कीः 
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बुद्धि का) उदय नहीं होगा ओर समीचीनत्वबुद्धिबिना काम ( भोगेच्छा 
जाग्रत नहीं हो सकती है। इसलिये कामोस्पत्ति का एकमात्र र है विषय ब 
ओोग्यत्व बासना [ अथोत्‌ विषय सोम्य है ( भोग करने योग्य है) इस 
तरह की बुद्धि पूवंक भोग करने की इच्छा ]। भोग से. उत्पन्न संस्कार का 
नाम बासना है । [ विषय भोग करने से ही उस के अनुसार संस्कार भी 
उततन्न होते हं और इस संस्कार से फिर विषय भोग करने की वासना 
उसन्न होती है। इसलिये विषय भोग जनित संस्कार से ( अथोत्‌ बासना से ) 
फिर भोग किये गये विषयों का दर्शन करने से उनमें पुनः भोग करने की 
बासना उत्पन्न होती है ]। भोगत्व वासना के कारण ही विषय के प्रति काम 
उत्पन्न होता है तथा सभी प्राणियों की ( उस कामसिद्धि के लिये ) प्रवृत्ति 
होती है बह लोगों में तथा शाखां में प्रसिद्ध है। विद्वान ( ब्रह्मवित.) व्यक्ति 
निरन्तर ( सदा ही) समाधि में अबस्थित रहते हैं तथा सदा ही सबेत्र ब्रह्म का 
ही दशन करते हैं। इसलिये उनके लिये ब्रह्म ( आत्मा के अतिरिक्त ) दुसरी 
किसी भी वस्तु को ग्रहण करना सम्भव नहीं है । जैसे घट की आत्मा या 
स्वरूप मिट्टी ही है इस वात को जो जानते हें उनके छिये घट को ( मिट्टी से ) 
पृथक्‌ वस्तु रूप से ग्रहण करना असम्भव है। इसी प्रकार जो सब कुछ ब्रहम- 
स्वरूप है इस तत्त्व को जान गये हैं. उनके लिए ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी 
किसी भो बस्तु का अस्तित्त्व नहीं है. और इस लिये उनकी विषय बासना 
( काम ) स्वयं ही क्षीण ( नष्ट ) हो जाती है एवं अन्त में विशेष भाव से नष्ट 
हो जाती है। जैसे प्रकाश होने पर अन्धकार स्वयं ही नष्ट हो जाता है किन्तु 
कहा जाता है कि सूर्य ने अन्धकार को नाश किया है उसी प्रकार ज्ञान का 
उदय होने पर कामनाएँ स्वयं न्ट हो जाती हैं किन्तु 'वह नाश विद्वान व्यक्ति के 
द्वारा हुआ है? एसा कहा जाता है और इसळिये इस शछोक में कहा गया हे 
'प्जहाति यदा? इत्यादि अथोत्‌ विद्वान्‌ व्यक्ति जब कामनाओं का ट्याग करते हैं 
इयादि | अतः यह सिद्ध होता है कि वासनाशूत्यता ( वासनारह्ित दोना ) 
ही विद्वान्‌ का लक्षण है। इसलिये साधक को समाधि के अभ्यास द्वारा 
वासनाशून्य होना पड़ेगा, यही इस इलोक का तातस्य है । | 
(३) नारायणी टीका-- भ्रजद्याति यदा कामान्‌ मनोगतान 
मरन--काम किसको कहते हैं ! दोने 5 
 उत्तर--विषयमोग की इच्छा को ही काम कहते हैं। काम होने पर 
चित्तवृत्ति उदय होगी अर्थात्‌. मन के सम्मुख शब्द स्पशोदि जो भो. उपस्थित 
होता है चित्त वही आकार धारण करता दे । चित्त को विषयाकार में आकारित 
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होने को बृत्ति कहा जाता है (चित्त तथा मन का शास्त्र में एक ही अर्थे में प्रायः 
व्यवहार होता है ) अथीत्‌ काम 'मन की वृत्ति ही है। पातंजळ योगशांख्र में 
पाँच प्रकार की वृत्तियों का उल्लेख है | “वृत्तयः पंचतथ्याः क्लिष्टाकिष्टाः”, 
माणः चिपर्येय-विकल्प-निद्रा-स्सृतयः? ( पा० यो० १।५।६') अर्थात्‌ बृत्ति पाँच 
प्रकार की है, जैसे प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निन्द्रा ओर स्मृति किन्तु परमार्थ 
साधन के ल्यि वे दो भागों में विभक्त की ( बाटी') गई: हैं. जेसे-( १) 
क्लिष्ट तथा ( २) अक्लिष्ट। क्रोध; द्वेषः आदि चृत्तियाँ क्लेश के कारण हैं 
इसलिये उन सबको: क्छिष्ट कहा जाता है | -संसार बन्धन ही उन वृत्तियाँ का 
फळ है, क्योंकि ऊपर-- कहे “गये प्रमाण इत्यादि वृत्तियों द्वारा जिन सव 
वस्तुओं को जाना जा सकता है उन सब वस्तुओं के प्रति: आसक्ति के कारण 
साधारण जीव कर्म करके सुख दुःख इत्यादि "दवारा ` आंवद्ध होता है ( लिपट 
जाता है')-। फिर जो सब शृत्तियाँ अनात्म वस्तुओं'से आत्मा को प्रथक्‌. 
कर आत्मतत्त्व के साक्षात्कार को ' सहायक' होकर क्लेश का नाश करती हैं 
तथा सुक्तिरूप फळ प्रदान करती हैं उन सब को अक्लिष्ट: कहते हैं ।' असळ 
वात यह है कि मोह के कारण जगत्‌ के विषय में चित्त की आसक्ति होने पर 
उस bee 020 चित्तवृत्ति पुरुष को संसार में बद्ध करती दै, 
“इसलिये बह है। फिर परमात्मा के रूपादिः के विषय में .चित्त की 
परिणति होने पर उस शुभ विषयाकार में आकारित चिंत्तबृत्ति पुरुष के 
संसारबंधन को धीरे धीरे काट देती है, इसलिये. वह--अक्लिष्ट बृत्ति है। 
-अक्डिष्ट बृत्ति अभ्यास तथा बेराग्य द्वारा क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह (धारा) में 
उत्पन्न होती है तथा वे अपने अक्लिष्ट संस्कार उत्पन्न. करती हैं । बार बार 
' अभ्यास द्वारा अक्लिष्ट- संस्कारों की बृद्धि होने पर पहले वें क्लिष्टवृत्ति के 
“अवाह या धारा का विरोध करती हैं ( रोकती हैं) तथा फिर पूव बेराग्य के 
-कारण वे सब भी ( अथोत्‌ अक्लिष्ट वृत्तियाँ भी ) स्वयं विरुद्ध होती हैं। 
उसके वाद चित्त संस्कारमात्र रूप में र जाता है। फिर वह संस्कार भी 
क 'मुक्तिप्राप्ति होती-दै। यह ही क्लिष्ट तथा अक्लिष्ट वृत्तियों का 


पहले ही कहा गया है कि पाँच प्रकार की क्लिष्टवृत्ति जब तक है तब तक 

० भी रहता है और जब तक काम है तब तक विषयानन्द के लिये 
शालन — आत्मानन्द अथवा ब्रह्मानन्द की खोज नहीं मिलती 
अयत शचि भकार की वृत्तियों का परिचय यह है-( १) प्रमाण ( प्रमा 
*यथाथे ज्ञान के करण को ( उपाय को ) प्रमाण कहते हैं ) । प्रमाण तीन 
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प्रकार के होते हैं' “प्रयक्षांुमानांगमाः' प्रमाणानि? ( पा० यों० १७) ( क ) 
प्रत्यक्ष प्रमाण-घरादि' बस्तुआं के साथ” सम्बन्ध हो जाने पर जो बृत्ति 
उस बस्तु का विशिष्टरूप निधोरण करती है उसको म्रक्ष प्रमाणं कहते हैं । - 
(ख ) अनुमान प्रमाणं--जिस तरह घूम देंखकर 'पंहाड़ में अग्नि है 
इस तरह की चृत्ति, का उदय होता है उसको अनुमान, प्रमाण कहा, जाता हे 
इसमें व्याप्तिज्ञान की अपेक्षा रहंतीं है। जहाँ जहाँ घुम. रहता है' वहाँ वहां 
आग रहती है इस तरह का ज्ञान ही यहाँ “व्याप्तिज्ञानं है। _' ` 
-(ग) आगम प्रमाण-कोई आप्तब्यक्ति स्वयं किसी विषय को 
देखकर अथवा अनुमान कर. जिन शब्दों द्वारा उपदेश -करते हैं. उस शब्द से 
श्रोता के मन में उस वस्तुविषयक . जो बृत्ति उत्पन्न होती है. उसको. आंगम 
प्रमाण कहते हैं। वेद--वेदान्तादि वाक्याँ.को श्रवण कर यदि कोई पारमार्थिक 
विषय में बृत्ति का उद्य होता है,तब उसको भी आगम प्रमाण कहा; जाता हे । 
(२) विपयेय--/बिंपययो मिथ्याज्ञानमंत्गपप्रतिष्ठम!?॥( पा० यो 
१८ ) जिस पदार्थे का जो स्वरूप है।उस स्वरूप:को.न जानकर यदि दूसरे 
प्रकार से उसे जाने तो उस ज्ञान . को /विपयेय : ( या. मिथ्याज्ञान ) कहते हैं 
अथोत्‌ एक वास्तबिक. स्वरूपः को. न जानकर ` दूसरे रूप से जानना द्द 
विपयेय है जैसे कि रञ्जु. ( रस्सी) को सर्परूप से जानना। अविद्या या 
अज्ञान से ( बस्तु का ठीक ठीक: स्वरूप.न जानने के: कारण: अमज्ञान होने 
पर ) पंचक्ळेश :होता हैः। [ पंचक्लेश--( क ) अबिद्या"(ख ) असिता 
(दरष्टा और द्य को एकात्सता-जैसे रारोररूप जड़ दृश्य पदार्थ में चेतन्यः 
स्वरूप पुरुष का आत्मबोध ) ( गे.) राग .अथात्‌ सुखबोध में ,आसक्ति ( घ ) 
इष ( दुःखबोध में - हेयत्व .. बुद्धि )(७) 'अभिनिवेश ( सत्युसयः) ( पा० 


यो० २।३ ) ] ये सभी इस “विपर्यय? इत्ति क्रे अन्तर्गत हैं। ` ` 


* (३) चिकर\प-“शबदज्ञानातुपाती बसतुञत्यो विकल्पः” (पा० यों० 
१९ )। जो वृत्ति केवलमात्र शब्दज्ञान को आश्रय कर उसके अनुसार उसने 
Wl है किन्तु जो शब्द को अबलम्बन स्वरूप कोई भी वस्तु नहीं हे. उसको 

कहा जाता है, जैसे मनुष्य हंग; आकाश-कुसुम आदि शब्द 
सुनने के बाद एक प्रकार से वस्तुझ्य क कर व्यवहार का कारण होतां 
है अर्थोत्‌ आकोश-कुसुम आदि वस्तु न रहने पर भी वह सुनने के बाद एक 
प्रकार की बृत्ति उदय होती है जिसके द्वारा लौकिक व्यवहार सम्पन्न होता है.) 


यह ही बिकल्प हवै।. . ` 
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` (४) निद्रा--“अभावग्रययाळम्बना इत्तिनिंद्रा ( पा० यो० १।१०) 
अभाव--जाम्रदूबृत्ति तथा स्वप्नवृत्ति समुह का अभाव । प्रय--उस अभाव का 
हेतु :अथोतू: तमोगुण | :वह तमोगुण ही. आछम्त्रन अथोत्‌ विषय है जो 
वृत्ति का (सुषुप्ति को अज्ञानबृत्ति का ), उस बृत्ति को निद्रा कहते है। 
[ ्रयय=द्देु]| ' ` `` | 
(५) स्मृति-'अनुभूक्तविषयासंप्रमोषः स्मरतिः” ( पा० यो० १।११) 
जिस विषय का अनुभव किया गया दै उसका असंग्रमोष ( अर्थीत्‌ अनुभूत 
विषय मात्र का ही ग्रहण तथा उससे अधिक विषयों का अग्रहण) उसको 
स्मृति कहा जाता दै। ज्ञान जब' चित्तवृत्ति में अवस्थित होता है तव उसको 
अनुभव कहते है। अनुभव से ही सभी संस्कार उत्पन्न होते हैं तथा स्मृति 
उन सब संस्कारों द्वारा हो अनुभूत विषयों को जाम्रत करती है। ` ` 

` काम त्याग करने पर ही उपर कही गई पाँच प्रकार की वृत्ति तथा 
उसके ट्वास पंचक्लेश का ट्याग होता है।: तभी स्वप्रकाश 'चेतन्यस्वरूप 
आत्मा कां आविश्रोव होता है । इसलिये शाख्न में कंहा गया है-- . 
` : . यदि वषखरहस्नाणि ` तपश्चरसि ` दारुणम्‌। ` 

यदिवा विळयात्मानं शिलायां चूणंयस्यळम्‌॥ ` 
यदि वाग्निं ` प्रविशसि वड़वाग्निमथापि वा। ` 
` यदि . वा पतसि श्वश्रे खड्गधाराजबे तथा 
हरो यद्युपदेशा ते हरिः कमलासनोऽपि वा । 
: अत्यन्तकरुणाक्रान्तो लोकनाथोऽथवा यतिः ॥ 
' 'पाताळस्थस्य भूस्थस्य स्वर्गस्थस्यापि.तत्‌.तव। 
भ ह आ संकंस्पोपशमादते.॥ ` 
नर “तुम सेकड़ों साल कठोर तपस्या करो, : नश्वर देह को 
व के नीचे चूर्णितं करो, अग्नि में या बड़वानल में. प्रवेश करो, गड में 
शिर जाओ या अति वेग से क्षिप्त खड्ग की धार में पतित हो और यदि 
स्यं हर, हरि, ब्रह्मा अथवा डोकनाथ दृत्तात्रेयादि भी करुणा के बशा होकर 
तुमको अज दें, तुम्‌ हा में द्वी रहो या पृथ्वी में भी रहो अथवा 
पा 5 कप का ( काम समुह का ) उपशम अथोत्‌ सम्पूर्णरूप 
हा करने के अळावे मेरे साथ हा परमात्मा में) निद्यस्थित का 
र 98 भी उपाय नहीं हे । आरम्भ में ही कोई सभी कामना से रहि 
शा है। इसलिये शुभकामना का आश्रय कर अशुभ कामता 
कामना ) का ताग कर ईश्वरापण बुद्धि से अपना: कर्तव्य 
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कमै पाळन करना चाहिये:। फिर घोरे घोरे. शुभ कामना को- भी पूण 
रूप से निष्काम होकर कर्म करना सम्भव होता है। उसके be 
होने पर तत्त्वज्ञान का उदय होता है. ओर उसके फलस्वरूप -आत्मरति, आत्म- 
उुप्त होने पर कोई कार्य न रहने पर ( गीता ३।१७) सभी कर्म का. स्वतः ही 
त्याग हो जाता है । इस अवस्था में पहले जो विषय काम था ( विषय के लिये 
बासना थी ) बही आत्मप्रेम ( आत्मा के.ल्ये काम अथीत्‌ प्रेम) में परिणत 
होता है। इस प्रकार आत्मा में आत्मा द्वारा सन्तुष्ट रहने पर ही. अथात्‌. 
आत्माराम होने पर ही स्थितप्रज्ञ को अवस्था प्राप्त होती है। यही समाधि 
स्थितप्रज्ञ को भाषा दै ( परिचय ) अथोत्‌ जब संबंकामरहित होकर आत्मा 
द्वारा ( स्वरूपानन्द में ही ) योगी हुष्ट रहते हैं तब बह स्थितप्रज्ञ हुआ है, 
ऐसा कहा जाता है। i 
.[ समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ का लक्षण पूर्व श्छोक में कहा गया है. । परवती 
कुछ इळोकों में स्थितप्रज्ञ की व्युत्थानावस्था में जिस प्रकार भाषण, उपवेशन | 
तथा गमन होता है. [ जो कि मोहम छोगों के स्वभांब से एथक है ] उसकी 
व्याख्या की जायेगी । वत्तंमान इळोक में अजुन के दूसरे प्रश्‍न का उत्तर 
अथोत्‌ “किं प्रभाषेत” अथोत्‌ स्थितप्रज्ञ कैसी भाषा प्रयोग करते हैं? इस 
अशन के उत्तर में इन दो श्छोकों में कदा ला रहा है--] 
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः | 
वीतरागभयक्रोधः स््थितधीश्च निरुच्यते ॥५६॥ 
अन्चय--( यः) दुःखे भनुद्विरनमनाः ( तथा ) सुखेषु विगतस्पृदः 

चीतराराभयक्रोधः ( सः ) सुनिः स्थितधीः उच्यते | ` 

:  अनुवाद्‌-दुःख प्राप्ति होने पर भी जिनका चित्त उद्विग्न (चंचळ ) 
नहीं होता है,. सुख में जिनकी स्प्रद्दा ( इच्छा) नहीं है; जो अनुराग, भय 
चथा क्रोधरद्वित हुए हैं, ऐसे झुनि अर्थात्‌ मननशील ब्यक्ति स्थितधी हैं अयात्‌ 
उनको स्थितप्रज्ञ कहा जाता दै। ०0 0 ० ड 
६. दीपिका ।.( यः ) दुःखेषु अनुद्विंग्नमनांः-जो आध्यात्मिक, आधि- 
दविक तथा आधिभौतिक ये तीन प्रकार के दुःख प्राप्त होने पर अथोत्‌ प्रारब्य 
पापकमों के प्रभाब से दुःख उपस्थित होने .पर ( मधुसूदन) इसके लिये 
जिनका भन उद्विग्न नहीं होतां है अथीत्‌ दुःख परिद्दार करने में अक्षम होने 
प्र्‌ भी जिनका . सन व्याकुछ नहीं होता है | [ दुःख तीन प्रकार के हँ--जो 
इख मानसिक 'यां देहिक कारण से - ( यथा शोक, मोह, संवर, शिरारोग 
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इत्यादि से ) उत्पन्न होता है, उसको आध्यात्मिक दुःख कहते हैं।. दब 
कारण से (जैसे वाद्या या तुफान, अतितवष्टि, भूकम्प इत्यादि सेः) जो दुःख 
उत्पन्न होता है वह आधिदेषिक दुःख है ओर जो दुःख भूतवंग अथोत्‌ अन्य 
प्राणियों से :( जैसे चोर, बाघ, साँप' इत्यादि से.) उत्पन्न होतां है: उसकों 
आधिभौतिक दुःख कहते हैं। इन तीन. प्रकार के दुःख उपस्थित होने पर 
जिनके मन में किसी प्रकार कां उद्ठेग या : चिन्ता नहीं होती है, उनको “अनुद्‌- 
विग्नमनाः? कहा गया दवै । अविवेकी व्यक्ति को यदि दुःख उपस्थित हो तब 
“हाय ! सैं कितना पापी हूँ! कौन मेरा यह दुःख दूर करेगा !, इस प्रकार कें 
अनुताप से श्रमरूपी तामसं ( तमोगुण का काये ) उद्ठेग नामं कां चित्त का 
वृत्तिविशेष उत्पन्न होता है। पापकाये- करने के समय यंदि सन की अवस्था 
ऐसी होती तो वह पाप कार्ये की. प्रवृत्ति का प्रतिबन्धक ' होकर सफळ होतां 
अर्थात्‌ वैसा होने से उनकी. पापक़्ायाँ में प्रवृत्ति नहीं होती किन्तु . अज्ञानी 

व्यक्तिको वैसा नहीं होता है |. जब कि पांपक्सरूपी कारण व्तेमान है तव 
उसका कार्थ अथोत्‌ फलस्वरूप दुःख, दुःख का भोग भी अवइयम्मावी है। इस लिये 
फळ भोगने के समय उस प्रकार का उद्वेग निष्फळ है अथोत्‌ उससे दुःख. कां 
कोई मरतिकार नहीं होता है । इसलिये दुःख का-कारण रहने पर भी 'मुंझे क्यों 
दुःख हो रहा है? इस तरेंहः का विवेकहीनं भ्रम' विवेकी स्थितप्रज्ञ का होना 
असम्भव है, क्योंकि वे जानते हैं. पू्वंकत कम से आये हुये दुःख को परित्याग 
करना ( दुःख से छुटकारा पाना ) असम्भव है | ज्ञानी को केबळ दुःख आदि 
ही मारव्ध कर्म.से परापत होता है किन्तु ज्ञान होने के बाद अम भी प्रारब्ध में 
ही रहेगा ऐसी कोई बात नहीं है। अजम अज्ञान से उत्पन्न होता, है।यह 
तत्वज्ञान. दारा स्थितप्रज्ञ को पहले ही नष्ट हो जाता है। इसळियें उनको भ्रम 
रहना असम्भव है. लेकिन भ्रमनिवृत्ति के बांद भी देहयात्रा के निवोह के 
लिये स्थितग्रज्ञ में जो कर्म दिखाई देता है बह प्रारब्ध क्रम के फळ के अनुसार 
होता है क्योंकि प्रारव्धक्मफछ ( अप को निब्त्ति के बाद भीः बाधितानुइद्या 
अथोत्‌ झुम्भकार के चक्र को तरह ) संस्कार के कारण चलता रहता है। 
कहने का यही अभिप्राय है कि प्रारब्ध कर्म के प्रभाव से स्थितप्रज्ञ को देह का 
आरम्भ हुआ है। अमनिवृत्ति के बाद भी बही ( प्रारंध ही) उनको दे 
यात्रा का नियामक होता है। प्रारब्ध द्वारा प्रेरित होकर ही वे देहयात्रा 
निवोह के लिये भिक्षादि कर्म करते हैं. किन्तु वे अज्ञानमूछक राग के कारण 
( आसक्त के कारण ) कोई कर्म नहीं करते हैं प्रारब्ध कसै के अनुसार उनके 
शरीर मात्र का सुख या दुःख का भोग होता है लेकिन इसके लिये उनमें "दग 
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रुखी हैं, हम दुःखी हैं” इस तरद का अज्ञानमूलक कोई अभिमान नहीं रहता 
है। वे भोगावस्था में ही जान जाते हैं' कि ये सब-सुख, दुःख देद्ेन्ट्रिय तथा 
अन्तःकरण आदि का धर्म है। निविकार आत्मा को वे स्पशं भी नहीं कर. पाते, 
इसलिये ये सब की. कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है। इसलिये किसी भी 
तरह का दुःख ज्ञानी पुरुष को उद्वंग नहीं पहुँचाता | ( मधुसूदन )] _" `` 
_ (तथा) सुखेषु विगतस्पृहः-उसो तरह सुख प्राप्त होने से भी अथात्‌ 
जो सत्त्वगुण के परिणामरूप चित्तबृत्तिविशेष है तथा जो प्रारब्ध पूरंयकर्म के 
प्रभाव से प्राप्त होता है. उस आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधिभौतिक सुख को 
प्राप्त होने से भी जिनको उस सुख के 'लिये “किसी प्रकार की 'सप्रहा. अथवा 
हष्णा नहीं रहती है ( मधुसुदन ) काष्ठसंयोग से अग्नि जिस तरह बृंद्धि लाभ 
करती है, उसी तरह पू्ेक्ृत सुंकृति के फलस्वरूप. सुखळाभ होने से. जिनकी 
तृष्णा ( ऐसा सुख मुझे फिर भविष्य में हो! इस प्रकार को स्प्रह्ा ) नहीं 
होती. है वही व्यक्ति विगतस्पृह? है। | सुख.- धर्मरूप कारण से उत्पन्न होता 
हैँ । इसलिये किसी भी प्रकार सुखग्राप्त होने से धर्म का अनुष्ठांतत मं कर मुझे 
इस तरह की सुखंग्राप्ति हो इस प्रकार की निष्फळ तृष्णा.( आकांक्षा ) . तंमो- 
गुणजनित .चित्तवृत्तिवेशेष से उत्पन्न खा है। अतः वह भी आन्ति के. 
अतिरिक्त और कुछ नहीं दै और वह अविवेकी पुरुष में ही होती है विना 
कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता है। दुष्कृति के कारण दुःखप्राप्ति होने से 
पूत पापरूप कारण रहते हुये भी दुःखरूप कार्य न हों इस प्रकार का 
अज्ञानमय उद्वंग विवेकी पुरुष कों 'जिस तरह नहीं होता है उसी तरह पूव- 
कृत सुकृति के फलस्वरूप सुखप्राप्तिं होने से, : कारण न रहते हुये भी (अथोत्‌ 
अधिकतर धम्मानुष्ठानरूप . कारण नः रहने पर भी), उस प्रकार का सुख 
ओर हो अथोत्‌ सुख की वृद्धि हो ऐसी ब्रथा ( निष्फल ) अज्ञाननिमित्त 
स्पृहा होना भी उनके ळिए संभव नहीं है। दूसरी बात स्प्र्ा शब्द का 
अर्थ यदि हर्षं (अथोत्‌ हृषोत्मक चित्तबृत्तिबिशेष) हो तब वह भो 
अज्ञान का ही कार्य है कारण 'अद्दो मैं धन्य हूँ! मुझे इस तरह को 
सुलभ्राप्ति हुई है। त्रिभुबन में मेरे समान और कोन दै! कोन ऐसा उपाय 
है कि जिससे मेरा सुख का विच्छेद न हो अथोत्‌ सुख का नाश -कभी भी 
न हो इस प्रकार की उत्फुछता भी तामस चित्तवृत्तिविशेष से उन्न होती 
है। इसलिये भगवान्‌! शंकराचार्य ने उनके भाष्य में कहा दै-इन्धनादि 
अग्नि में देने -पर जैसे अग्नि विशेषरूप से .बृद्धि प्राप्त - करती है. उसी तरह 
विषयसुख प्राप्त होने से. जिनकी तृष्णारूप अग्नि वृद्धि को प्राप्त न करें वह 
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चिगतसप्रृह हवै । विवेकी पुरुष के लिये विषय सुख की स्प्र॒ह्ा सम्भव नहीं है 
क्योंकि वे जानते हैं. कि दुःख की तरह सुख भी अनात्म. ( अन्तःकरण ) का 
ही घर्म है । अतः आत्मा में स्थित स्थितप्रज्ञ ( ब्रह्मनिष्ठ ) सुख अथवा दुःख से 
बिचळित नहीं होते हैं । वाद में भी श्रीभगवान्‌ कहेंगे--“न प्रहृष्येत्‌. प्रिय 
आप्य नोडिजेत्‌ आप्य चामियम्‌। स्थिरबुद्धिरसंमूढ़ो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ 
4 गोता ५।२० ) अथीत्‌ स्थिरबुद्धि मोहृशूऱ्य तथा सदा ब्रह्मदशोनतत्पर ब्रह्मज्ञ 
व्यक्ति प्रिय चस्तु प्राप्ति से हर्षित नहीं होता हैं ( अथोत्‌ हषं तथा विषादरहित 
दते हैं )। अतः उत्फुल्ळतारूप स्प्रृहा भी विवेकी पुरुष में नहीं होती, क्योंकि 
बह्‌ भी भ्रान्ति ही है। ( मधुसूदन) ] ( तथा) बीतरागभयक्रोधः--उसी 
तरह राग ( आसक्ति) भय तथा क्रोध जिनके हृदय से “बीत' अर्थात्‌ विगत 
हुये हैं बह [राग शब्द का अर्थ शोभनाध्यासबश यह शोभन ( सुन्दर ) है”, 
“यह सेरे लिये अनुकूल है” इस प्रकार की भावना ( कल्पना ) रहने के 
कारण उस उस विषय में असन्त .अभिनिवेशरूप अनुराग नामक चित्त 
वृत्तिविशेष ]। विषय सव मिथ्या है फिर" भी उसमें सद्यत्वबुद्धि लाकर 
आसक्ति लाना अज्ञान का ळक्षण है। ज्ञानी पुरुष को दृष्टि में आत्मा के अति- 
रिक्त दूसरी किसी भी बस्तु को पारमार्थिक सत्ता नहीं है अर्थीत्‌ दृश्य चस्तु 
सात्र ही उनकी दृष्टि में मिथ्या ( झूठी ) है। अतः ज्ञानी पुरुष की आत्मा से 
अतिरिक्त दूसरी किसी भी वस्तु में राग ( अनुराग ) होना सम्भव नहीं हे । 
अज्ञानी के अनुराग का जो विषय है उनका नाश करने वाळी कोई भी वस्तु 
उपस्थित होने पर उसका निवारण करने का सामथ्यं उनमें नहीं है ऐसा 
सोचकर जो दीनतारूप चित्तबृत्तिविशेष की उत्पत्ति होती है वही है भय | 
ओर जब उस अलुराग के विषय को नष्ट करने के लिये कोई बस्तु उपस्थित 
होती हूँ तव उसका निवारण करने के लिए (रोकने के लिए सामथ्यै उनका दै 
ऐसा सोचकर उस अतिकूल वस्तु के ग्रति जो अभिच्बळनात्मक ( भितर में दाह 
करने वाळा ) चित्तवृत्तिबिशेष का उदय होता है उसे क्रोध कहा जाता है । 
राग, भय तथा क्रोध सव ही विपर्यय ( मिथ्याज्ञान ) से उत्पन्न होते हैं। ये 
सव जिनसे विगत ( विशेषरूप से नष्ट ) होते हैं वे 'बीतरागभयक्रोध? हैं । 
विवेकी उरुप तत्त्वज्ञान प्राप्त कर ये सब भावनाये त्याग करते हैं अंतः स्वभावतः 
बीतरागभयक्रोध' होते हैं। ( मधुसूदन ) ] [ आनन्दृगिरि के मतानुसार 
सागः-अशुभूत विषयों में अभिनिवेशबश अबुरागात्मक ठृष्णाबिशेष; भयम 
अ के द्वारा अपकृत होकर ( अनिष्ट प्रापकर ) जो चिततशवत्ति उत्नन्न होकर 
गातनेत्रादि के विकार का कारण होती है उसे भय कहते हैं। कोधः-राड 
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द्वारा वशीभूत होने पर अपने शत्रु का अपकार ( हानि ) करने. कें 
कारणरूप.जो बुद्धिव्वन्तिविशेष उत्पन्न होता है से कोष कहा ना 4 

स सुनिः स्थितथीः उच्यते-एताचशा ` ( सः) आत्मतत््वमननशीळं 
संन्यासी ( सुनिः ) स्थितप्रज्ञ कहते हैं ( स्थितधोः उच्यते ) [ मनुते इति 
मुनिः--आत्मतत्त्ववित्‌ ( आनन्दगिरि ) ]। इन लक्षणों से विशिष्टः स्थितप्रज्ञ 
व्यक्ति वयुत्थानावस्था में अपने अनुभव को प्रकाश कर शिष्यों की शिक्षा कें 
लिये अलुद्वंगत्व, निःस्प्र॒हत्व प्रश्नति भाषाओं ( लक्षणों ) का व्यवहार करते हैं । 

[ इसके द्वारा “स्थितधीः किं प्रमाषेतः यह्‌ दूसरे प्रश्न का उत्तर दियां 
गया। अतः दूसरे मुमुक्षु व्यक्ति को भी इस दृष्टान्त के अनुसार दुःख में 
उद्विग्न नहीं होना चाहिये तथा सुख उपस्थित होने पर भी हृषित ( उत्‌ फुल् ) 
होना नहीं चाहिये तथा उन्हें राग, भय तथा क्रोध आदि रहित होना आवश्यक 
है यही भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय है ( मधुसूदन ) ] । 

( १) ्रीघर-[ फिर ] दुःखेषु-दुःख प्राप्त होने पर भो अनुद्धिग्नंमनाः 
जिनका मन अनुद्विग्न अथोत्‌ अछुमित रहता है। सुखेपु-तथा सुख प्राप्तः 
होने पर भी इसमें विगतस्पृहः-जिनकी (सुख के लिए) सुहा विगत हो चुकी 
है [ कैसे ये होना सम्भव है उसका कारण कहते हैं ] चीतरागभयक्रोध-' 
क्योंकि उनके मन से राग ( प्रीति), भय एबं क्रोध बीत अथोत्‌ अपगतः 
( दूरीभूत ) हुये हैं. इस प्रकार के लक्षणयुक्त सुनि को स्थितधीः स्थितप्रज्ञः 
उच्यते-कहा जाता है। .. क 

(२) शंकरानन्द--सुमुकछु के लिये यह साधन अवश्य, कत्तव्य है 
यह सूचित करने के लिये सिद्ध का दूसरा लक्षण अब कह रहे हैँ] 


दुभ्रेषु- दुःखदायक ज्यर, शूल, रिरोवेदनादि आध्यास्मिक/-चोरः, 
सपं, व्याघादि आधिभौतिक,--तथा बषी, वायु, आतपादि ( धूप इत्यादि ): 
आधिदेविक उपद्रवो से दुःख ग्राप्त होने पर अलुद्विग्नमनाः--' क्या करें, 
कहाँ जायें इस तरह की विश्लेपरूप व्यथां ( दुःख ) से जिनका मन मुक्त है 
अर्थात्‌ समाधिनिष्ठ रहने के कारण जिनका चित्त उक्त तीन प्रकार के उपद्रवों से 
अन्नु ( अविचलित ) रहता है उनको “अनुद्विग्नमनाः कहते हैँ। उसो 
प्रकार खुखेबु--मिशज्न रस आदि स्वयं ( अथोत बिना प्रयत्न से ) प्राप्त हने 
पर भी वे विगतस्पृहः-स्प्रद्ारहित हैं । [ वि--विशेषरूप से अथोत्‌ सम्पूर्ण 
रूप से गता--निर्गता ( नष्ट ) हुयी है. जिनकी स्पृद्द अर्थात. रसनादि ( जिहां 
शति ) इन्द्रियसमूह का लोल्य ( छोभ या छोछुपता ) उनको "बिगतसपर 
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कहते हैं. अथात्‌, स्वानन्द्रस ( आत्मानन्द्रस ) आस्वादन सें सर्न रहने के 
कारण जो क्षणिक सुखदायक जागतिक किसी भी वस्तु में आव्रबुद्धि नहीं 
रखते हैं वे ही सुखेषु विगतस्प्ह” है । 

चीतरागभयक्रोधः--उपकारी के प्रति. राग ( अनुराग या प्रीति), 
अन्त अपकारी के प्रति क्रोध (द्वेष या अप्रीति) तथा सुस्यु का कोई भी 
कारण उपस्थित होने पर भय-ये तीनों सदा - आत्मनिष्ठ रहने के कारण 
जिनसे बीत है (अथात्‌ जिनको प्राप्त नहीं होते हैं) अथोत्‌ प्रीति, अग्नीति, तथा 
भय का द्वेतु तथा उनके कारे हषे, अमष, गात्र कम्पनादि जिनको विषय नहीं 
कर सकते (जिनको स्पर्श नहीं कर पाते) वे 'वोतरागभयक्रोध” हैं। दुःखादि में 
विषादांदि का उदग्र क्‍यों नहीं होता हे उसे कहते है-सुनिः[ मनन- 
शीळ ] जो कुछ सुना जाता है, जो कुछ देखा जाता है, जो कुछ स्पश किया 
जाता है उन सब पदार्थो को प्रत्यगृदृष्टि से वह तत्त्वज्ञानी ब्रह्म ही मानता हूँ 
तथा ब्रह्मरूप में हो देखता है और जानता है (बस्तुओं को भिन्न भिन्न आकार में 
'नहीं देखता है या नहीं जानता हैं. )। इसलिये बह मुनि अथोत ब्रह्मनिष्ठ दै। 
इस प्रकार के छक्षणयुक्त जो होते हैं उनको स्थितधीः-स्थितप्रज्ञ अथोत्‌ 
सिद्ध उच्यते--कहते हैं।. इससे ये सूचित होता है कि जो सुख दुःखादि 
चाह्य ( बाहर का ) अबलम्वन से रहित हैं अर्थात्‌ सुख दुःखादि की जो 
अपेक्षा नहीं करते हैं तथा सत. ब्रह्म में ( अखंडाइय आत्मस्वरूप में) जो 
निष्ठाबान हैं. उनको ही सम्यक ज्ञानलाभ होता है। और वे ही विदेहसुक्ति 
प्रप्त हो सकते हैं । सम्यक प्रकार से सिद्धि ग्राप्त ब्रह्मवित आपदू में (दुःख में) 
-तथा सम्पद्‌ में ( सुख में ) विषाद या हषंग्राप्त नहीं होते [ अतः .] बह कुछ 
'कहते नहीं हैं किन्तु स्वयं अपने आत्मस्वरूप में सदा स्थिर होकर ( चुप 
होकर ) रहते हूँ । इस म्रकार से स्थितप्रज्ञ 'किं प्रभाषेत! इस दूसरे प्रश्न का 
'उत्तर दिया गया । | 

(३) नारायणी रीका-पूर्वं श्छोक में समाधिस्थ स्थितप्रज्ञ की 
भाषा ( लक्षण ) अथीत्‌ जिस छक्षण को देखकर दूसरा व्यक्ति सम जाये कि 
यह्‌ महात्मा स्थितप्रज्ञ है यह कहा गया है। इस श्छोक में व्युत्यित स्थित 
अज्ञ पुरुष स्वयं 'कि प्रभाषेत’ ( क्या कहते हें अथोत्‌ शंब्द का व्यबहार किस 
अकार करते हैं)यह कहा गया है कोई भी व्यक्ति जो कुछ करता है या कहता दे 
वह दुःख प्राप्ति से उद्डिग्न होकर दुःख परिहार करने के छिये करता है या 
“कहता है अथवा सुख प्राप्ति को इच्छा से करता है या कहता है। स्थितप्नक् 
जानते हैं कि सुख दुःख अनात्मा का ( देह, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण का ) 
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धर्म है। पूर्वेछृत पाप के फळ रूप से दुःख तथा पूणय के -फळ रूप से सुख 
इसी जन्म में देह के प्रारव्ध के अनुसार भोग करना ही पड़ेगा। भें 
सब्िदानन्द स्वरूप ब्रह्म हूँ, में देहादि से बिलक्षण तथा सुख दुःखादि का 
साक्षी हूँ, पारमार्थिक दृष्टि में सुखदुःखादि को भी कोई वास्तविक सत्ता नहीं हे 
क्योंकि वे सब काल्पनिक दै, "मैं? ( आत्मा ही ) एकमात्र सत्य बस्तु हूँ तथा 
उन कल्पित सुखदुःखादि का एकमान्र अधिष्ठान सत्ता हूँ, इस तरह मनन कर 
अरथीत्‌ सुनि होकर स्थितप्रज्ञ अपनी अखंडाइय सत्ता में. स्थिर तथा 
अविचलित रहते-हैं। दुःख में उद्विग्नः ( क्षोमित या विषादप्राप ) नहीं 
होते तथा सुख प्राप्ति होने पर ; हर्षित होकर और -सुख प्राप्ति की.इच्छा नहीं 
करतेः। अनुकूल सुख की इच्छा नहीं है. अतः किसी वस्तु के प्रति राग भी 
( अनुराग भी ) नहीं रहता'है दुःख के !लिये उद्देग नहीं है अतः दुःख के 
कारण किसी प्रतिकुंछ वस्तु के प्रति क्राध भी नहीं रहता है आत्मा के अतिरिक्त 
दूसरी किसी वस्तु की सत्ता उनकी दृष्टि में नहों रहती है, अतः उन्हें किसी से 
'भय होना भी सम्भव नहीं.है। अतः स्थितप्रज्ञ मुनि राग, भय तथा क्रोध 
रहित होकर सभी अवस्थां में आत्मानन्द में ही डूबे रहते हैं यही उनका 
साबण; हे; ५5 fhe फ्रछ fre $` 
[ स्थितप्रज्ञ की. व्युत्थानाबस्थां के और. भी लक्षण कहकर मुमुश्षु का 
र क्या क्तेव्य है वदद कहा जा रहा है ] 
` यः . सर्वात्रानभिस्नेहुसतत्तत्‌. . प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति `न द्वेष्टिं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७॥ 
' अन्वय--यः संत्र अनभिस्नेहः ( सन्‌ ) तत्तत्‌ झुभाशभम्‌ प्राप्य न अभि- 
नन्दति ( तथा ), न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । 

` अनुवाद--जो विषय में स्नेहयुक्त नहीं है अथोत्‌ सभी वस्तुओं में 
आसक्ति रहित है तथा शुभ अथवा अशुभ बिषय ग्राप्त कर भी आनन्दित नहीं 
होता है अथवा विद्वेष प्रकाश नहीं करता है उन्ही की अज्ञा परमात्मा सें 
अतिष्ठत हुई है ( स्थिरता को ग्राप्त हुई है ) अर्थात्‌ वही स्थितमन्ञ हैं । 

* दीपिका | यः--जो मननशील व्यक्ति ( सुनि) सर्वेत्र-सभी विषय भें 
जैसा कि अपने देह के जीबनादि में भी अनभिस्नेहः [ अन्य व्यक्ति 
सम्बन्धी हानि बुद्धि अपने उपर आरोपित कर स्नेह या प्रेमरूप जो तामसरृत्ति 
विशेष ( अज्ञानजनित वृत्तिविशेष ) चित्त में उदित होता है उन्हें “अभिस्नेह? 
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कहा जाता है। जो सम्पूर्णतया इस प्रकार के स्नेह से रहित है वह “अनभिस्नेहः 
है ( मंधुसूदन ) | ज्ञानी की इस प्रकार को अज्ञानबत्ति नहीं रहतो हे-- 
परमात्मा में ही निरन्तर उनका स्नेह या रेम रहता है | इसलिये मिथ्या (झूठे) 
जागतिक विषयों में यहाँ तक की अपने जीवन का रक्षा के व्यापार में भो वे 
स्नेहरहित होते हैं क्योंकि वे जान गये हैँ कि जागतिक सभी वस्तु कल्पना से 
उत्पन्न है, कल्पना में स्थित हैं तथा कल्पना में ही लय होती है, अतः ये सव 
( मिथ्या ) झूठा हैं। एकमात्र परमात्मर्वरूप चेतन्य बस्तु ही सर्वत्र व्याप्त 
होकर सत रूप में स्थित हे--रस्सी में सपं भ्रान्ति की सदृश उस अखंड अद्वयः 
परमार्थे सद्‌ वस्तु में हो--्रान्तिवरा भिन्न भिन्न नाम रूपात्मक सभी 
जागतिक विषय प्रतीत हो रहें हैं । अतः उनको - आत्मा से भिन्न किसी दूसरी 
बस्तु में प्रेम होना सम्भव नहीं है। स्नेह का मूळ अज्ञान है। स्थितप्रज्ञ 
योगी को अज्ञान नहीं है इसलिये वे परमपदार्थ ( ब्रह्म ) में ही प्रेमवान्‌ रहते 
हैं, अन्यत्र 'अनभिस्नेह? हैं। तत्तच्छुभं प्राप्य-उन उन सुख का ददेतुभूत 
विषय समूह [ उत्तम भोजन, खक्‌ ( भाला ), चन्दनादि | प्राप्त होकर न 
अभिनन्दति-असिनन्दन नहीं करते हें अर्थात्‌ हुर्षविशेष प्रकाश कर 
जिससे शुभ वस्तु की प्राप्ति हुई है उनको “तुम धार्मिक हो, चिरंजीव बनो” 
इत्यादि रूप से प्रशंसा नहीं करते हैं. अशुभं प्राप्य न द्वष्टि-तथा अशुभ 
अथोत्‌ दुःख के हेतुभूत विषयसमूह ( अपसान दण्ड से प्रहार इत्यादि ) 
प्त होकर द्वेष नहीं दिखाते अथीत्‌ अन्तःकरण में असूया ( दोषदृष्टि) 
रखकर “तुम पापीष्ठ हो, तुम्हारी सृत्यु होगो? यह कहकर अभिशाप नहीं देते 
हं किन्तु केबळ उदासीन की तरह शुभ तथा अशुभ .का आना जाना देखते 
रहते हैं [ योगी जानते है कि प्रारब्ध . ( पूषंजन्माञित ) पूण्य के कारण शुभ 
वस्तु तथा भ्रारव्ध पाप के कारण अशुभ वस्तु उपस्थित होती हैं । था वस्तुतः - 
इनकी कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है-ये सब मायिक ( माया से उत्पन्न ) हैं । 
आत्मा के अतिरिक्त सव कुछ अकिंचितकर है, अतः आसक्ति के अथोग्य है। 
इसलिये शुभ वस्तु प्राप्त होने पर उन्हें हषं नहीं होता तथा अशुभ बस्तु प्राप्त 
होने से विषाद नहीं होता है कारण हर्ष-विषाद इत्यादि तामसी चित्तवृत्ति 
अज्ञान रूप भ्रान्ति से ही उतपन्न होती है। | 

तस्य प्रश्ना प्रतिष्ठिता-जो मननशीळ संन्यासी इस प्रकार अनभिस्नेद 
हैं अथोत हष-विषाद रहित हैं, उनके चित्त की 'चंचळता उत्पन्न.कर सके ऐसी 
कोई वस्तु नहीं रहने के कारण उनकी विवेकपूण प्रज्ञा परमात्मतत्त्व को दी 
विषय कर प्रतिष्ठित रहती हे ( स्थिरता प्राप्त करती है )। इस प्रकार का 
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व्यक्ति ही स्थितप्रज्ञ कहुळाते हैं । [ सभी विषय में अभिषंग का अभाव (अर्थात्‌ 
स्नेह या आसक्ति का अभाब), शुभग्राप्ति में इषे का अभाब तथा अशुभप्राप्ति में 
विषाद का अभाव ये तीनों ही प्रज्ञा की स्थिरता के कारण हैं । (आनन्दृगिरि)] 
सुक्ल व्यक्तिको भी वैसा ही होना चाहिये, यहो कहने का अभिप्राय है। 
“स्थितप्रज्ञः किं प्रभापेत” अज्ञुन के इसप्रकार का दूसरे प्रश्न के उत्तर में 
स्थितप्रज्ञ किस प्रकार को भाषा व्यवहार ( प्रयोग ) करते हैं अथात. व्युत्थाना- 
वस्था सें अपना छक्षण प्रकाश करते हैं उसे पूर्व इलोक में ( ५६ इळोक में ) 
अन्वय सुख से तथा वत्तमान इळोक में व्यतिरेक सुख से वर्णन कर श्री 
भगवान्‌ ने स्थितप्रज्ञ के लक्षण को स्पष्ट निर्देश किया । 

[ दूसरे मुसुक्ष॒ व्यक्तिको भो इस तरह अनमभिस्नेह होना चाहिये, . 
शुभ प्राप्त कर प्रशंसा तथा दुःख ग्राप्त कर द्वेष नहीं करना चाहिये-यही 
कहने का भभिम्राय है । इस श्छोक में स्थितप्रज्ञ व्यक्ति निन्दा अथवा प्रशंसा 
वाक्य का प्रयोग नहीं करते-ऐसा व्यतिरेक मुख से ( निषेध मुख से) 
स्थितप्रज्ञ का लक्षण कहा गया ( मधुसूदन ) ] 

टिप्पणी ( १) सधुसूदन-नअभिनन्दति न छेष्टि--अपना कळत्रादि 
( खीपुत्रादि ) अज्ञव्यक्ति के सुख के हेतु होते हैं। अतः वे उनके शुभ 
विषय हैँ। जो श्रान्तिरूपा बुद्धिवृत्ति उनको कलत्नादि के गुण कथनादि में. 
प्रवतित करतो है उसको अभिनन्द्‌ कहा जाता है। वह बुद्धिवृत्ति भी तामस . 
(तमोगुणमय ) हवै क्‍योंकि वैसा गुणकोतेनादि दूसरे किसी को ( अथोत्‌' 
शोता को ) सत्‌ कार्य में प्ररोचित ( प्रवर्तित ) नहीं करते हैँ अतः वे वयर्थ ही 
हैं इस तरह दूसरे व्यक्ति की विद्या का उत्कर्षं आदि अज्ञव्यक्ति के मन में 
असूया ( दोषद्शंन ) उत्पादन कर उनके दुःख का हेतु होते हैं। अतः दूसरे 
शैकिसी की विद्या का उत्कषीदि अज्ञव्यक्ति के निकट अशुभ हैं। जो आन्तिरूपा 
बुद्धिवृत्ति उनको ( अज्ञव्यक्ति को ) उस विद्वान्‌ व्यक्ति के निन्दाद्‌ कायै में 
भदत्त करतो है वही द्वेप है। यह देष भी तामस है, क्योंकि वह निन्दा 
दूसरे को निन्दित कर्म से निवृत्त कर नहीं सकने के कारण वह व्यर्थ 
हो होती है । अतः अभिनन्द ( राग ) तथा इंष दोनों ही भ्रान्तिरूप हें अर्थात्‌. 
अज्ञान से उत्पन्न होते हैं ( क्योंकि आत्मस्वरूप को न जानने के कारण अपना 
तथा पर रूप द्वेत कल्पना करने से ही ( मैं--मेरा, तु-तेरा रूप डेत बुद्धि को 
शशय करने पर ही ) अभिनन्द अथवा द्वेष होता है)। ये उभय ही तामस 
। इन सब के द्वारा अपना या दूसरे का कोई उपकार नहीं होता । अतः वें. 


दोनों 


। हो व्यर्थ ( निष्फळ ) हैं । इस प्रकार रान्ति ( अज्ञान ) से उत्पन्न तामस 
२५ 
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अभिनन्द तथा द्वेष अश्रान्त शुद्धसत्त्व स्थितप्रज्ञ व्यक्ति में कैसे रह सकते हैं ९ 
अतः विचालक के अभाव के देतु अथीत कोई चंचलता के हेतु न रहने के 
कारण अनभिस्नेह तथा डेषरहित ( अथोत्‌ हषं विवाद्रहित) सुनि की 
परमात्मतत्त्वविषया प्रज्ञा प्रतिष्ठिता रहती है. अर्थात्‌ फळपर्यंबसायिनी होती है 
( मुमुक्षु का अन्तिम फछ जो अखंडाइय. ब्रह्मस्वरूप आत्मा है उसमें नित्य 
स्थिति छाभ होता है )। यही स्थितप्रज्ञ की अवस्था है। ५२ 

(२) श्रीधर-[ स्थितधी 'किं प्रभाषेत' ( कैसे बातें करते हैं ) उसके 
उत्तर में और कहा जा रहा है-] यः-जो सर्वत्र-पुत्रमित्रादि में भी 
अनभिस्नेहः-स्ने्रहिंत (आसक्तिरहित) अतः वाधितानुब॒यया अ्थीत्‌ जगत्‌ के 
मिथ्यात्व ( झूठापन ) को निश्चय करने पर सर्वत्र स्नेह अथवा आसक्ति को 
अनुवृत्ति बाधित होने के कारण तत्ततशुभाशुभम्‌ पाप्य न अभिनन्दति न 
द्वेष्टि-जो शुभ दै ( अनुकुळ है ) उसे ग्राप्त कर अभिनन्दन ( प्रशांसा ) नहीं 
करते हैं और जो अशुभ है ( म्रतिकूळ है ) उसे ग्राप्त कर इंष अर्थीत्‌ निन्दा 
नहीं करते हैं किन्तु केबल उदासीन की तरह “भाषते? अथीत्‌ बातें करते हैं 
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता--ऐसे व्यक्तियों को प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहती है। 

(३) शंकरानन्द श्रबणादि दारा आत्मतत्त्व को जानकर विदेह 
फैवल्यार्थी होकर ज्ञान के परिपाक के लिये समाधि में प्रवृत्त होकर इस प्रकार 
जो साधक अवस्थान करते हैं उन्हीं को ज्ञाननिष्ठा सिद्ध होगी, यह कह रहे 
हैं--] यः--समाधि भें प्रवृत्त यतिं सर्वत्र--कन्या कौपीनादि वस्तुओं के 
ग्रहण में अनभिस्नेहः-देह का जीवन में भी ( अथोत्‌ प्राणरक्षा के लिये 
भी ) अनसिस्नेह ( अथोत्‌ अयन्त आसक्ति रहित ) रहते हैं । तत्तत्‌ शुभाः 
शुभम्‌ प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि--प्रारव्ध के कारण आया हुआ जो शुभ 
( अनुकूल ) है वह प्राप्त होकर अभिनन्दन नहीं करते हैं. अथात्‌ प्रसन्न या ७ 
इपोन्बित नहीं होते ह ओर जो अशुभ है ( प्रतिकूल है ) वह ग्राप्त कर उसमें 
उन्हें दव घ ( अप्रसन्नता या विषाद्‌ ) नहीं होता है । इसप्रक्रार हषंविषाद रहित 
होकर तथा सर्वत्र समबुद्धि होकर जो समाधि में ही स्थित रहते हैं तस्य प्रज्ञा 
गरतिष्ठिता--इन्हीं की श्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है अर्थात्‌, ज्ञाननिष्ठा सिद्ध होती 
है--दूसरे को नहीं होती, यही कहने का अभिम्राय है। ट 

. .. (४) नारायणी टीका-स्थितम्रज्ञ सुख-दुःख अथवा शुभाशुभ ग्राप्त 
कर सकळ अरथा में स्थिर अविचलित तथा उदासीन रहते हैं. एबं इसी 
कारण से उनकी प्रज्ञा आत्मा सें ही निरन्तर प्रतिष्ठित रहती है। यही ५६ तथा 
` ‰७ श्लोक में कद्दा गया है। ५६ २लोक में अन्बय मुख से अथात्‌ स्थितप्रश् 
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सुनि सुख दुःखादि को मापि में क्या करते हैं तथा ५७ इळोक में व्यतिरेक 
C ee EN 
र क ४ he नहीं करते हैं, वही विशेषरूप से श्रो भगवान्‌ ने कहा । 
[ अब श्री भगवान्‌ ६ श्लोकों में “किमासीत” अथात्‌ स्थितप्रज्ञ व्यक्ति 
कैसे आसन अहण करते है इस तृतीय प्रइन के उत्तर में कह रहे है. हि 
यदा संदरते चायं कूमोऽगानीव सर्वशः । 
इन्द्रयाणीनिद्रयार्थेभ्यसतस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता |५८॥ 
अन्वय-अयं ( योगी ) कूर्मः अंगानि इव सवंशः इन्द्रियार्थभ्यः इन्द्रियाणि 
यदा च संहरते तदा तस्य प्रज्ञा म्रतिष्ठिता ( अवति ) । 

Ms ( कछुआ ) जिस तरह से अपने अंगों को संकुचित 
करता है उसी तरह (ज्ञाननिष्ठा में प्बत्त योगी) जब सभी प्रकार की इन्द्रियों के 
माझ विषयों से ( शब्द, स्पर्श, रूपादि से ) स्वीय (अपना) इन्द्रिय समूह को 
अज्ञा के स्थैर्ये के लिये अथोत्‌ समाधि के लिये उपसंहार करते हैं उस समय 
उनको प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। 

बन ज्ञाननिष्ठा में अवृत्त संन्यासी (व्युत्यितावस्था में) 
कूमेः अंगानि इव-कच्छप ( कछुआ ) जैसे दूसरों के भय से अपने अंग- 
समूह को सभी तरफ से उपसंहार करता है ( अपने में समेट लेता है ) उसी 
भकार सर्वश*--चारों ओर से इन्ट्रियाथेभ्यः--इन्दरिय्ाह् शब्दादि सभी 
विषयाँ से इन्द्रियाणि-इन्द्रिय समूह को यदा--जिस समय (माया के 

बन्धन के सय से) च--पुनः ( फिर ) समाधि प्राप्ति के लिए ( मधुसूदन ) 
[ अथवा भोक्षं के लिए जो समाधि--प्रज्ञा की आवश्यकता है. उसी का प्राथी 
होकर ( आनन्दगिरि ) ] संहरते--उपसंहार करते हैं। [सम्‌ सम्यक्‌ प्रकार से 
अथोत्‌ अयन्त ढ्रूप से; हरते-हरण करते हैं अथोत्‌ अपने बश में ळाते 
हैं ( आनन्दगिरि ) ] (त्तद) तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता-उस समय उनको 
मज्ञा प्रतिष्ठित होती है। विषयसंस्पशेरहित होने के कारण विवेकजनित 
( विवेक से उत्पन्न ) प्रज्ञा परमात्मा में स्थितिछाम करती है. तब वे ज्ञाननिष्ठ 
होते हैं । [ ज्ञाननिष्ठा में प्रवृत्त यति प्रारब्ध कसै के कारण समाधि अवस्था से 
युस्थिताबस्था में लौट आने पर इन्द्रियसमूह यदि विक्षिप्त हो तब उन सबको 
पुनः उपसंहृत ( संयत ) कर समाधि प्राप्ति के छिये उपवेशन करते हैं यही 
इस रलोक में कहने का अभिप्राय है । पू्वंवत्ती दो इळोकों में कदा गया है कि 
व्युरिथिताबस्था में स्थितप्रज्ञ की सभी तामसबृत्ति का अभाव होता है किन्तु 
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दूसरी बृत्तियाँ वर्तमान रहती हैं। ओर इस इछोक में अब कहा जा रहा दै 
क्रि जब पुनः समाधि-अवस्था आप्त होती हैँ तब उनको सभी इत्तियों का 
अभाव होता है--यही पहले दोनों इछोक से इस श्छोक का विशेषत्व हे 
( मधुसूदन ) ] स्थितप्रज्ञ को इन्द्रियसंयम तथा श्त्याहार ( विषयों से इन्द्रिय 
समूह का उपसंद्दार करना ) स्वभावसिद्ध होते हैं। इसी लिये कूमे (कच्छप) का 
उदाहरण दिया गया है। स्थितप्रज्ञ का इन्द्रियसमूह सदा ही अन्तसुख रहता 
है, इस अकार सरल स्वाभाविक प्रत्याहार स्थितप्रज्ञ का एक प्रधान छक्षण है । 
इसलिए आवश्यक होने पर इन्द्रियसमूह को प्रयाहार कर वे अनायास 
आत्मसंस्थ हो जाते हैं। [ इन्द्रियसमूह का सभी विषयों से बेसुख्यकरण ही 
( विमुखता ) ग्रज्ञा के स्थैयै का हेतु है । अतः मुमुक्षु को भी ासथैयै के लिए 
उस प्रकार की विषय-बिसुखता का अभ्यास करना पड़ेगा--यहाँ यही कहने का 
अभिप्राय है ( आनन्दगिरि ) ]। 

(१) श्रीघर-रन स्थितप्रज्ञ का और लक्षण कहा जा रहा है-] 
यदा च अयं--जब ये योगी कूमैः अंगानि इब--कूर्म जिस प्रकार कर 
(चाहे) चरणादि (पैरों) अंगसमूह स्वभाव से ( आवश्यकतानुसार 
अपने में ) आकर्षण कर लेता है उसी तरह इन्द्रियार्थभ्यः--शब्दादि विषय 
समूह्‌ से इन्द्रियाणि संहरते--इन्द्रिय समूह को संहरण अथोत्‌ अनायास ही 
प्रद्याहार कर सकते हैं तव तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता-उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित 
हुई है ऐसा समना होगा ।. 

(२) शांकरानन्द्-[ यद्यपि महत्‌ चेराग्य, तीब्रमोक्षेच्छा तथा 
ब्राह्मपरायणता ये तीनों ज्ञाननिष्ठा की सिद्धि का कारण हैं. तथापि इन्द्रियः 
निम्रह के विना बराग्यादि तथा ज्ञाननिष्ठा सिद्ध नहीं होते हैं। अतः साधक 
यति को प्रज्ञा को सिद्धि के लिये यत्नपृक इन्द्रियां पर विजयप्राप्त करना : 
होगा, अब यही कह रहे हैं]... 

अयं--ज्ञाननिष्ठा में अवृत्त हुये हैं ऐसे यति ( संन्यासी ) कूर्मः सेशः 
अंगानि इच--कछुआ दूसरे के भय से अपने अंगों को सर्वशः अथोत्‌ सभी 
प्रकार से ( सम्यक प्रकार से ) उस उस समय ( अथोत्‌ आवश्यकतानुसार ) 
) ` जैसे अपने में उपसंहार कर ( समेट ) लेता है. उसी तरह इन्द्रियाथेभ्यः 

प्रत्येक इन्द्रिय सेजोजो विषय का ग्रहण होता हे उस उस विषय से अर्थात. 
सभी इन्द्रियग्राह्म विषयों से भय के कारण अथात्‌ रागादिरूप दोष के द्वारा 
विषय में आसक्ति हो सकती है तथा उस आसक्ति के कारण समाधि में 
विघ्न उसन्न होगा इस प्रकार भय से इन्द्रियाणि- वाक्‌ इत्यादि कर्मेन्द्रियाँ 
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सांख्ययोग ] गीता ३८९ 


तथा चछ आदि ज्ञानेन्द्रियसमूह स्वेशः--सभी और से यदा उपसंहरते-- 
जिस समय अपने ही में उपसंहार करते हैं अथात्‌ समाधि की स्थिरता के 
लिये इन्द्रियससूह का ( विषय के प्रति ) बृत्ति रुद्ध कर (रोक) देती है 
तव तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता--उनकी मज्ञा प्रतिष्ठित होती है। 

(३) नारायणी टीका--५५ इछोक में समाधिस्थ योगी सर्वकामः 
रहित होकर आत्मानन्द सें तुष्ट रहते हैं, यह कहा गया है. । ५५-५६ श्लोक में 
स्थितप्रज्ञ योगी व्युत्थानावस्था में सुखदुःख इत्यादि सें सम्पर्ण रूप से उदासीन 
तथा राग-द्वष-भय-क्रोधरहित होते हैं, यह कहा गया है । वर्तमान इलोक में 
कहा जा रहा है कि व्युत्थानाबस्था में रहने पर भी स्थितप्रज्ञ योगी की इन्द्रिय 
पर इस प्रकारः से विजय ग्रा रहती है कि जव उनको इच्छा होती है तव 
ही विषयों से इन्द्रियसमूह को अत्याहार कर वे ( स्थितप्रज्ञ योगी ) आत्मा में 
समाधिस्थ हो सकते हैं । जिस प्रकार कच्छप ( कछुआ ) करचरणादि ( वाहे 
तथा पेरों को ) बाहर प्रसारित कर जब चाहे तब ही वे सव को सब 
तरह से ( सर्वेशः ) अपने में समा ले सकता है उसी प्रकार स्थितप्रज्ञ जब 
चाहे तब ही इन्द्रियसमूह को अनायास ही संयत कर आत्मानन्द में निमग्न 
( इवे ) रह सकते हैं । स्थिग्रज्ञ का यह भी एक प्रधान लक्षण है। जैसे वड़ी 
मछली नदी के इस पार तथा उस पार अपनी इच्छानुसार विचरण कर 
सकती है उसी प्रकार स्थितप्रज्ञ भी इच्छानुसार अनायास हो कभी व्युत्थाना- 
चस्था में (.ळीळा में ) तथा कभी समाधि अवस्था में ( नित्यस्वरूप में ) 
आसन ग्रहण कर सकते हें अथात्‌ दोनों अवस्थाओं में हो अविचळितरूप से 
समभाव में स्थित रह सकते हैं। जिनका इसम्रकार सामथ्य नहीं है वह 

प्रज्ञ नहीं हैं, यह भी यहाँ कहने का अभिप्राय है। [ “किम्‌ आसीत? 
इस अश्न का उत्तर इस इळोक में भगवान्‌ ने दिया ]। 

[ आशंका हो सकती है कि रोगादि के कारण मूढ़ ( अज्ञानी) 
च्यक्ति का भी इन्द्रियसमूह क्से के अंगों की तरह विषयों से निवृत्त रहते हैं 
किन्तु उन विषयों से आसक्ति रह जाती है। वह आसक्ति किस प्रकार से 
निशत होती है ? क्योंकि राग अथवा आसक्ति रहने मे अज्ञाठाभ करना 
असम्भव है । इसके उत्तर में कहा जा रहा दै-] 

बरिपया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 

रसवजं रसोऽप्यस्य परं इष्ठ निवतते ॥ ५९ ॥ 
अन्वय--निराह्दारस्य देहिनः विषयाः विनिवर्तन्ते किन्तु रसवजंम्‌ , भस्य परं 
पडा रसः अपि निवतंते । 
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३९० गीता [ अ. २ इलोक, ५९ 


` अनुवाद्‌--रोगादि के कारण निराहारी ( बिषय भोग करने में असमर्थ 
देहाभिमान विशिष्ट ) अज्ञ व्यक्तियों से विषयसमूह विशेषरूप से निवृत्त 
होने पर भी उनको विषयसमूह में रस ( अनुराग अथवा तृष्णा ) निवृत्त 
( शान्त ) नहीं होता हे । परन्तु परमात्मा के दर्शन ( आत्म-साक्षात्कार ) 
प्राप्त कर यति का विषयानुराग भी निवृत्त हो जाता है। 

 दीपिका। निराहारस्य देहिनः-रोगादि के कारण निराहारी 
अर्थात्‌ विषय भोग से निवत्त देही को ( देहाभिमानबिशिष्ट अज्ञ व्यक्ति को ) 
अथवा विषयोपभोग स॒ विसुख कष्टसाध्य तपस्या में निरत सूखे को भी 
विषयाः-राब्दादि विषयसमूह्‌ । [ अथवा जिसके द्वारा शब्दादि विषय ग्रहण 
किया जाता है अर्थोत इन्द्रियों को भी विषय कहा जाता है, अतः विषय शब्द का 
अर्थ है इन्द्रियसमूह ] । उन सव चिनिवतन्ते-विशोषरूप से निवृत्त होते हैं 
रसवज॑--किन्तु उनका रस छोड़कर अथोत्‌ विषय में जो अनुराग (आसक्ति) 
स्वतः ही रहती है उसको छोड़कर [ शब्दादिविषय निवृत्त होने पर भी उन 
विषयों में टृष्णा या अनुराग पूर्ण रूप से रह जाता हैं, उसकी निवृत्ति नहीं 
होती है.। ( विषय के प्रति इस प्रकार का राग ( आसक्ति) उपसंहृत न होने 
पर प्रज्ञालाभ सम्भव नहों है. क्योंकि राग ही उसका परिपन्थी ( विन्न) है-- 
(आनन्दगिरि ) ]। [ विषयप्रवण न होकर आसन्तिक क्लेशात्मक तपस्या में 
व्यवस्थित रहते हैं ऐसे विद्याहीन ( अज्ञ ) व्यक्ति, को इन्द्रिय समूह विषयों से 
संहृत होने पर भो विषय के प्रति उनको राग ( आसक्ति) रह जाती है। 
केवल तत्त्वज्ञान से ही उस राग तथा उसका सूक्ष्म संस्कार का उच्छेद हो 
सकता है--अन्यथा ( दूसरा कोई उपाय ) नहीं है ( आनन्दगिरि ) ] 

[ रस शब्द रागाथ में (आसक्ति अर्थ में ) प्रसिद्ध हवै । जिस प्रकार 
रसिक, रसज्ञ इत्यादि स्थानों में रस शब्द रागार्थ में प्रयुक्त होता है ]। : 

. अस्य-परन्तु वे स्थितप्रज्ञ संन्यासी का भी रसः अपि--रस भी 
अथात्‌ सूक्ष्म रूप से जिस विषयानुराग का संस्कार रहता है वह भी परं इष्टा” 
विषय से पर” ( विछक्षण ) परमार्थतत्त्व ब्रह्म को “मैं बही ( ब्रह्म) हुँ” इस 
अकार दशन कर विनिवतंन्ते--विशेषरूप से निवृत्त होता है. अर्थात्‌ उनको 
रह्म के अतिरिक्त दूसरे सभी विषयों का विज्ञान निर्बीज हो जाता है; 
[ “रसोऽपि’ इस स्थान पर “अपिश शब्द के द्वारा कहा गया है कि स्थितप्रज्ञ का 
विषय के 223 सब अनुराग निवृत्त तो होता हो है अधिकन्तु उनके विर्य 
समूह भी निवृत्त होते हैं। 'यावानर्थ उदपाने? ( गीता २।४६ ) को व्याख्या में 
यह स्पष्ट किया गया है । स्थितप्रज्ञ का विषय के साथ विषयानुराग भी निवत 
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सांख्ययोग ] गोता ३९३ 
होता है एवं यही मोहम्रस्त व्यक्ति से स्थितप्रज्ञ की विलक्षणता अथीत्‌ विशेष 
लक्षण है ( मधुसूदन ) ]। भाष्ये रसोऽपि शब्द का अर्थ “सूक्ष्म रंजनरूप 
रस भी” कहा गया है । [ इसका तालये यही है कि इन्द्रियों के विषयों का 
पारवश्य ( अधीनता ) आत्मानात्मविवेक तथा बिषय का मिथ्यात्ब इत्यादि के 
बिचार से निवृत्त हो सकता दवै किन्तु उससे बिषय के प्रति जो स्थूळ अनुराग 
है उसका हो लोप हो जाता है। उसके वाद जब सम्यगृज्ञान का उद्य होकर 
“मैं ( तथा सब कुछ ) ब्रह्म हूँ” इस प्रकार की सर्वत्र आस्मबुद्धि प्रतिष्ठित 
होती है तब सुक्ष्मरंजनरूप रस भी ( विषय के प्रति सूक्ष्म अनुराग भी) 
सम्यग रूप से उपशान्त हो जातां है ( आनन्द्गिरि ) ] [ सम्यग्‌ ज्ञान होने से 
विषय में भेदज्ञान नहीं रहता है-सबत्र एक अखंड चिदात्मा का ही अनुभव 
होता है। इसलिये कहा गया है.विषय-विज्ञान निर्बीज हो जाता है? क्योंकि 
परमास्मद्शन से जो आनन्द ( आत्मानन्द) का अनुभव होता है वह 
विषयानन्द से करोड़ों गुना अधिक है ( तेत्तx० उ० )। आत्मा रस-स्वरूप है 
( रसो वै सःः--तैत्ति० उ० )। अतः आत्मरस जिन्होंने अनुभव किया है 
उनको विषयविज्ञान ( विषय समूह का भेदज्ञान) तथा विषयरस निर्बीज 
होगा अर्थात्‌ वह पुनः अंकूर उत्पादन करने में समर्थ नहीं होगा, इसमें 
आश्चर्य क्या दवै? ] परमात्मा का सम्यगद्शेन न होने से विषयातुराग के 
साथ बिषय का उच्छेद नहीं हो सकता है । इसी कारण जिसके द्वारा विषया- 
नुराग के साथ सभी विषय का उच्छेद हो, वह सम्यगद्शनास्मिका प्रज्ञा का 
स्थेये ( स्थिरता ) जिससे सम्पादित हो उसके लिये प्रत्येक मुमुक्षु को असन्त 
प्रयत्न करना चाहिये, यही अभिप्राय है । 
डिप्पणो (१) अ्ीधर--[ यदि कहो कि इन्द्रियसमूह के विषय सें 
अप्रवृत्ति ही स्थितप्रज्ञ का लक्षण नहीं हो सकती क्योंकि. तब जड़, आतुर 
तथा उपबासपरायण व्यक्तियों के साथ स्थितप्रज्ञ की कोई विशिष्टता (पा्थक्य ) 
नहीं रहती है। इसके उत्तर में कह रहें हैं] निरोह्दारस्य-इन्द्रिय समूह के 
विषयों का आहरण अथवा ग्रहण को आहार कहते हैं। अतः “निराहारस्य? 
शब्द का अर्थ है जो इन्द्रियों के द्वारा विषयों कों ग्रहण नहीं करते हैं उनका 
[ उनका क्या विशेषण है ? वह कह रदे हैं-] देहिनः--विषय ग्रहण न करके 
भी जो देह्दाभिमानी हैं. उसका भो अथोत्‌ देहेन्द्रियादि को आत्मा ( में ) 
कहकर अभिमान करने वाले अज्ञ पुरुष का भी विषयाः विनिवत्तेस्ते-- 
बिषयसमूहः प्रोयः निवृत्त हो जाता है अथोत्‌ उनको विषयों का अनुभव नहीं 
रहता है । किन्तु रसवज--रस शब्द का अर्थे है राग या अभिलाषा अतः 
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३९२ गीता [ भ. २ इलोक. ५९ 


(सवर्ज” शब्द का अर्थ है राग या अभिलापा के विना अथीत्‌ बिपयों का 
अनुभव नहीं रहने पर भी विषय के प्रति उनको अभिळापा निवृत्त नहीं 
होती है। अस्य रसः अपि परं दृष्ठा निवत्तते-किन्तु उन स्थितप्रज्ञ का 
,चह रस भी अर्थात्‌ राग भी ( विषयांभिळाषा भी ) पर अर्थात्‌ परमात्मा का 
दर्शन कर (साक्षात्कार कर ) स्वयं ही निवृत्त हो जाता है| तव विपय- 
समूह ( अर्थात्‌ विषयों का ग्रहण ) प्रायशः निवृत्त होता है--भूख से पीड़ित 
व्यक्ति को शब्द स्पशांदि के विषय में अपेक्षा रहती है अथीत्‌ उनको बिषय के 
अति अभिळाषा को निवृत्ति नहीं होतो है। [ आत्मसाक्षात्कार के बिना 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के विना अज्ञान नष्ट नही होता है, अतः अज्ञानजनित 
बिषयानुराग भी सम्पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सकता है ]। | 
क { २) शांकरानन्द-[ इन्द्रियसमूह की विषयों से वबिसुखता ही 
अज्ञास्थय का कारण है, यह युक्तियुक्त नहीं है क्‍योंकि किसो काये का उद्देश्य 
करके सर्वेन्द्रिय निग्रह कर काई पुरुष यदि. अवस्थान करे तो उनमें इन्त्रिय- 
निग्रह तो होता है किन्तु साथ साथ प्रज्ञा की स्थिरता भी हुई है ऐसा नहीं 
दिखता है। इसके उत्तर में कहा जायगा--नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है, 
क्योंकि उस व्यक्ति में प्रज्ञा की स्थिरता इसलिये नहीं दिखती है कि वह 
व्यक्ति रागी है (अथोत्‌ उनको विषय के प्रति अनुराग हैं) तथा राग 
( आसक्ति ) रहने के कारण उनके लिये ब्रह्मज्ञान , तथा ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त करना 
सम्भव नही हे-यह सूचित करने के लिये श्रीभगवान्‌ कह रहे हैं-] निराहा- 
:रस्य-विषय समूह जिनके द्वारा आहत ( संग्रह्दीत ) होते हैं. वे उनका अर्थात्‌ 
इन्द्रिय समूह का आहार है । इन्द्रिय समुह को नियमित (संयत) करने के लिये 
'जो उन इन्द्रियसमूह से नित हुये हैं [अर्थात्‌ जिसके इन्द्रियसमूह को विषय के 
A भदत्त रुद्ध है ( रुक ) गई है] वह्‌ "निराहार? हैं अर्थात्‌ बह इन्द्रिय" 
.नमदवान्‌ तपस्वी है उस वेहिन--देही का देह ही मैं हूँ? ऐसी जो बुद्धि रखते 
.इ. वह देही हें । उसका अथात्‌ देहादि मैं आत्माभिमानी पुरुष का ( जिसका 
इन्द्रियसमूह निग्रहीत हुआ है अर्थात्‌ जो निराहार हुआ है उसका ) विषयाः 

| शब्दादि विषयसमूह चिननिचतेन्ते-विरोषरूप से निवृत्त हो जाता है । परन्तु 
सखबज--राग ( आसक्ति ) के विना। «सो रागे गुणे द्रव्ये? अर्थात रस 
i राग, गुण तथा द्रव्य ये तोनों का वाचक है, ऐसा अभिधान में कहा 
ह ` भतः रसवज’ शब्द का अर्थ है--उनके राग (आसक्ति) की 
Pa bah / राग अवांघ ( अज्ञानो ) का लक्षण है.अतः 'मैं तथा 
: अ ब्रह्मस्वरूप ही है? इस प्रकार सब में तथा अपने में ब्रह्ममातरत्व- 
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जा था पिब के प्रति राग एक ही आधार में एक ही साथ नहीं रड 
कता हं। अतः रागी ( विषयासक्त ) पुरुष को वोध ( तत्त्वज्ञान ) के 
अभाव के कारण इन्द्रियसमूह रुद्ध रहने पर भो प्रज्ञा का सथैय ( स्थिरता ) का 
असंग नहीं आ सकता है [ अथोत्‌ राग ( विषयासक्ति ) जव तक रहेगा ततर 
तक प्रज्ञा का स्थेय होना असंभव है ]। प्रश्न है तब राग को निवृत्ति तथा 
प्रज्ञा का स्थैये कैसे सिद्ध हो सकते हें? इसके उत्तर में कहते हँ--अस्य-- 
उन यति का परं इष्रा-मौन, इन्द्रियनिग्रह, तथा ब्रत आदि दवारा चित्तशुद्धि 
आपत कर श्रवणादि डरा उतपन्न ज्ञान के वळ से अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात्कार 
करने पर ( अर्थात्‌ से वही ब्रह्म हूँ? ) इस प्रकार से ब्रह्म को अपने आत्म- 
“स्वरूप में साक्षातकार होने पर रसः अपिं निचतंते-घह रस (राग) भी 
निवृत्त हो जाता है। विषय में भोग्यत्वभावना निवृत्त होने से हो राग की 
निवृत्ति होती है। विषय में भोग्यत्वभावना निवृत्ति सर्वत्र ब्रह्मदृष्टि से ही 
हो सकती है । सभी वस्तुओं में एक ब्रहममात्रत्व ज्ञानरूप अग्नि के द्वारा 
"भोग्यत्व, सोक्तुस्च भेदरूप बन जब दरध हो जाता है तव वह ब्रहममात्रत्व- 
ज्ञान का आश्रित रहने से अथात्‌ उसमें स्थिर रहने से भेदभाव के साथ 
“राग भी ( विषयाचुराग भी ) दग्ध हो जाता है। [ अतः एकमात्र ब्रज्ञान में 
(निष्ठा द्वारा ही राग नष्ट हो सकता है, यही कहने का अभिप्राय है ]। 
शलोक में “अपि? शब्द द्वारा सूचित किया जाता है कि इस अबस्था में (अ्थीत्‌ 
राग सम्पूर्ण रूप से नष्टं होने पर ) [ साथ साथ ] उसकी प्रज्ञा को स्थिरता 
"सी सिद्ध होती है ( तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ) । 2 
` . (३) नारायणो ठीका--अत्यन्त कठिन ब्रतधारी तपरवी, उपवासी 
“व्यक्ति अथवा अनेक दिनों से पीड़ित रहकर जो अन्नग्रहण नहीं करता है 
इन ोगों का इन्द्रियसमूह कूस ( कछुआ ) के अंगों की तरह विषयों से 
निवृत्त रहते हैं भ्ोत्‌. उनके इन्द्रियसमूह विषयग्रहण नहीं करते हैं। अतः 
पूषरळोक में जो कहा गया कि विषयों से सकळ इन्द्रियां कूम ( कछुआ ) के 
:अंगों की तरह सिमट जाने पर प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, यह कैसे हो सकता 
! इसके उत्तर में अब कहा जा रहा है कि वह तपरवी इत्यादि का इन्द्रियः 
समूह दुबळ होने के कारण विषयभोग नहीं कर सकता है “किन्तु अन्तर सें 
उनके विषयों पर रस ( आसक्ति) रहता है अर्थात्‌ विषयभोग की आकांक्षा 
उनमें निबवत्त नहीं होती है । जैसे कि कामासक्तबृद्ध इन्द्रियां को शिथिलता के 
कारण युबती खरी को भोग नहीं कर सकता है किन्तु खी देहर के प्रति उनका 
रस ( भोग करने की आकांक्षा ) सत्यु तक रह जाता दै । केवल बिषय- 
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भोग से दूर रहने पर ही स्थितप्रज्ञ नहीं हो सकता है--विषय के प्रति रसः 
भी (आसक्ति भी ) पूर्ण रूप से नष्ट होना आवश्यक है। स्थितप्रज्ञ का 
वेसा ही होता हे । यहो स्थितप्रज्ञ की विशेषता है। बिषयरस कैसे सम्पूर्ण 
रूप से नष्ट हो सकता है? अज्ञान से हो विषय में भेद्बुद्धि तथा अनित्य असत्‌ 
( मिथ्या ) विषय के प्रति भोग्यत्व बुद्धि होती है। स्थितप्रज्ञ सर्वत्र एकः 
परमात्मसत्ता का हो दर्शन करते हैं जैसे स्त्रणंकार सभी अळंकारों में केवल 
स्वणे को ही देखते हैं। अतः स्थितप्रज्ञ को दृष्टि में विषयसमूह को कोई 
पारमार्थिक सत्ता नहों है। द्वितीयतः आत्मा रसस्वरूप है ( ते० उ० ) तथा 
आत्मानन्द विषयसुख से करोड़ों गुना अधिक है । अतः पर॑ इृष्ठा-(परमात्मा को 
साक्षात्कार कर ) विष ( जहर) के समान तुच्छ विषय के प्रति स्थित- 
रज्ञ का कोई रस या आसक्ति रहना असंभव है क्‍योंकि उनका सूळ अविद्या- 
सहित विषयरस नष्ट हो जाता है | 
[ जो व्यक्ति को सम्यगृद्शेनरूप प्रज्ञा को स्थिरता सम्पादन करने की 
इच्छा है अर्थात्‌ जो स्थितप्रज्ञ होना चाहते हैं उनका पहले इन्द्रियां को अपने 
बश में ळाना होगा । ( प्रशन हो सकता है कि मन को अपने वश में लाने से 
ही तो प्रज्ञा का स्थैये सम्भव होता है, अतः इन्द्रियों को अपने बश में छाने की 
क्या आवश्यकता है ? ( आनन्द्गिरि ) ] इस प्रकार को शंका को दूर करने के. 
छिए इन्द्रियसमूह को निम्रह कर वशोभूत नहीं करने से क्या दोष होता है वह 
. कह रहे हँ--[बाहरी इन्द्रियों का निम्रह ( संयम ) तथा मन का निम्र, ये 
उभय हो प्रज्ञा को स्थिरता सम्पादन का असाधारण कारण है । इन दोनों के: 
हा गा का त का है। इसलिए पहले बाह्य ( a 
इन्द्र्यों का निम्र नहीं करने से क्या भगवान्‌ कह र 
हैं. न दोष होता है. बह श्री भगवान्‌ कह 
यततो झयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि. रन्ति प्रसभ॑ मनः ॥६०॥। 
अन्वय--दे कोन्तेय ! प्रमाथीनि इन्द्रियाणि यततः अपि विपश्चितः पुरुषस्य 
सनः प्रसभं हरन्ति हि। j 
 अञुवाद-ददे कोन्तेय ! मेधावी ( विवेको ) पुरुष बार बार ( विषय में 
दोष दरान का ) प्रयत्न करने पर भी प्रमथनशोळ इन्द्रियसमूह विवेक को 
'अभिभूत कर विषय के प्रति बळपूर्वक उनके मन को हरण करता है । 
दीपिका । हे कोन्तेय !--तुम्हारी माता छन्ती का चित्त नानाम्रकार की 
"बिपद में निरन्तर मुझमें ही समाहित रहता था । अतः उनके चित्त को इन्दिय- 
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सांख्ययोग | गोता ३९५. 
समूह बलपूर्वक विषय के प्रति हरण नहीं कर सकते थे | तुम जव मेरे ही 
शरणागत हो तब तुम्हारा इन्द्रियसमूह भो तुम्हारे मन को हरण कर विषय सें 
लिप्त ( लिपट ) कर्‌ नहीं सकेगा । अतः तुम विषयवन्धन के भय से भयभीत 
न होकर अपना कत्तव्य युद्ध करो, यही सूचित करने के लिये भगवान्‌ ने यहाँ 
“कौन्तेयः कहकर सम्बोधन किया । प्रमाथीनि इन्द्रियाणि-इन्द्रिय समूह: 
प्रमथनशीळ है अर्थात्‌ अत्यन्त बलवान्‌ होने के कारण वे विवेक को भी 
प्रमथित अथोत्त अभिभूत (बशीभूत) करने में समर्थ है । [ प्ररन होगा-विवेको 
पुरुष विषय में दोष दशन करते हैं, इसलिये विषयों से उनका इन्द्रियसमूह 
स्वतः हो नित्त होंगे। जो प्रज्ञा का स्थेये साधन करने को इच्छुक है. अथोत्‌.. 
स्थितप्रज्ञ होने को इच्छुक है ऐसे विवेको पुरुष को इन्द्रियनिग्रह करने की 
क्या आवश्यकता है ? ( आनन्द्गिरि ) ] इसके उत्तर में कह रहें हें यततः. 
अपि विपश्चितः पुरुषस्य मनः प्रसभं हरन्ति हि--जो बार बार विषयदोष-- 
दर्शेन रूप प्रयत्न करते रहते हैं. अथीत्‌ विषय की अनित्यता, मिथ्यात्व 
( कूठापन ), दुःखत्व इत्यादि दोष दर्शन बार बार करते रहते हैं उन 
प्रयत्तशीळछ विवेकी ( मेधाबो ) व्यक्ति का मन भी प्रमथनशीळ ( अत्यन्तः 
बलवान्‌ ) इन्द्रिय के समूह बल के द्वारा ( प्रसभं ) विषयाभिमुख करके उन 
विवेकी पुरुष को छुब्ध अथात्‌ व्याकुळ कर देते हैं अथीत्‌ व्याकुल कर केळ 
प्रकाशा को हो ( स्वयंप्रका आत्मा को ही ) वह देखने वाले विवेकी पुरुष 
बिवेकविज्ञानयुक्त मन को हरण करते हैं। [ अथवा मन विवेक नामक 
विज्ञान द्वारा युक्त होने पर ही उसको प्रकाश करते हैं क्‍योंकि वेसा मन के. 
द्वारा ही आत्मा का प्रकाश होता है। विवेकी व्यक्ति सब कुछ . देखते रहने 
पर भी ( जानते हुये भी ) बलवान्‌ इन्द्रिय समूह उनका विवेक नामक 
बिज्ञान के द्वारा युक्त मन को ( जिसको प्रकारा कहते हैं उसे ) हरण करते हैं 
अथीत्‌ विकार प्राप्त करते है ( बिचलित करते हैं )। ( आनन्दगिरि ) |. 
आनन्दगिरि ने “हि” शब्द का अर्थ "चूँकि! (जिस कारण) किये हें। 
[ अन्यान्य टीकाकोरों के मतातुसार इछोक में 'हि' शब्द असिद्धि ज्ञापन 
करता है । जन समाज में यह प्रसिद्ध है. कि बल्वान्‌ दस्युआं बढपूर्णक घनी 
तथा धन्तरक्षक व्यक्ति को पराभूत कर वे देखते रहने पर भी अर्थात्‌ उनके. 
चक्रुओं के सामने ही घन हरण करते हैं। ठीक उसी प्रकार इन्द्रिय समूह भी 
विषयों के संस्पर्श में ळाकर विपश्चित. ( विवेकी ) पुरुष के विवेकयुक्त मन को 
हरण करते हैं । इन्द्रियों के अधिष्ठाता विवेकी स्वामो प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ 
देखते रहने पर भी अर्थात्‌ सब कुछ समते हुये भी तथा उनका विवेकः 
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३९६ गीता [ भ. २ इलोक. ६० 


(सदसद्‌ विवेचना बुद्धि ) उनके रक्षकरूप में काये करते रहने पर भो वे 
'चळयान्‌ इन्द्रिय समूह सभी बिचार बुद्धि को अभिभव ( परास्त ) कर उनकी 
विवेकपरजञा में प्रविष्ट मन को प्रज्ञा से विच्युत कर स्व स्व विषय में आविष्ट 

( आसक्त ) कर देते हैं। यही इन्द्रिय के द्वारा मन को हरण करना है। 
4 यहाँ धनी के साथ विपश्चित्‌ की तथा धनरक्षी के साथ विवेक की उपमा 
:दी गयी है ) ( मघुसूदन ) ] । इन्द्रियों को जय करना बहुत ही कठिन वात 
है । जब तक समाधि के द्वारा परम।नन्द्स्वरूप आत्मा का दर्शन लाभ कर स्थित- 

प्रज्ञन हो सके तब तक इसको वश में छाने का प्रयत्न करना होगा । 
केवल मेधावी होकर शाख्खार्थ जानकर परोक्षज्ञानी-दोकर सन्तुष्ट रहने से 

नहीं हागा- यही कहने का अभिप्राय है। : 

टिप्पणी ( १) श्रीधर इन्द्रिय संयम के बिना स्थितप्रज्ञता सम्भव 
नहीं है, अतः साधन-अवस्था में इन्द्रिय संयम के लिये महान्‌ प्रयत्न कत्तव्य 
हं। यह अब इन दो इळोकों में कह रहे हँ--] यततः-मोक्ष के छिये 
अयत्नशीळ विपश्चितः अपि--विवेकी पुरुष के भी मनः--मन को 
'इन्ट्रियाणि-इन्द्रियसमूद ` प्रससं--बलपूर्वक हरान्ति--हरण कर लेता है 
क्योंकि इन्द्रिय समूह प्रमाथीनि--प्रमथनशील ( क्षोभदायक ) है [ अथोत्‌ 
'मन को बिषय में निपतित ( लिप्त )कर व्याकुछ कर देता है ]। 

(२) शांकरानन्द्‌-[ पूर्वं इळोक में जो कहा गया है .उससे सिद्ध 
“होता है कि रागद्वेषादि को सम्पूर्ण रूप से निबृत्ति के लिये तथा जिससे कि 
! इन्द्रिय समूह को विषय के प्रति पत्ति न हो सके उसके लिये तथा बिदेह 
[ मुक्ति के ल्यि सुसु को सभी वस्तुओं में ब्रह्ममात्रत्व ज्ञान सम्पादन करना 
चाहिये अर्थात्‌ सत्र एकमात्र ब्रह्म हं विद्यमान है यह ज्ञान का साक्षातकार 
a करना होगा। विदेहकैबल्यसिद्धि के कारणभूत ब्रह्मज्ञान को सम्यक्‌, 
| के ड्यि समाधि में जो यति अदत्त होना चाहते है उनको पहले इन्द्रिय- 

मेह करना अवश्य कत्तव्य हैँ। इन्द्रियनिग्रह न होने पर मह्दान्‌ अनर्थ की 
सन्भावना रहती है, यह सूचित करने के लिये भगवान्‌ कह रहें हैं-हि 
जिस कारण से ) यततः--समाधि के द्वारा ज्ञान का अप्रतिबन्धत्व की 
ह Ce प्रयत्न शीळ यति का तत्त्वज्ञान जिससे किसी प्रकार 
(ज्ञाननिष्ठा ) की प्राप्ति के डक आ re 
अपि--विवेको पुरुष का भी i ला जे वश 
ह , असत्‌. तथा तुच 
“विषय समूह में अवृत्ति बन्धन के करण है ऐसा जो. विशेषरूप से जानते हैं 
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सांख्ययोग ] गीता २ 


(तथा जो समाधि द्वारा ज्ञान में स्थिति छाभ करने के लिये प्रयरनशीळ है ) 
उस मुस॒क्ष पुरुष का भी सनः-“मचुते ब्ह्मनेनेति? अर्थात्‌ जिसके द्वारा ब्रह्मको 
मनन ( विचार ) किया जाय उस सन को ( सर्वत्र प्रकाशस्वरूप सत्‌ 
ब्रह्म को दर्शन करने का साधन रूप विवेक युक्त मन को ) इन्द्रियाणि 
प्रमाथीनि-प्रमथन करना अर्थोत्‌ विषय को दर्शन से ही व्याकुळ करना हीः 
जिसका शीळ अथचा स्वभाव है उस प्रमाथी ( अ्थीत्‌ रोगद्वेषयुक्त ) इन्द्रिय 
समुह भ्रसभ--बलूपूर्वंक अस्य--चह विवेकी पुरुष इन्द्रियों आदि का का 
देखते रहने पर भो उनका मनः हरन्ति--उनका मन विवेकयुक्त होने पर भँ 
उसको हरण कर लेता है, बलपूर्वक आकर्षण कर विषय में निक्षिप्त करता है 
अर्थात्‌ स्वरूप से ( आत्मस्थिति अथवा ब्राह्मीस्थिति से ) च्युत करता है। 
अतः जो बिद्ञान्‌ पुरुष इन्द्रियनिम्रह नहीं करते हैं उनको स्वरूप से अष्टः 
होकर महान्‌ अनथ  आप्ति की सम्भावना रहती दवै । 


(३) नारायणी डीका-५८वें इछोक में कहा गया है कि जिनका इन्द्रिय 
समूह कूमे ( कछुआ ) के अंगों को तरह अपने में वशीभूत रहते हैं उन्हीं को 
रज्ञा प्रतिष्ठित रहती है अर्थीत्‌ केष मन को हो नहीं परन्तु इन्द्रिय समूह 
पर भी जिन्होंने विजय प्राप्त की है वे स्थितप्रज्ञ ( ज्ञाननिष्ठ) हो सकते हैं। 
प्रशन है जब मन ही इन्द्रिय समूह का राजा है. तब मन बशीभूत रहने पर 
इन्द्रिय समूह स्वतः ही वशीभूत होंगे--इन्द्रिय समूह को पथक्‌ भाव से वशी- 
भूत करने की क्या आवश्यकता है ! इसके उत्तर में कहा जा रहा है-यह स 
है कि मन ही इन्द्रियों का राजा है किन्तु अनादिकाळ से बहि्ुँखी मनने इन्द्रियः 
समूह की सभी प्रकार की प्रवृत्ति का समर्थन करते हुये इन्द्रियां का दासत्व 
स्वीकार कर लिया है । इस प्रकार से इ्द्रियाँ दीर्घेदिन तक उत्तरोत्तर पुष्टि 
लाभ कर इतनी बळवती होती हैं कि विवेकयुक्त मन को भी प्रमथन ( क्रुष्ध ). 
कर यह प्रमाथी--इन्द्रिय समूह विवेकज्ञान को अभिभूत ( पराजित ) कर 
पुरुष को विषयाभिमुख करके व्याङुळ कर देते हैं । कहने का अभिभ्राय यहः 
है कि, अति सावधान होकर बार वार बिचार के द्वारा विषय का दोष दशन 
करते रहने पर भी तथा जगत का मिथ्यात्व ( फूठापन) तथा आत्मा के 

एवं आनन्द्स्वरूपत्ब वेदान्त वाक्यादि के द्वारा निश्चय करने के लिये 
बहुत प्रयत्न करने पर भी ( यततः अपि) तथा आत्मानन्द की पिपासा 
(प्यास ) तीब्र होने पर सी विषयों के साथ इन्द्रिय समूह का जब ही संयोग 

है तभी विपश्चित्‌ का भी ( मेधावी विवेकी पुरुष का भी ) मन आस्माकी 
चिन्ता को भूल जाता है। दस्यु, जैसे अति साबधान गृहस्थ के बहुत यत्न से 
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पट गीता [ भ. २ इलोक. ६१ 


:रक्षित घन उनके सामने हो ( अथौत्‌ दस्यु का सकळ काये देखते हुये भी ) 
चलपूर्वक हरण कर लेता है, उसी तरह वह प्रमाथी ( अयन्त वळवान्‌ ) इन्द्रिय 
समूह. सावधान पुरुष का भी विवेकसम्पन्न मद्रुप धन को चळपूथक 
(प्रसभं ) विषयासक्त कर विवेकी के गृह से ( अपने आ स्थिति से) 

-हरण कर लेते हैं ( विच्युत करते हैं)। अतः स्थितप्रज्ञ होने के लिये सबवे 
शक्ति के द्वारा इन्द्रियों को जय करने के लिये प्रत्येक विवेकी पुरुष को प्रयत्न 

.करना चाहिये, यही इछोक का तारपये है. । ; ; 

[अगर ऐसा ही हो अथोत्‌ इन्द्रियसमूह यदि मन र वळपूर्यंक 

-ब्रिपथ में चालित करें तो उसका प्रतिकार क्या है ? इसके उत्तर में कहा जा 

“रहा दै] 

ताति सतरीणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः | 
चशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१॥ 
अन्वय --तानि सर्वाणि संयम्य मत्परः ( सन्‌ ) युक्तः आसीत। दवि यस्य 

:इन्द्रियाणि चशे ( सन्ति ) तस्य प्रज्ञा म्रतिष्ठिता । 

. अनुचाद्‌--उन सब इन्द्रियां को वशीभूत कर मत्पर होकर ( अर्थोत्‌ 
सभी जीवों की अन्तरात्मा ) भे? ( वासुदेब ) ही पर अथात्‌ परम वस्तु हूँ 
.( बासुदेव से मैं भिन्न नहीं हूँ, इस भावना को अवल्म्बन कर ) युक्त अरथोत्‌ 
-समाहित ( समाधिस्थ ) रहना चाहिये। चूंकि इस प्रकार से जिनके ( जिन 
समाधिस्थ संन्यासी के) अभ्यास के द्वारा इन्ट्रियसमूह वशीभूत होते दै. 

उन्हीं की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है अर्थात. परमात्मा में उन्हीं की बुद्धि स्थितिछाभ 
करती हैं । 

दीपिका--तानि सर्चाणि संयम्य--उन इन्द्रियों को ( अथौत्‌ ज्ञान 
तथा कम के साधनस्वरूप उन इन्द्रियों को संयत कर अर्थात्‌ नियमित या 

-बशीभूत कर [ इन्द्रियाँ जत्र प्रमथनशीळ हैं तब उन्हें कैसे बश में किया 
जाय ? इसके उत्तर में कह रहे हैं ( मधुसूदन) मत्परः ( सन्‌ )-मैं 
अर्थात्‌ सभी जीवों के अन्तरात्मा वासुदेव ही पर अथोत्‌ परम ( उत्कृष्ट या 
उपादेय वस्तु ) जिनके हैं वही मत्पर है अथीत्‌ मेरे एकान्त भक्त (मधुसूदन)! 
मत्पर होकर अर्थात्‌ मैं उन वासुदेब से भिन्न नहीं हूँ” इस भावना को 
निरन्तर अबळम्वन कर युक्तः--समाहित होकर [ संयतचित्त 
( मधुसूदन ) ] आसोत्‌-रहना चाहिये [ अथोत्‌ व्यापारबिहीन होकर 

रहना चाहिये ( मधुसुदन ) ] [ लोकसमाज में ऐसा देखा जाता है कि 
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-साँख्ययोग ] गीता ३९९ 


चठवान्‌ राजा का आश्रय कर दुबृ त्तों को निगृहीत किया जाता है। ये व्यक्ति 
राजञा के आश्रय है ऐसा सोचकर दुद्वतों स्वयं हो (स्वेच्छा से) उनके 
बशीभूत रहते हैं। उसी प्रकार सभी के अन्तयीमी ( नियामक ) भगवान्‌ का 
आश्रय लेकर उस भगवान्‌ के प्रभाव ( कृपा ) से ही ये दुष्ट इन्द्रियाँ निगृहीत 
होती हैं तथा थे भगवदाश्रित हैं? ऐसा सोचकर इन्द्रियां भक्त के वशीभूत 
रहती हैं । यही “मत्पर’ शब्द का तासये है। ( मधुसूदन ) ] 
[ अब इन्द्रियसमूह वशीभूत होने से क्या फल होता है उसे कहा 
'जा रहा है--] है 
हिं--चू कि यस्य इन्द्रियाणि चशे ( सन्ति )-जिस समाहित 
सन्यासी के इन्द्रियाअभ्यास के द्वारा [ अथात्‌ “परमात्मा से सैं भिन्न नहीं हँ 
इस प्रकार भावना का निरन्तर दीर्घकाळ सत्कार ( श्रद्धा पूर्वक अभ्यास के 
डारा तथा विषयों में दोषदष्टि के अभ्यास के द्वारा ( आनन्दगिरि ) ] वशीभूत 
हो जाती है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता--उन्हीं की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है अथात्‌. 
परमात्मविषय में उन्हीं की प्रज्ञा स्थितिलाभ करती है । यहो “किमासीत? है-- 
चे किस प्रकार आसन ग्रहण करते हैं इस उुतीय प्रशन का उत्तर है। अतः 
सुसुक् को भी इस प्रकार से इन्द्रियसमूह को वशीभूत कर भगबत्पर तथा 
युक्त होकर ( भगवान्‌ में मन को समाहित रखकर ) आसन ग्रहण करना 
“चाहिये ( अवस्थान करना चाहिये ), यह सुचित किया गया । 
टिप्पणी । ( १ ) श्रीघर-[ चूँकि ऐसा होता है इसलिये ] युक्तः = 
योगी तानि इन्द्रियाणि संयम्य--वे सब इन्द्रियों को संयत कर मत्परः 
'मुझे चित्त समर्पण कर आसीत्‌--अवस्थान करेंगे । यस्य बशो इन्द्रियाणि 
इन्द्रिय समूह जिनके वशवर्ती (वशीभूत ) दै. [ तस्य परज्ञा प्रतिष्टिता 
उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहती है. ]। इसके द्वारा स्थितप्रज्ञ "कथम्‌ आसीत! 
( कैसा अवस्थान करते हैं ) इस प्रइन के उत्तर में कहा गया है. कि स्थितप्रज्ञ 
“इन्द्रियसमूह्‌ को बशीभूत कर अवस्थान करते हूँ। ' हे 
(२) शंकरानन्द्‌-[ पूर्वरळोक में जेसा कहा गया है उसी प्रकार से 
जो इन्द्रियां का संयम करने में समरथ हैं वे दो स्थितप्रज्ञ हो सकते हैं, यह 
'अव कहा जा रहा है-] दोपदी 
तानि इन्द्रियाणि संयम्य--विषयसमूंह में बार बार दोषद्शेन कर 
'तथा विषयसमूह संसार में बन्धन का कारण है ऐसा सोचकर विषयों से अय 
रखकर रागद्वेष से विमुक्त होकर इन्द्रियां को संयत कर अथोत् विषयों के प्रति 
'इनकी ( इन्द्रियों की ) प्रवृत्ति को रोक कर (उन्हें अपने अपने स्थान में 
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३०० गोता [ भ. २ इलोक. ६५ 


स्थापित कर ) युक्तः--त्रह्मविद्या में नियुक्त होकर अथीत्‌ योग हारा 
( परमात्मा के साथ एकस्बबुद्धि द्वारा युक्त होकर ( समाहित चित्त होकर 
अथोत्‌ चित्तवृत्ति को ब्रह्माकारा कर ) मत्परः-भें ही पर अर्थात्‌ परमात्मा 

हैं? इस प्रकार परम ब्रह्म में अहंधो ( भें? बुद्धि ) जिनकी है बही “मत्परः 
है। ऐसा होकर अथोत्‌ 'ये सव ओर में ब्रह्म ही हूँ? इस प्रकार सभी को तथा 

अपने को ब्रह्मरूप में देखकर आसीत-प्रत्यगृर्ष्ट अचळम्वन कर ( स्त्र 

शुद्धचेतन्यस्वरूप आत्मा को ही दशन कर ) स्थित रहना चाहिये क्योंकि 

वरे ही यस्य इन्द्रियाणि -नित्य निरन्तर एसा दर्शन करने से जो यति के. 
इन्द्रियसमूह विषयग्रहण करने का अवकाश न पाकर नीराग ( रागरहित ). 
होकर बशीभूत होते हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता--उनकी ( ऐसे यति की ) ही 
रज्ञा प्रतिष्ठिता होती है अर्थात्‌ निश्चला होती है तथा उन्हीं को मोक्ष की सिद्धि 
होती है-दूसरे किसी की नहीं होती है--यही कहने का अभिप्राय है । 

(३) नारायणी डीका-चूँकि इन्द्रिय समूह प्रमाथी हैं ( अत्यन्त 
बळवान्‌ एवं दुःखदायक हैं ) तथा दुबृत्तों के सदृशा विवेकी के मन को हरण 
करते हैं, इसलिये इन्द्रिय पर विजय प्राप्ति के बिना स्थितप्रज्ञ होने को कोई 
सम्भावना नहीं है, ऐसा पूर्वरळोक में कहा गया है। अब इन्द्रियों पर विजय- 
प्राप्त करने का क्या उपाय है ? वह कहा जा रहा है--( १ ) इन्द्रियसमूह बार 
बार पूवीभ्यास तथा संस्कार के कारण विषयों को ओर धावित होने पर भी 
उन सब को श्रत्याहार कर ( बळ के हारा खींच कर ) विवेकयुक्त मन में 
निविष्ट करना पड़ेगा--अर्थात्‌ जिन जिन विषयों के प्रति वे धावित होंगे उन 
उन विषयों की अनियता, भिथ्यात्व, दुःखत्व इत्यादि दोषदशेन कर निरन्तर 
उन सब को विषयों से निश्ृत्त रखना होगा | यही इन्द्रियसंयम--है । किन्तु 
विषय रस से अधिक आनन्द का संधान ( खोज ) न मिलने पर मन तथा 
इन्द्रिय कभी विषयत्याण नहीं कर सकते हैं। अतः (२) मत्पर दो । 
सबोस्मा वासुदेव ही एकमात्र सत्य तथा नित्यानन्द स्वरूप हैं. अतः उससे पर 
(शरेष्ठ ) ओर कोई भी नहीं है--यही मेरी प्रिम आत्मा यथार्थ हैं--यही 
परम शक्ति का आधार है ऐसा निश्चय कर अथात्‌ परमात्मस्बरूप मेरे ही 
एकान्त भक्त होकर जो ( ३) युक्त आसीत-मन को मुझमें समाहित कर 
र साथ निरन्तर युक्त रहते हैं अथोत्त विषय को चिन्ता आदिं से तथा 
` विषयभोग से निबृत्त होकर मेरे ही ( परमात्मा का ही ) निरन्तर ध्यान में 
मग्न रहते हैं उन्हीं की इन्द्रियों का विषयों के प्रति धावित होने का (दौड़ने का) 
अवकाश न मिळने पर दीर्घकाळ अभ्यास के द्वारा वे बशीभूत ( संयत ) 
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सांख्ययोग ] गीता ३०१ 
होती हैं । ऐसा जिनका इन्द्रियसमह बशी भूत रहता रज्ञा प्रतिष्ठितं 
होती हे, दूसरे को नही सूह वशीभूत रहता है उन्हीं की प्रज्ञा प्र 
[ पूबेइछोक में इन्द्रिय समूह को वशीभूत कर समाहित अ्थीत्‌ ` 
संहतमनाः होने का उपदेश दिया गया है। प्रश्न होगा को 
वशीभूत करने से ह्वी तो बाहरी उद्योग न रहने के कारण कृतकस्य होना 
सम्भव है, अतः मन को संयत या निग्रह नहीं करने से स्थितप्रज्ञ होने में 
किस अकार का अनर्थे या विन्न हो सकता है? इसके उत्तर में भगवान कह 
रहे हैं. कि जो व्यक्ति बाह्य ( बाहरी) इन्द्रियों को निगृहीत कर चुका है 
उनके भी यदि मन का निम्रह ( समाहित अवस्था ) न रहे तब अभीतक वह 
विवेकविज्ञानयिहीन होने के कारण उस पुरूष को अनन्त अनर्थ प्राप्ति की 
सम्भावना रहती है क्योंकि सभी अनथा का मूळ है. सन, चूँकि मन द्वारा 
ही विषयों का अभिध्यान होता है। यही अब दो श्छोकों में कहा जा 
रहा हे--] 
घ्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषूपजायते। | 
संगात्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥ | 
क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः । .. 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ॥ ६३॥ ` 
अन्वय--विषयान्‌ ध्यायतः घुः तेषु संगः उपजायते, संगात्‌ कासः 
संजायते, कामात्‌ क्रोधः अभिजायते, क्रोधात्‌ संमोहः भवति, संमोद्दात्‌ स्ट्ृतिविश्रमः, 
स्मृति्रंशात्‌ बुद्धिनारः, बुद्धिनाशात्‌ प्रणइयति । 
अनुवाद -विषयसमूह की उपादेयता ( अनुकूलता ) के सम्बन्ध सें 
चिन्ता करते रहने पर उन सब विषयों पर आसक्ति या प्रीति की उत्पत्ति होती 
है। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है तथा काम प्रतिहृत होने से ( बाधा प्राप्त 
होने से ) कोध उत्पन्न होता है। | , 
क्रोध से ( कार्य तथा अकार्य विषयों में ) सम्मोहद अर्थात्‌ अविवेक 
उत्पन्न होता है। सन्मोहृ से स्मृतिविभ्रम अथीत स्मृतिभ्रंश होता है । स्मृतिः 
अरा से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नाश से विनाश प्राप्त होता दै। 
दीपिका । विषयान्‌. ध्यायतः--शब्दादि विषयों की [ जिस व्यक्ति ने 
बाह्य (बाहरी) इन्द्रियों का निम्रह किया है वह भी यदि ( मधुसूदन ) | चिन्ता 
करते रहे अथीत्‌ मन में बार बार विशेष बिशेष शब्दादि विषयों की आलोचना 
( चचो) करते रहें तब उस पु'सः-पुरूष का तेघु--उन सब विषयों में 
२३ 
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३०२ गीता [ भ. २ इलोक. ६२-६३ 


संगः--आसक्ति या प्रीति [ अथोत्‌ यह मेरा सुख का. कारण है इस प्रकार 
शोभनाध्यासरूप प्रोतिबिशेष ( मधुसूदन ) ] उपजायते-उत्पन्न होता है 
[ सभी अनर्थों का मूल है विषयों का ध्यान क्योंकि उस ध्यान के साथ युक्त 
होने पर ही काम क्रोध इत्यादि उपपन्न होते हैं। विषयों का अभिध्यान न रहने 
पर विषयों का संग अर्थात्‌ प्रीति ( आसक्ति या रमणीयत्व-बुद्धि ) हो नहीं 
सकती है, अतः अनर्थो की भी उत्पत्ति हो नहीं सकती है। इसलिये भाष्य- 
कार ने कहा--परासविष्यतः ( महान्‌, अनर्थ प्राप्त करने में उन्मुख बिवेक- 
विज्ञानहीन पुरूष का ) सबोनर्थसूळम्‌ (सभी अनर्थो का सूळ है) इदम्‌ 
( यह विषयों का अभिध्यान ) । विषयध्यान से नाना म्रकार के अनर्थों की सृष्टि 
होती है वह सभी प्रत्यक्षरूप से अनुभब कर सकते हैं । यह समझाने के लिये 
यहाँ 'इदम्‌? शब्द का प्रयोग भाष्यकार ने किया । ( आनन्द्गिरि ) ] 

संगात्‌--विषयों के प्रति प्रीति से कामः संजायते-कामना की 
उत्पत्ति होती है अथोत्त्‌ “ये सब मेरा हो?” इस प्रकार काम (ठुष्णा बिशेष) की 
उत्पत्ति होती है। [ 'संगः शब्द के द्वारा साधारण आसक्ति तथा “काम! 
शब्द के द्वारा उद्रिक्त आसक्ति अरथीत्‌. जो आसक्ति ( दुषणाविशेष ) प्रकट 
हुई है-उसे समभाया जा रहा है | ( आनन्द्गिरि) ] कामात्‌ -वह्‌ कामना 
यदि किली कारण से प्रतिहत ( बाधाप्राप्त) हो तब जिसके द्वारा बह काम 
प्रतिहत होता है उनके प्रति क्रोधः अभिजायते-क्रोध उत्पन्न होता है। 
कोधात्‌-कोध से सम्मोहः भवति-सम्यक्‌ प्रकार से मोह [कार्य तथा अकायै 
विषय में अविवेक ( विचारशूऱ्यता )] उत्पन्न. होता है अथोत्‌ कोन उचित है 
तथा कोन अनुचित है उसकी विवेचना करने की शक्ति का अभाव होता है 
क्योंकि क्रोधित व्यक्ति ही इस प्रकार मोह ग्राप्त होकर गुरु के प्रति भी 
आक्रोश किया करते हैं । 

सम्मोहात्‌ स्घृतिविश्वमः--सम्मोह से स्मृतिविभ्रम होता है। शासन 
तथा आचर्य के उपदेश के द्वारा आहित ( पुझ्जीभूत.) संस्कार समूह का 
.फडस्घरूप कार्योकाैबिषय में अथवा आत्मस्बरूप के सम्बन्ध में जो स्मरति 
उतन्न होती दै उसक्ता विभ्रम (अंश या विच्युति ) होता है अथोत्‌ शाख 
तथा आचार्य से हित. तथा अहित कार्य के सम्वन्ध में तथा आत्मज्ञान के 
सम्बन्ध में जो उपदेश पराप्त होता है वह स्मृति में नहीं रहता है ( उसका स्मरण 
नहीं दता है )। आत्मा की स्मृति शान तथा आचायै के उपदेश से उतन्न 
हुये संस्कार से जाग्रत होती है। वे संस्कार रहते हुये भी स्मृति को अडः 
'त्पत्ति को ( स्मरण करने में. असामर्थ्ये को ) स्मृति-विश्रम कहते हैं । 
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सांल्ययोगा ] गीता ३०३ 
स्मृतिश्च शाद्‌ वुद्धिनाशाः-स्मृतिभ्रंश से नाश 

अन्तःकरण में कार्योकाये के विषय में विवेक की त [ स हे 
कायै ( कत्तव्य ) है तथा कोन अकायै ( अकतेव्य ) है उसे प्रथक कर 
चार करने की योग्यता का] अभाव को हो बुद्धि का नाश कहते हँ । 
[ मनुष्य का परम पुरुषार्थ है आत्मज्ञान छाभ करना । शास्र तथा गुरुवाक्य से 
आत्मज्ञान सम्बन्धी व्यवसायास्मिका ( निशचयास्मिका ) बुद्धि प्राप्त होती है 
किन्तु स्पतिश्चंश होने से “मैं तथा ब्रह्म एक हो हँ” इस प्रकार अहोकात्म्या- 
कारा चित्तवृत्ति अविच्छिन्न नहीं रह सकती। इसलिये विपरीत भावना की 
( इत भावना को) बृद्धि से तथा विच्षेपरूप प्रतियन्धक रहने के कारण 
ऐकात्म्याकारा चित्तवृत्ति ( अथोत्‌ समाधिज प्रज्ञा ) उत्पन्न हो. नहीं सकती 
अथवा उतज्न होने पर भी वह फल के अयोग्य होने के कारण बेसी चित्त- 
त्ति का लय हो जाता है। इसी को बुद्धिनाश कहते हैं। ( सधुसूदन ) ] 
बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति--बुद्धिनाश से बिनाश प्राप्त होता है ( सभो प्रकार से 
पुरूपार्थ के अयोग्य होता है )। पुरुषार्थ के लिये अयोग्यता ही महाविनाश है। 
छोकसमाज में (मजु प्यसमाज में) ऐसे पुरुष को सृत कहा जाता है (मधुसूदन)। 
पुरुष तब तक ही पुरुष शब्द का वाच्य होता है, जब तक कि उसके अन्तः- 
करण कार्य तथा अकाये विषय में विवेक करने में योग्य ( समर्थ) रहता है 
अथोत्‌ क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये या इस विषय में 
विवेकपूर्ण विचार करने की क्षमता अन्तःकरण में रहती है। अन्तकरण की 
मिवेकयोग्यता न रहने पर पुरुष नष्ट ही हो जाता है अथोत्‌ जो परमार्थः 
दर्शेन के लिये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है बह निष्फळ हो जाता है। इसी कारण 
अन्तःकरण शब्दवाच्य बुद्धि के नाश से ही पुरुष पुरुषार्थ के ( परमात्मा के 
साथ की एकता साधनरूप योग ळाभ करने में ) अयोग्य होता है । 


[ चूँकि इस प्रकार मन का निम्रह या संयम नहीं रहने से बाह्म 
( बाहरी ) इन्द्रियाँ निगृहीत रहने पर भी उस व्यक्ति को इस प्रकार अत्यन्त 
अनर्थ की प्राप्ति होती दवै, इसलिये अतिशय प्रयत्न के द्वारा मन को निगृहीत 
करना उचित है यही कहने का अभिप्राय है। इसलिये ६१ इलोक में इन्द्रिय- 
समूह को संयत करने के बाद समाह्दितान्तःकरण होना होगा अथोत्‌ अन्तः- 
करण को आत्मा में निश्चळ करना पड़ेगा, यह जो कहा गया दै, वह युक्तिः 
युक्ति ही है । ( मधुसूदन ) ] 


टिप्पणी ( १) श्चीधर-[ बाहरी इन्द्रियों के संयम के अभाव से 
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क्या दोष है वह पूर्व श्छोक में बताकर अव मन के संयम के अभाव से क्या 
दोष होता है वह दो श्छोकों में वर्णन कर रहे हैं--] 


ध्यायतः--गुण बुद्धि से [ अथोत्‌ यह शोभनीय ( रम्य ) है, यह 
भोग्य है--इस प्रकार बिषयों में गुण आरोपित कर ] क का ध्यान जो 
करता है. उस पुसः--पुरुष की तेषु--विषय समूह में संगः उपजायते 
आसक्ति उत्पन्न होती है। संगात्‌ कामः संजायते-उस आर्साक्त से उस 
विषय समूह में अधिक काम ( ष्णा ) उत्पन्न होता है। कामात्‌ क्रोधः 
अभिजायते-किंसी कारण बश काम प्रतिहत ( वाथा अआप्त ) होने से क्रोध 
उत्पन्न होता है। ६३ श्छोक--क्रोधात्‌ संमोहः भवति-क्रोध से संमोह 
उपस्थित होता है अथोत्‌ कार्योकाये विषय में विवेक का अभाव होता है। 
संमोहात्‌ स्तृतिविक्चमःसंमोह से स्मरति का नाश होता है। क्या करना 
उचित है. तथा क्या नहीं करना उचित है इस विषय में विवेक का अभाव 
होता है.। इससे शाख्र तथा आघचाये द्वारा उपदिष्ट विषयों को सरति का विश्रम 
होता है. । अथोत्‌.शाख्र तथा आधायों ने कत्तव्य अकत्तंव्य विषय में जो उपदेश 
दिये हैं. उसको स्एति बिचळित हो जाती है. ( उसे स्मरण नहीं होता है.) । 
स्मृतिश्च शात्‌ बुद्धिनाशः स्सतिश्रंश होने से बुद्धि का ( चेतना का ) नाश 
होता है अथोत्‌ वृक्षादि की सदृश बुद्धि का ( चेतना का ) अभिभव (पराः 
भब ) देखा जाता है। बुद्धिनाशात्‌ प्रणच्यति-बुद्धिनारा होने से मञुष्य 
प्रनष्ट होता है अथोत मत के तुल्य हो जाता है। | 


( २) शंकरानन्द्--इन्द्रिय समूह यदि विषय में अन्तःकरण को 
निपातित करे तब विद्वान को क्या अनर्थ होगा--ऐसा यदि प्ररन 
तब कहा जायगा कि विषय का ध्यान ही सभी अनर्थों का बीज 
तथा उससे अनर्थ की ह्वेतुपरम्परा प्राप्त होती है ओर उस परम्परा 
ही परमात्मा तंथा जीवात्मा का एकत्वविज्ञान नष्ट होता है तथा उस 
बिज्ञान नष्ट होने से जन्म मृत्यु को तरङ्गमाळा युक्त संसार समुद्र में 
पतित होकर विद्वान्‌ भी स्वयं नष्ट हो जाता है। इस प्रकार विद्वान 
व्यक्ति का भी बहिमुखत्व जन्म आदि दुःखरूप प्रबाह में निरन्तर ( सदा ) 
पतन का कारण होता है। मुक्ति उनको नहीं मिळती है. क्‍योंकि उनमें र के 
कारण का ( हेतु का ) अभाव हैं। मन रागद्वम्युक्त होकर विषय में श्रनि 
होने से विद्वान्‌ व्यक्ति को विषय में अभिध्यान ही ( अर्थीत्‌. सदा विषय का 


चिन्तन ही ) होता रहता है. अतः उनके लिये ब्रह्मध्यान सम्भव नहीं ड्वै। इस 
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लिये श्रोभगवान सभो ,अनथों के सूळ जो विषय का ध्यान है उ 
(परिणामः) क्या है वह अव दो इलोकों में प्रतिपादन कर न हे 
ह विषयान्‌-शाब्दादि बिषय समूह में ध्यायत+--यह रम्य ( ळोभ 
है, यह अरम्यः( अशोभनीय ) है, एसी जो चिन्ता करते हें गई 
भोग करने के योग्य है ऐसी जो चिन्ता करते हैं उन पुंस+-पुरुष की तेषु-- 
उस रस्यत्वाकार में अथवा भोग्यत्वाकार में खंगः-ग्रीति अर्थात्‌ पूर्व संस्कार के 
कारण आसक्ति ज़ायते--( उसी समय ) 'उसन्न होती है। संगात्‌- प्रीति 
अथवा आसक्ति सेःउस बिषय में कामः--इस बिषय के द्वारा मुझे यह प्राप्त 
करना है ऐसा काम अर्थात्‌ भोगेच्छा का वेग संजायत्ते--सम्यक (वूर्णरूपसे ) 
उत्पन्न होता है। उस-भोगेच्छा के वेग के द्वारा अस्त होकर ( बशी भूत होकर ) 
चहद पुरुष कलंजादि अशुचि पदार्थं को अथवा यदि स्रीलम्पट हो तब भगिनी 
आदि को भोय्यत्् बुद्धि से. भोग करने के छिए व्याकुळ होता ह्वै: यही 
'संजायते' शब्द का अभिप्राय दै ।: कामात्‌ कोधः ' अभिजायते ऽकाम आदि 
यदि किसी-प्रतिबन्ध के द्वारा अतिहत होता है ता क्रोध: उत्पन्न होता है। 
पराधीन ( अश्ोत्‌ संस्कार के. अधीनः) होकर जीव जिस जुद्ध के द्वारा 
दूसरे का उपकार करने के लिए उद्यत होता है उस परोपकार करने के देतुभूत 
बुद्धि विशेष को ( बुद्धिवृत्तिविशेष को.) क्रोध कह्दा जाता है। , . | 
६३ उछोक- क्रोधात्‌ संमोहः भवति-_क्रोध से सम्यक प्रकार से मोह 

( कायोकाये विषय में विवेकशून्यता ) उत्पन्न होता है। क्रोध: द्वारा आविष्ट 
€ अभिभूत ) होकर पुरुष मोह के कारण महान्‌, पुरुष का भी अपकार करते हैं; 
गुरु को भी धिक्कार देते हैं। संमोहात्‌ स्पृतिविश्वमः ( भवति )-उपर 
कहे गये छक्षणयुक्त संमोह से स्मृति का विश्रम: होता है। वेदान्त श्रवण से 
उतपन्न ज्ञान के द्वारा “में ब्रह्म ही हूँ” इस प्रकार बारम्बार अभ्यास के द्वारा 
स्वोय अनुभव के संस्कार से बुद्धिबृत्ति का ब्रह्माकारवारूप परिणास होता है। 
इस अकार ब्रह्माकार बुद्वब्त्तिविरेष को स्मृति कहा जाता है। वह स्मृति 
विश्रम ( रंशा ).अथांत स्मृति के हेतुभूत वेदान्तवाक्य इत्यादि विद्यमान रहने 
पर भी स्मृति के अनुद्य को (अथात्‌. ्रह्मास्मि' ऐसी स्मृति उत्पन्न न होने को) 
स्पृतिविश्चम कहा जाता है.।. . ;r । 

` स्मृतिभ्रंशाद्‌. वुद्धिनाशः-- ब्रह्मस्वरूप. अपनी - आत्मा के विषय में 
स्मृति का नाश होने से बुद्धि अथीत. ब्रह्ममंयीडुत्ति का.नाश होता है। बुद्धिः 
नाशात्‌ प्रणश्यति--जैसे सामने उपविष्टः पुरुष में “यहद. व्यक्ति मेरा पुन्न है? 
पसो यदि स्मृति हो तब “यह मेरा पुत्र है? ऐसो पुत्राकारा बुद्धिः उत्पन्न होती 
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है परन्तु जो पुरुष श्रान्त हैं. उनकी बैसी स्टृति असंभव होने के कारण पुत्रा- 
कारा बुद्धि उत्पन्न नहीं होती दै । वैसे ही ब्रह्म अपरोक्ष होने पर भी ( साक्षात्‌ 
रूप से प्रकाशित रहने पर भी ) बिषय रूप व्यामोह द्वारा जिनका चित्त 
आक्रान्त हुआ है. ऐसे विद्वान्‌ को आत्मविषयक स्मरति का अभाव होने के 
कारण दृश्याकारा बुद्धिबृत्ति परित्यार कर “ये सव ओर में ब्रह्मस्वरूप हूँ? 

. ऐसा जगत्‌ में तथा अपने में सर्वत्र त्रह्माकारत्व को विषय करने में समर्थ 
अखंडास्मिका चिन्मयी बृत्ति उत्पन्न नहीं होती है किन्तु भोक्ताभोग्य के 
आकार को विषय करनेवाळी बुद्धिवृत्ति के द्वारा अपने स्वरूप से च्युत होकर 
बह विद्वान स्वयं भी प्रनष्ट हो जाता है (सम्पूर्ण रूप से नष्ट हा जाते हैं) अथोत्‌ 
संस्काररूप कारागार में पतित होकर कभी सुत्तिप्राप्त नहीं होता है। जैसे 
विषपानकारी को अमरत्व लाभ करना असंभव है वेसे हो असदू माग में 
प्रविष्ट पुरुष को सद्गति लाभ करना संभव नहीं है । अतः विषयों को किसी 
भी प्रकार से अवकाश न देकर सभी इन्द्रियों को निग्रह कर जो योगी 
समाधि का अभ्यास करता है उन्हीं को सम्यक्‌ ज्ञान तथा उसका फळ 
( मोक्ष ) डाम होता है ( दूसरे को नहीं ) यही इन दो इछोकों से सिद्ध 
( प्रतिपन्न ) हुआ । 


(३) नारायणी डीका-इन्द्रियसमूह को संयम की आवश्यकता 
ूरवेबती दो श्छोकों में सिद्ध कर अब मन के संयम की आवश्यकता क्यों है ! 
यह कह रहे हैं | मन आत्मा का ध्यान त्यागकर जब विषयों का ध्यान करता 
है ( विषय का भोग्यत्व तथा रमणीयत्व चिन्तन करता है ) तब उन विषयों के 
ग्रति संग (आसक्ति) होती है । आसक्ति प्रबळ होने से काम (प्रबल भोगेच्छा) 
उत्पन्न होता है तथा काम तृप्ति के पथ में जो कुछ प्रतिबन्धक ( प्रतिकूल ) है. 
उसके प्रति क्रोधं उत्पन्न होता है। क्रोध तमोगुण का कार्य है, अतः उस क्रोध- 
रूपी तमोगुण के बशी भूत होने से संमोह अर्थात कत्त॑व्य-अकत्तेव्य के विषय में 
( अविवेक पूर्ण मोह अर्थात्‌ बुद्धि की विकलता या बिचारह्दीनता ) उत्पन्न होता 
है। इस अवस्था में जो नहीं करना चाहिये ( जैसे गुरु के प्रति आक्रोश 
इत्यादि ) ऐसे सब गहिंत क्म भी पुरुष करता है। यह संमोह उपस्थित 
होने से गुरु तथा शास्त्र से जो कुछ धर्म, नीति, आत्मा का स्वरूप, जगत तथा 
परमात्मा के तत्त्व इत्यादि को उस पुरुष ने पहले सुना था, उसके मन में उन 
सों की स्मृति का विश्रम (विभ्रंश) अथीत्‌ ऐसा (विशेषरूप से) भ्रम उपस्थित 
होता दै. कि उन शास्त्रीय स्मृतियों का पुनरुद्धार करना उस अवस्था में असम्भव 
होता है। जब कत्तंव्य-अकत्तंव्य विषयों को स्मृति अथवा जिस आत्मा में 
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मन को समाहित कर मन को संयत करना होगा उस आत्मस्वरूप का अंश 
होता है ( आत्मा से विशेषरूप से अथात्‌ पूर्णे से च्युत होकर ध्येय विषय में 
निमग्न होता है) तब बुद्धि का (विवेकबुद्धि का) अथवा आत्मतत्त्व सम्बन्ध में 
जो व्यवसायित्मिका ( निश्चयात्मिका ) बुद्धि गुरु तथा शास्त्र को कृपा से प्राप्त 
हुईं थी उसका नाश ( तिरोधान ) होता हे । इस प्रकार बुद्धिनाश होने से इस 
दुळभ मनुष्य जीबन का जो परम पुरुषार्थ ( मोक्ष ) है उसे छाभ करना कभी' 
सम्भव नहीं है । जो हतभाग्य ( दुभोग्य ) पुरुष विषय भोग में निमग्न रहता 
है वह मृत्यु के बाद फिर संसार कूप में ही पतित होता है। इस प्रकार से 
उसका दुछभ मनुष्य जोबन ( प्रकृष्टरूप से ) नष्ट हो जाता है। अतः जिससे 
मन विषय का ध्यान न कर सके'तथा जिससे मन सदा ही आत्मध्यान में लीन 
रहे उसके लिए अतिशय प्रयत्न करना मुमुक्षु का अबश्य कत्तव्य है क्योंकि 
हा में विषयों का ध्यान रहने पर परम्परा क्रम से सभी अनथ उपस्थित 
.[ सन को विषयों का अभिध्यान अंथौत्‌ विषयं के प्रति रागद्वेष ही सभी: 
अनर्थो का मूल है--यह पूरब दो श्छोकों में बताकर अत्र मोक्ष का कारण 
( साधन ) क्या है वह बता रहे हैं]. ' : 
रागद्वेषबियुक्तेस्तु - विषयानिन्द्रियैश्नरन्‌ |... 
आत्मवश्येबिंधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ।.६४॥ 
अन्वय--रागद्वेषवियुक्तैः आत्मवश्यैः इन्द्रियेः बिषयान्‌ चरन्‌ विधेयात्मा तु 
प्रसाद अधिगच्छति । `` : BR 
` अनुवाद्‌--( पक्षान्तर में ) राग तथा इष से सम्पूर्णरूप से मुक्त तथा 
आतमवशीभूत इन्द्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने पर भो ( विषय उपभोग 
करने से भी) जिनका चित्त इच्छा के अनुसार वशीभूत रहे ऐसे पुरुंष 
परमात्मसाक्षात्कार की योग्यतारूप प्रसन्नता ( स्वच्छता ) प्राप्ति कर सकते हैं । 
. दीपिका--इन्द्रियों की प्रवृत्ति मन के रागद्वेष से उत्पन्न होती है। यह 
स्वाभाविक है | फिर भी जो सुमु है वे यदि विधेयात्मा-इच्छा के अनुसार 
आत्मा ( अन्तःकरण ) को बिघेय ( वशीभूत ) कर सके. अर्थोत्‌ बशीकृतान्तः- 
करण हो तब रागद्वेषवियुक्तैः--राग तथा द्वेष से सम्पूणरूप से रसे सुक्त एब 
आत्मवच्यैः--आत्मा अर्थातं अपने (अथवा मन के) वारा वशीभूत इन्द्रियेः- 
चुः प्रति इन्द्रियों के द्वारा विषयान्‌-देह.धारण के लिए आवश्यक अथोत 
अवजेनीय आहारपानादिविषयकसमूह [ अंथंबां प्रारब्धबश अबर्य भोक्तव्य 
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शब्दादि. व्रिषयससूह ] चरन्‌ऽ-उपळब्धि .कर (भोग कर). प्रखादम--प्रसन्नता 


तथां. स्वास्थ्य [ चित्त के स्वास्थ्य (अत्यन्त निर्मेछ॒ता ) अथोतू परमात्मा 
साक्षातंकार की योग्यतारूप स्वच्छता. ( मघुसूदन ER ] अधिगच्छति--लाभ 
करते हैं । [ इन्द्रियसमूह. रागडंष के. द्वारा अयुक्त ( चालित ) होने से दोष का 
हेतु होता है किन्तु इन्द्रियसमूह को . बत्ति मतत के अधिन रतो: है। अतः 
सन वशोभूत.रंकर.यंदि राग तथा इष. बिद्दीन द तब इन्द्रियसमूद भी 
रांगछेषब्रिहीन हो जाता है.। ऐसी रांगद्वेषबिहदीन इन्द्रियां के .डारा जीवन धारण 
करने के लिए जो .अबज्ञेनीय ( ज़िंसको .परित्यांग किया नहीं जा सकता है.) 
जन विषयों का अहंण यां. सोंग विधेयात्मा के छिए .( संयतचित्त पुरुष के लिए ) 


कीई भी दोष का. देत नहीं होता है अथोतू ऐसे भोग के डरा उनकी चित्त: 
शुद्धि की.-द्वानि ( विध्न.) नहीं होती है.( सधुलूदुन ) ] । इन्द्रियों.की रागढंघ- 
होनता तथा. अन्तःकरण को . स्व॑च्छुता परमात्मा के .साक्षातृक्रार को योग्यता 
सम्पादन करती हैं । इसलिए श्वेतांश्वतर उपनिषदूं में कहा गया हे--““तमकतु 
पश्यति बीतशोको धातुप्रसादान्महिमानमीशाम्‌” ( इचे० उ० ) अथोत्‌ उस 
अक्रतु ˆ( विषयभोगसंकल्परहित:) आत्मा का 'अपेने से अभिन्नरूप से जो 
साक्षातकार करते हैं. वे शोकरद्दित होते हैं; इच्द्रियरूप धातु प्रसन्न होने सें 


उनको साक्षातकार की योग्यता प्राप्त होतीं है। : ' ' 

[ अब रांका हो सकतो है किः यदि ` बिषयसमूह का स्मरण करना हो 
अनर्थ का कारण हो ,तबःबनका उपभोग तो और .भी .अधिक अनर्थ का देतु 
होगा । अतः जो. व्यक्ति जीवन धारण के लिए भी: विषय भोग करते हैं वे क्यों 
नहीं अनर्थ प्राप्त करेंगे ! भगंवान्‌ ने इस इछोक में उस शंका का समाधान 
किया । (आनन्दगिरि) | [ राग-डेष वीन तथा; साही ( अथोत्‌ अपने 
अपीन ) इनस के अर समिम व्यक्त विसम मदण फते हं । 
यद्दी “कि: बजेत” अथोत्‌ कैंसे.विप्रय.प्रहण.करते हूँ इस. चतुर्थ प्रन का 


या १... 
ˆ .रिप्पणी ( १) श्रीधर- यदि कहो कि विषयम्रवणस्त्रभाच युक्त 


अ व्रिषयां की ओर धावित होना ही जिनका स्वभाव है, वे ) इन्द्रियों का 
निरोध करना किसी के लिए भी सम्भव नहीं है अतः जिन दोषों के सम्बन्ध में 
वेता दो उलोकं में कहा गया है उनका परिद्दार करना एक भकार से असम्भवं 
ही है। ऐसी अवस्था में स्थितप्रज्ञ होना कैसें संम्भव है? ऐसी आशंका के 
षिते रहित तथा विगतद्॒प ( जिनका मंड 
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चूर हो गया है. ऐसी ) आत्मचर्‍्येः-आत्मा के (अथोत मन के या अन्तः: 
करण के ) वशीभूत इन्द्रियेः--इन्द्रियों के द्वारा विषयान--( शाख्न अविरुद्ध 
अन्नपान आदि) विषयों का चरन्‌--ग्रहण ( उपभोग ) करके भी. विधेयात्मा- 
चिधेय ( वशवर्ती ) आत्मा ( मन्न) जिनका है. चे अयीत्‌ विजितान्तःकरण 
उ्यक्ति प्रसादम्‌ अधिगच्छति-शान्ति प्राप्त करते हैँ । इसके द्वारा अज्ञुन के 
चौथे प्रशन का ( “कथं ब्रजेतः कैसे चलता है अथोत्‌ कैसे भोग करता हे, इस 
प्रश्न का ) - उत्तर दिया. गया । स्थितप्रज्ञ व्यक्ति स्वाधीन (अपनो बशीभूत ) 
‘इन्द्रियां के द्वारा विषयों का भोग करते हैं, यही कहने का अभिप्राय है। 

_ (२) शंकरानन्द्‌--[ यदि इन्द्रियां विषयों कोन ग्रहण करें तव 
-बिद्वान्‌ व्यक्ति कैसे शरोरयात्रा का निबोह करेंगे ! ऐसी आशंका के उत्तर में 
ओऔ भगवान्‌ शरीरयात्रा का उपाय तथा सदसद्‌ आदि अभ्यासकारी पुरुषों के 
चित्त का प्रसाद प्रतिपादन कर रहे हँ--] Memes 

. रागद्वेषचियुक्तः इन्द्रियेः--विषयों में इष्टत्य तथा .अनिष्टत्व को... बुद्धि 
रखना ही राग तथा द्वेषं का बीज है। विषयों में. दोषद्शेन .के. द्वारा. उस 
-इष्टानिष्ठस्व बुद्धि को त्याग करने से इन्द्रियाँ राग तथा हू से मुक्त हो जाती 
है| यंदि किसी व्यक्ति के मन में ऐसी बुद्धि रद्दे कि ये समस्त विषय असत 
( पारमार्थिक सत्ताहोन ) तुच्छ है तथो बन्धन का कारण है तत्र इन्द्रियं में 
"विषयों के अति राग या ढेष. ( अथोत््‌ उन सिथ्या तथा. मायिक वस्तुओं के 
प्रति इष्टांनिष्टत्व बुद्धि ).नहीं -रह सकता 'हे। इस प्रकार राग तथा दष से 
वियुक्त ( विशेष भाब से मुक्त ) आत्मवश्येःइन्द्रियाँ रागद्वेष से. वियुक्त 
होने पर वे आत्मा कें ( अपने ) वशीभूत रहते हैं. अथीत्‌. विषयों से संकोच 
'एबं विषयों के प्रति उयांकोच ( विम्तार )--इन दोनों व्यापारों में ही वश में 
रहनेवाली इन्द्रियाँ प्रसन्न . रहती हैं। इसप्रकार रागइंषद्दीन, आत्मवशीभूत 
प्रसन्न इन्द्रियों के द्वारा विषयान--अन्नरसादि अनिषिद्ध विषयों को एवं 
उनमें भी केवळ प्राणरक्षा फे लिए प्ौध्त विषयों को चरन्‌--भोगं करते हुए 
'विधेयात्मा-विधेय अथोत्‌ इन्द्रियों की शुद्धि एवं समाधि.के द्वारा राग इषः 
रहित एबं झुद्ध होने के कारण स्वाधीनं ( अपने वशीभूत ) दै. आत्मा ( सत्त ) 
जिसका उसको विधेयात्मा कहा जाता है! ऐसे विधेयात्मा होकर "ब्रह्मवित्‌ 
यति प्रसादम्‌ अधिगच्छति--प्रसाद्‌ अथोत्‌ चित्त का स्वास्थ्य (चित्त की 
अत्यन्त निमेळता ) प्राप्न करता है. । [ जिससे परब्रह्म, तथा परमानन्द स्वरूप 
आत्मा का साक्षात्कार कर जीवन कताथं हो सके ]। “आहवारशुद्धो सत्त्वशुद्धिः 
सत्त्वशुद्भी रा स्मरतिः? । [ आहार की शुद्धि से संत्त की शुद्धि ( अन्तः 
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करण को शुद्धि), सत्त्वशुद्धि से ध्रुवा स्मृति होती है ]। एसे श्रुतिबाक्य से 
सिद्ध होता है. कि इन्द्रियशुद्धि से चित्तशुद्धि होतो है। [ जिसके द्वारा 
विषयों का आहरण किया जाता है उसे आहार कहा जाता है। इस 
अथ में इन्द्रियां भी आहार है । अतः उनकी शुद्धि-न्द्रियशुद्धि ] 


(३) नारायणी टीका--पूर्व के कई श्लोकों में इन्द्रिय तथा मन को 
संयत एवं बशीभूत नहीं करने से स्थितप्रज्ञ नहीं हो सकते हैं, यह कहा 
गया है। इन्द्रियां का संयम पहले करना चाहिये, नहीं तो बलूपूवंक कभी भी 
बळवान्‌ इन्द्रियसमूह मन को हरण कर विषयासक्त कर देंगे। फिर यदि 
इन्द्रियसंयम हो अभ्यस्त हो किन्तु मन असंयत या असमाहित रहे तथा 
विषय के प्रति भोग्यत्वबुद्धि रहे तब परम्पराक्रम से कैसे महान्‌ अनर्थ 
होता है वह पूब॑वर्त्ती दो इळोकों में कहा गया है। जब सन तथा इन्द्रिय 
उभय हो अभ्यास के द्वारा पूर्णरूप से वशीभूत होते हैं तब किसी भी 
अबस्था में योगी रहे [ अर्थात्‌ जीवन यात्रा के लिए विषय भोग करें अथवा 
समाधिस्थ रहें उभय अवस्था में हो ] उनके चित्त की प्रसन्नता तथा स्वास्थ्य 
(स्वच्छता, निमैळता) एक ही प्रकार से रहती है । अतः मोक्षळाम के लिए सभी 
अवस्थाओं में उन पुरुषों को योग्यता रहती है। ऐसा स्थितप्रज्ञ विषयभोग 
करने के समय ६१ इलोक में उक्त “तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः” 
इस साधना के अभ्यास में सिद्ध होकर विधेयात्मा होते हैं अर्थात्‌ आत्मा 
या मन विधि के ( नियम के अथोत्‌ पुरुष जैसे मन को नियमित करने के 
इच्छुक होते हैं बसे ) वशीभूत रहता है। मन को इस . अवस्था-की प्राप्ति 
आत्मा में नरंतर युक्त रहने से ही होना सम्भव है। ऐसे निरंतर अभ्यास के 
द्वारा मन ब्रह्मस्वरूप हो जाता है तथा स्त्र एकत्वानुभव होने के कारण इतबुद्धि 
नहीं रहने से रागद्वेषशुन्य--हो जाता है। इन्द्रियसमूह भी तब आत्मवद्य- 
( मन या पुरुष के बशीभूत ) होते हैं [ ६१ ३ळोक देखो ]। ऐसे रागडेषहीन 
तथा इच्छानुसार सभी प्रकार से वशीभूत मन तथा इन्द्रियों के द्वारा जो 
पुरुष विषयसमूह भोग करते हैं वह प्रसाद (प्रसन्नता) प्राप्त करते हैं 
[ उनके चित्त का प्रसाद अथोत्‌ प्रसन्नता स्वच्छता तथा नि्मेळता की कोई 
हानि नहीं होतो है क्योंकि बेसे भोग के समय उनका मन विधेय रहता दै 
( आत्मा में ही छीन रहकर बशीभूत रहता है ) ]। अतः ६२-३३ इोझां में 
कद्दे गये काम आदि को उत्पत्ति नहीं होती है एवं इन्द्रियाँ भो आत्मवइ्य, 
ही रहती है ( अर्थात्‌ आत्मा की प्रेरणा.से ही विषयों में विचरण करती हुई 
आत्मा के हो वशीभूत होकर आत्माभिमुखी रहती हैं)। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति 
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किस प्रकार कमी लीळा में तथा कभी निय में रहता है इसे निर्देश कर 
भगवान्‌ ने अजुंन के चोथे प्रशन का ( '्रजेत किम! इस प्रश्‍न का). 
उत्तर दिया। 

[ पूवंबर्ती इलोक में कहा गया है कि संयत चित्त व्यक्ति प्रसन्नता प्राप्त 
करते हैं । प्रसाद होने से क्या होता है यह अब कहा जा रहा दै-] 


(5 _ ~ ~ 
प्रसादे सवदुःखानां हानिरस्योपजायते । 


प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि! पर्यत्रतिठते ॥६५॥ 

अन्वय--प्रसादे अस्य सवंदुःखानां दानः उपजायते, हि प्रसन्नचेतसः बुद्धिः 
आाझु पर्यचतिष्ठते । 

अनुचाद्‌--चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त करने से इस यति के सभी 
दुःखों का उच्छेद हो जाता है चूँकि उस व्यक्ति का चित्त प्रसन्न या स्वच्छ 
होता है । इसलिए उसकी बुद्धि ( अद्वेतपरमार्थतत्त्व में) अतिशीघ ही स्थिरता 
प्राप्त कर लेती है ( निश्चल होती है )। | 

दीपिको । प्रसादे-चित्त की स्वच्छतारूप प्रसाद्‌ होने से अस्य 
उस यति के सर्वेदुःखानां--अज्ञानजनित आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा 
आधिभौतिक सभो प्रकार के दुःखों की हानिः--विनाश उपजायते जाता 
है हिं--चूँ कि प्रसन्नचेतसः बुद्धिः-भ्रसन्नचित्त व्यक्ति की अर्थात्‌ स्वस्थान्तः- 
करण व्यक्ति की बुद्धि [ ब्रह्म तथा आत्मा दोनों अभिन्न है--यह बुद्धि 
( मधुसूदन ) ] आशु--शीक्र ही पर्यचतिष्ठते--पर्येबसित रहती है ( परि-- 
सभी ओर से अवस्थित--स्थिर रहतो है) चूंकि उसमें असम्भावना तथा 
विपरोत भावना प्रभ्न॒ति प्रतिबन्धक नहीं रहते हैं। इस कारण उसकी बुद्धि 
आकाश के सदृश सभी ओर से आत्मस्वरूप में अवस्थान करती है अथोत्‌. 
निश्चळ रहती है । चूँकि प्रसन्नचित्त तथा स्थिरबुद्धि व्यक्ति इस भकार से तः 
कृता प्राप्त करते हैं उस कारण रागद्वेषविबजित इन्द्रियों के डारा शाख केः 
अविरुद्ध परन्तु अबजेनीय (जिसके अभाव में जीवन धारण करना सम्भव नहीं 
है ऐसे) विषयों को युक्त होकर अथात. तरहमस्वरूप आत्मा के साथ युक्त 
रहकर [ अथवा विषयों के वशीभूत न होकर परमात्मा में चित्त को समाहितः 
रखकर ( आनन्दगिरि ) ] सेवन करेंगे, यही वाक्य का तात्पथै है । [ प्रसन्नता 
होने से बुद्धि को पर्यबस्थान अथोत्‌ समी ओर से स्थिरता या निश्रङता होती 
है। बुद्धि सें स्थिरता होने से ज्ञान उत्पन्न होकर बिरोधी अज्ञान की निवृत्ति 
होती है । अज्ञान रूप कारण की निधृत्ति होने से अज्ञान के कायेस्वरूप सभी 
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-अकार के: दुःखां की , हानि (नाशः) हो. जाती है- यही: क्रम . है ।- तवः भी 
प्रसाद का अव्यवहित वाद ही (प्रसाद अथोत्‌: प्रसन्नता का उद्य .के. साथ साथ 
ही ) सभी दुःख की हानि होती है ऐसा इळोक में जो कहा गया है उसका 
कारण. यह है. कि चित्त को. ताकि असन्नता (स्वच्छता) हो इस. ओर साधक का 
अधिक ध्यान रहना चाहिए क्योंकि यह प्रसादं या प्रसन्नता (चित्त की स्वच्छता) 


साधक की परम सम्पद्‌ है ( सघुसूदन ) ] 


टिप्पणो ( १) भ्रीधर-- प्रसाद की प्राप्ति से क्या. छाभ होता हे, 
'चही अव कहद: रहे हैँ]: प्रसादे (सति )--प्रसाद (चित्त की अतिशय 
नि्मेळता ) प्राप्त -होनेः से. गस्यञइन-. विद्वान्‌ पुरुष... का - स्वोदुःखानां 
'हानिः उपजायते--सभी दुःखो का नाश होता है उसके वाद प्रसन्नचेतसः-- 
इस प्रकार से जिनका. अन्तःकरण, प्रसन्न हुआ :है; उनकी . बुद्धि:--अथौत्‌ 
अज्ञा आशु--शांब हा पर्यबतिष्ठते--प्रतिष्ठित ददोती. है [ प्र--प्रकृष्ट -रूप- से 
-अथोत्‌ पूर्णतया स्थित अत्‌; निश्चळ रहती है]; द ER I 
(२) शंकरानन्द्‌-[जो विद्वान्‌ नित्य समाधिनिष्ठा के, डास इन्द्रियों तथा 
“मन की शुद्धि: सम्पादून करते हैं. अथोत्‌ समाधिनिष्ठा के द्वारा जिनका 
इन्द्रिय तथा मन असन्त नि्सैळ हो गया है. उस विद्यान्‌ को बेसी शुद्धि से क्‍या 
'फल होता है यह कहा जा. रहा - है] प्रसादे इन्द्रियों की शुद्धि होने 
पर ( प्रसाद प्राप्तं होने पर) अस्य--इस विद्वान्‌ का. सवदुःखानां-सभी 
दुःखों का यहाँ दुःख शब्द के द्वारा दुःख के देतुभूत अनेक प्रकार के विश्लेप को 
. लक्ष्य कर कहा. गया है | अतः सर्वदुःखानां शब्द का अर्थ है--सभी विश्षेप्रों का 
हानिः--संम्पूणरूप “से निवृत्ति उपजायते--होती है [उससे ही :आशु-- 
-शीघ्र प्रसन्नचेतसः--निर्मेल-अन्तःकरण विशिष्ट ` विद्वान्‌ की -बुद्धिः-सर्वत्र 
जद्ददर्शिनी अज्ञा पर्यवतिष्ठते--प्रतिष्ठित रहती है.( निश्चळ रहती है.) ... 


~ (३) नारायणी.टीका--पूव॑वर्ती इळोक में कहा गया है कि प्रसाद की 
धष होने से ही ब्राह्मीस्थिति या -मोक्षरूप फल की प्राप्ति होती है.एवं सभी 
दुःखा को आल्न्तिक निवृत्ति होती है । चूं कि. प्रसन्नचित्त व्यक्ति को (-स्वच्छ 
शुद्धान्तः करण विशिष्ट योगी की ) असम्भावना, विपरीत आवना इत्यादि-किसी 
री अकार का विक्षेप न रहने के कारण Fe अतिशीघ्र-'्रह्म तथा आत्मा अभिन्न 
है एसी निश्चयात्मिका बुद्धि पंरि अथीत्‌ चारों ओर से आकाश. के सदृशा 
आत्मस्वरूप में ही निश्चलरूप से स्थित रहती है ( पथतिष्ठते )। चित्त का 
अग्रसाद अर्थात्‌ अस्बच्छता या अशुद्धि ही. अज्ञान का. प्रधांन छक्षण 
दै । अज्ञान से ही अथात्‌ आत्मस्वरूप को न जानने के कारण मिथ्या ( झूठा) 
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कल्पित विषयादि में सत्यत्व बुद्धि तथा भोग्यत्वबुद्धि उत्पन्न होती है एवं: 
अज्ञान के प्रभाव से ही विषय के पीछे जीव के चात दी रहते हैं 
तथा सवे प्रकार से दुःख भोग करते हैं। चित्त के प्रसाद (स्वच्छता ) से 
(तत्त्वमसि!, “सर्वं खल्विदं ब्रह्मः इत्यादि श्रुतिवाक्य का तात्पर्य मुमुक्षु अवधारण 
करने में समर्थे होता है तथा उनकी बुद्धि आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में 
संशयरहित होकर ( ढ़ निश्चय होकर ) आत्म! में ही समो प्रकार से निश्चल 
होकर स्थिति छाभ करती है। सही स्थितग्रज्ञ की अवस्था है। इस अवस्थामें 
आत्मतत्त्व का अपरोक्ष साक्षातकार होता है । उससे अज्ञान नष्ट होता है तथा: 
साथ साथ अज्ञान के कारण समी दुःखों का आसन्तिक नाश होता है. एचः 
परमानन्द की आप्ति होतो है-इसी को हो मोक्ष कहते हैं। चित्त प्रसाद का 
फल मोक्ष है, यही इस इलोक में कहने का अभिप्राय है। अतः झुझुछु कोः 
इस प्रसाद की प्राप्ति के लिये सभी प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। . 

[ पू्वेहछोक में जो प्रसन्नता की वात कही गई है उसकी स्तुति हो 
रही है अथीत्‌ वह व्यक्तिरेकसुख से चढ़ कर रहे हैं। ( यदि चित्त असंयत 
होने से प्रसन्नता की प्राप्ति नहीं होती है तब क्या दोष होता है वह दिखाकर 
उस विषय को दृढ़ कर रहे हैं ) ] 

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌॥ ६६ ॥ 
अन्वय-अयुक्तस्य बुद्धिः नाखि, अयुक्तस्य भावना च न, अभावयतः चः 
शान्तिः न, अशान्तस्य सुखं कुतः | 
अनुचाद्‌--अयुक्त अथोत्‌ असंयत व्यक्ति को आत्मबिषयिणी बुद्धि 
[ अर्थात्‌ जिससे आत्मा के स्वरूप को स्थिररूप से अवधारण कर सके 
( समझ सके ) ऐसी बुद्धि ] नहीं हो सकती है। असंयत ( अयुक्त ) 
व्यक्ति को भावना ( आत्मज्ञान में अभिनिवेश अर्थात्‌ निरबच्छिन्न रूप से 
आत्मचिन्ता ) नहीं हो सकती है । जिनको भावना ( आत्मा में अभिनिवेश ). 
नहीं है, उनको शान्ति नहीं मिळ सकती है। जिनको शान्ति नहीं मिलती है 
अथीत्‌ जो अशान्त है, उनको सुख कहाँ मिलेगा ! ; 
` दीपिका । अयुक्तस्य-जिनका अन्तःकरण असमाहित अथोत्‌ असंयत है 
उनकी चुद्धि--आत्मस्वरूप के विषय में बुद्धि अथोत श्रवण मननादि (वेदान्त 
विचारादि ) से उत्पन्न जो बुद्धि है वैसी आत्मविषया बुद्धि नास्ति-उसन्नः 
नहीं हो सकती है. अयुक्तस्य-उस आत्मस्वरूप के विषय में बुद्धि उसन्नः 
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नहीं होने के कारण असंयतचित्त व्यक्ति की भावना च न--आत्मज्ञान में 
अभिनिवेश ( निरवच्छिन्न आत्मचिन्तन ) भी नहीं हो सकता है [ आत्म- 
साक्षात्कार के लिये निदिष्यासन (समाधि) अभ्यास का फळ यह होता हे कि 
आत्मभिन्न दूसरे प्रय ( बृत्ति ) के दारा वाधा प्राप्त न होकर निरवच्छिन्न 
रूप से सजातीय प्रय प्रवाह. ( अथोत्‌ केवळ आस्माकारा इत्ति का प्रवाह ) 
चळता रहता है। उसको ( निदिथ्यासनात्मिका ) भावना कहा जाता हे 
( मधुसूदन ) ] ( असमाहित चित्त की ) बह भावना अर्थोत्‌ आत्मञ्ञाना- 
भिनिवेश नहीं हो सकता है क्‍योंकि विक्षि बुद्धि में समाधिज अज्ञा 
(्‌ आत्मज्ञान ) उत्पन्न नहीं हो सकता है । ओर आत्मज्ञान छाभ नहीं होने से 
उसमें अभिनिवेश केले होगा ? [ भावना के द्वारा आत्मसाक्षात्कार यदि 
नहीं भी हो तो उसमें हानि क्या है! इसके उत्तर में कह रहें हें-] अभावयतः 
च- ओर जिनको सावना नहीं है अथोत्‌ जिस व्यक्ति का आत्म्ञान में 
अभिनिवेशा ( निरन्तर आत्मस्वरूप का चिन्तन ) नहीं है उसको शान्तिः न 
शान्ति नहीं मिळती है. [.अथोत्‌ वेदान्त वाक्य के विचार से उत्पन्न ब्रह्म तथा 
आत्मा को एकता या अभिन्नता के साक्षात्कार के डारा अविद्या तथा अबिद्या के 
कार्य का (संसार प्रवाह का) उपशम होने से जो शान्ति मिळती है. बेसी शान्ति 
लाभ नहीं होता हे ] । ह 

अझान्तस्य--उस अशान्त व्यक्ति के दवारा अर्थात्‌ जो व्यक्ति आत्म- 
साक्षात्कार के डारा शान्ति लाम नहीं करते हैं उनका कुतः खुखम-मोक्षाः 
'लन्दरूप सुख कैसे हो सकता है? अथोत्‌ वह व्यक्ति मोक्षानन्द्‌ ग्राप्त ह 
कर सकते हैं । इन्द्रियसमूह के विषय भोग की ठृष्णा की निबृत्ति होने से 
दवी प्रकृत सुख प्राप्त होता हे । विषयभोग की ठृष्णा प्रकृत रूप से दुःख का 
ही देतु है क्योंकि ठृष्णा रहने से लेशमात्र भी सुख को प्राप्ति नहीं हो सकती 
है, यही ताते है । [ यहाँ सुख शब्द का अर्थ-समाधि में चित्त ब्रह्मध्यान में 
-निस्तरङ्ग महोदधि ( समुद्र ) की तरह शान्त होने से विषय निरपेक्ष आत्मा- 
नन्द स्वतः ही प्रकट होता है| बही यथार्थ सुख या आनन्द है ]। यह 
जो कहाँ गया है वह अनुभवसिद्ध है यह सूचित करने के छिये इळोक मे 
“हि? शब्द का प्रयोग किया गया हे । ( आनन्दगिरि ) ] 

टिप्पणी ( १) श्रीघर--[ इन्द्रियनिग्रह ही स्थितप्रज्ञता का साधन 
है, यही ब्यतिरेकमुख से प्रतिपन्न कर रहे हैं--] अयुक्तस्य--जिन व्यक्ति को 
इन्द्रियाँ वशीभूत नहीं हैं. ऐसे व्यक्ति की चुद्धिः नास्ति-खुद्धि नहीं 
अथोत्‌ शास्र तथा आचाये के उपदेश के द्वारा आत्मविषया बुद्धि ( मरज्ञा) 
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उत्पन्न नहीं होती हैँ । अतः उनको प्रज्ञा की प्रतिष्ठा की वात उठ नहीं सकतो । 
इसलिये कह रहे हैँ-न च अयुक्तस्य भावना--अयुक्त व्यक्ति की भावना 
( ध्यान ) नहीं हो सकती है। भावना ( ध्यान ) द्वारा ही बुद्धि आत्मा में 
अतिष्ठित होती है | चूंकि अयुक्त व्यक्ति को वैसा नहीं होता है इसलिये न च 
अभावयतः शान्तिः-इसलिये उस भावना से रहित व्यक्ति को अर्थात्‌. 
आत्मा का ध्यान करनेवाले को शान्ति अथीत्‌ आत्मा में चित्त की उपरति 
( स्थिरता ) नहीं प्राप्त होती है। अशान्तस्य कुतः खुखम--ओर अशान्त 
व्यक्ति को सुख अथोत्‌ मोक्षानन्द कैसे मि सकता है ? 

(२) शंकरानन्द--[ नित्य-अनित्यविवेक एवं चेराम्य तथा तीन्र 
मोक्षेच्छा डारा सभी विषयों को त्यागकर जो मोक्षकामी यतिळोग वेदान्त 
याक्यादि श्रवण करते हैं उन छोगों को जब तक सम्यग्‌ ज्ञान उत्पन्न न हो 
तव तक मुक्ति ग्राप्त नहीं होता है। फिर सम्यगृज्ञान समाधि के बिना नहीं 
होता है, समाधि भी इन्द्रियनिग्रह के विना नहीं हो सकती है तथा इन्द्रिय 
निम्रह भी रागद्वेष आदि के सम्पूर्ण रूप से त्याग के बिना नहीं हो सकता है। 
श्रोभगवान्‌ ६०-६१ जोक में “यततो झपि कोन्तेय' इत्यादि के द्वारा रागद्वेष का 
परित्याग, इन्द्रिय निम्रह तथा समाधि के अनुष्ठान प्रतिपादन कर ६२-६५ 
जछोकों में बहिमुंख ज्ञानीयों को ज्ञाननाशादिरूप अनर्थ प्राप्त होता है. यह प्रति- 
पादन कर इस शलोक में जो अनेक प्रकार से वेदान्त श्रवण किया है तथा श्रवण 
कराये हैं तथा केवछ पठन-पाठनमात्र से जो अपने को क्तार्थ मानते हैं फिर 
जो आलस्य तथा दुबुद्धि के कारण. ध्यानादि में श्रवृत्त नहीं होते हैं बेसे 
सुसु के लिये समाधि आवश्यक कत्तेव्य है यह सूचित करने के लिये वह 
यदि समाधि का अभ्यास नहीं करते हैं तव उनको किस प्रकार अनर्थ प्राप्ति 
होती है, बह अव कह रहे हें-] .: 

` अयुक्तस्य-सैकड़ों बार वेदान्त श्रवण कर के भी जो तोज्र मोच्षेच्डा 
दारा प्रेरित होकर शान्त, दान्त, उपरत तथा तितिक्षु होकर अभ्रतिबद्ध 
(अविच्छिन्न ) ज्ञान की सिद्धि के लिये समाधि का अभ्यास नहीं करते हैं, 
इस प्रकार अयुक्त अथोत्‌ असमाह्दितचित्त वाले पुरुष की बुद्धिः नास्ति 
बुद्धि नहीं रहती है (मज्ञा उत्पन्न नहीं होती है ) अथात्‌ केवल चित्त के 
असाद के द्वारा ( चित्त की असन्त निर्मळता के द्वारा) जो सर्वत्र अह्मदशल- 
रूप म्रयग्‌ दृष्टि ग्राप्त होती है वह उन्हें नहीं मिळती है. । अनेकव्रार वेदान्तादि 
श्रबण करने के बाद भी श्रवणरूप ज्ञान केवल पद तथा वाक्यार्थ को ही विषय 
करता है किन्तु वह प्रतिपाद्य बस्तु को ( ब्रह्म को ) बिषय नहीं करता है. ओर 
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यदि सूक्ष्मबुद्धि रहने के कारण कभी वस्तु विषयक ( ब्रह्मविषयक ) ज्ञान भी 
उत्पन्न हो तो भी वह स्थिर नहीं रहता है। यही “नास्ति बुद्धि? पद के. 
द्वारा कहने का अभिप्राय है। अयुक्तस्य भावना न-_( समाधि अबश्य 
कर्त्तव्य है यह सूचित करने के लिये “अयुक्त” शब्द की पुनरुक्ति की 
गई है, कारण के :अभाव से कार्य का अभाव होता है, इस न्याय के द्वारा 
अयुक्त अथोत्‌ जो अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान समाधि से उत्पन्न होता है उस 
अपरोक्षज्ञानरहित पुरुष की भावना भी नहीं रहती है। देह में जैसा 'में 
देह हूँ? ऐसा अभिनिवेश होता है उसी तरह “इदम्‌? ( दृश्य ) से जो कुछ 
भी समझाया जा रहा है वह भी “में हा हूँ” ऐसा अपने आत्मरूप में साक्षात 
कृत ( प्रयक्षीकृत ब्रह्म में आत्मत्व के अभिनिवेश करने को (“में तथा 
सब कुछ ब्रह्म ही है? ऐसे अभिनिवेशा को ) भावना--कहा जाता है। ब्रह्म के. 
साथ तादात्म्य छाम कर ब्रह्म में जो अहंबुद्धि व्यवस्थित ( स्थिर) रहती है 
उस अ्रकार की अहंबुद्धिलक्षणविशिष्टभावना अयुक्त व्यक्ति को ( समाधिज 
अपरोक्षज्ञान रहित व्यक्ति को ) सम्भव नहीं होती है । ( भावनारूप कारण का 
अभाव होने से उसके कार्य की उत्पत्ति भी सम्भव नहीं होती है, यहो अवः 
कह्‌ रहे हं-- ) _ अभावयतः च-जैसा कि देह ने हू वेसा “ब्रह्म में ही हूँ-- 
मैं ब्रह्म भिन्न कुछ नहीं हैँ? इस तरह अपनी आत्मा को ब्रह्मस्वरूप मानकर जो 
भावना नहीं करते हैं अथात्‌ ब्रह्मस्वरूप आत्मा में जो स्वयं स्थितिछाभ नहीं: 
करते हैं बेसे यतियों ( संन्यासियां ) को शान्तिः न--शान्ति नहीं मिलती है. 
अर्थात्‌ अज्ञानी व्यक्ति अनात्म देहादि में तादात्म्य बुद्धि (आत्मबुद्धि) रखते हैं 
तथा देहादि के कार्य में आत्मा का सम्बन्ध देखते हैँ अथीत्‌ उन सब अनात्म 
बस्तु का ( देहेन्द्रियादि का) कार्य अपने में आरोपित कर सदा अशान्तिः 
भोग करते हैं [ किन्तु जो आत्मा को त्रह्मरूप में साक्षात्कार किये हैं वे बेसा 
देहादि के कार्यं में आत्मा के सम्बन्ध को नहीं देखते हैं। अतः देह, इन्द्रिय, 
अन्तःकरण प्रञ्चति की अशान्ति उनको स्पर्श नहीं कर सकती है ]। अतः जो 
अपने को तथा सब बस्तु को ब्रह्मरूप में भावना करने में असमर्थ हैं उनको 
शान्ति की (उपशान्ति की ) सम्भावना कहाँ दै? और अशान्तस्य कुतः 
सुखम्‌ ?-जो अनात्म में आत्मा को तथा वत ( अर्थात्‌ आत्मा भिन्न दूसरी 
वस्तु ) देखते हैं उन पुरुष को सुख अथोत्‌ नित्य निरन्तर ब्राह्मसुख (ब्रह्मानन्द) 
कहाँ दै! थि सब तथा मैं ब्रह्मस्वरूप ही हँ? इस प्रकार सभी वस्तु तथा 
अपने को जो यति ब्रह्मरूप में देखते हैं वे ही ब्रह्मनन्द्रस अनुभव 

उसके बिपरीत दर्शनकारी ( अज्ञकोग ) ब्रह्मानन्द कहाँ से ग्राप्त होंगे ! यदी 
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कहने का अभिप्राय है। अथवा अभावयतः--जो कुछ सुना गया है, जो 
कुछ देखा गया है, जो कुछ स्पशे किया गया है, जो कुछ मनन किया गया 
तथा जो छुद्ध ज्ञात हुआ है, वे सब तथा मैं चिद्रप ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार 
सवत्र चिन्मात्रत्व को अखंड चिदास्मिका बृत्ति के डारा निय निरन्तर जो 
बिड्टान्‌ भावना कर नहीँ सकते हैं ( दर्शन नहीं कर सकते हैं ) उनको शान्तिः 
न--शान्ति प्राप्त नहीं होती है अथोत्‌ चिदानन्द-एकरस-ब्रह्मरूप में अवस्थान- 
रूप विदेहमुक्ति प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार अश्ान्तस्य--विदेहमुक्ति 
को जो ग्राप्त नहीं होते हैं उनको खुखं--बिदेह कैबल्यरूप सुख कुतः--कहाँ ? 
जो ब्रह्मभाव प्राप्त नहीं होते हैं उनको कैसे ज्ह्मसुख की प्राप्ति हो सकती है? 
यही कहने का अभिप्राय है। 


( ३ ) नारायणी टीका-६१ कोक में इन्द्रियसमूह को संयत कर 
भगवत्परायण होकर ( भगवान्‌ में चित्तसमाह्ित कर ) अवस्थान करने के 
लिये कहा गया है । मनुष्य का मन सुषुप्ति तथा निर्विकल्प समाधि-अवस्था के 
अतिरिक्त किसी भी अवस्था में एक क्षण के लिये भी व्यापाररहित नहीं 
रहता है । अतः मन किसी न किसी वस्तु के साथ युक्त रहता ही है.। जिन 
लोगों को भगवान्‌ के प्रति अनुराग नहीं है वे विषयों से युक्त रहते हैं और 
जिनळोगों को गुरु तथा शाखक्पा के द्वारा ( श्रवण मननादि दवारा ) भगवान्‌ 
हो ( परमात्मा अथवा ब्रह्म ही) एकमात्र नित्य सत्य यस्तु है, औरः सब 
मिथ्या है तथा “बह ब्रह्म में ही हूँ? ऐसा : परोक्षज्ञान निश्चित हुआ है वे इन्द्रिय 
तथा मन को चशीभूत कर भगवान्‌ में ( अर्थोत्‌ आत्मा में ) निरन्तर युक्त 
रहते हैं। ऐसो अबस्था में इन्द्रियसमूह विषयसमूह में विचरण करते रहते 
पर भी विषय के प्रति काम ( बासना ) उत्पन्न नहीं होता है, अतः चित्त को 
प्रसाद ( प्रसन्नता अर्थात्‌ स्वच्छता ) ग्राप्त द्योता है। चित्त स्वच्छ या शुद्ध 
होने से ज्ञान उत्पन्न होता है. तथा बुद्धि ( आत्मविषया बुद्धि ) आत्मस्वरूप सें 
स्थितिडाभ करती है, यही पूर्वेवती कई इळोकों में अथोत्‌ ६१, ६४, ६५ इरोकों सें 
कहा गया है । मन यदि आत्मा से युक्त न होकर विषय से युक्त रहता है 
तव किस प्रकार. अनर्थपरम्परा क्रम से प्राप्त होती हैं वह भी ६२-६३ इलोकों मे 
कहा गया है ।. वर्तमान श्लोक में (६६ इछोक में ) अयुक्त व्यक्ति को ओर 
भी किस प्रकार की हानि उपस्थित होती है वह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं । 
अयुक्त व्यक्ति को -( आत्मविषय में जिनका चित्त समाहित नहीं रहता है 
अथोत्‌ विषयों में आसक्ति रहने के कारण जिनका चित्त विषय में ही निरन्तर 
युक्त रहता है. उनका ) बुद्धिः--( आत्मविषया प्रज्ञा अथीत्‌ वेदान्तवाक्य श्रवण 

२७ 
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. मननादि से आत्मा के सम्बन्ध में प्रकृष्ट ज्ञान) तथा भावना--( निरन्तर 
आत्मचिन्तन ) नहीं रह सकती हैं क्योंकि: जिनके विषय की भावना प्रबळ है 
उनको ईश्वर को भावना नहीं हो सकती है | उनलोगों को विषय की बुद्ध 
तथा विषय की भावना तो रहती है. किन्तु वह बुद्धि तथा भावना जोबन को 
नाश करनेवाली है क्योंकि. बह. जन्मसृत्यु.के. अन्धकार कूप में पतित करती 
है इसलिये वह बुद्धि तथा भावना पारमार्थिक दृष्टि में नास्ति-( नहीं है ) 
कहना ही युक्तियुक्त है। सब कम ईश्वराप॑ण बुद्धि से निष्काम रूप से अनुष्ठान 
करने से भगवान्‌ के साथ बुद्धि युक्त होती है अथवा श्रवण मनन के द्वारा 
आत्मा के नित्यत्व, ब्रह्मस्य तथा सत्यत्व एवं जगत्‌ का मिथ्यात्त्व निश्चय कर 
दीर्घकाळ निदिध्यासन अभ्यास करने पर बुद्धि आत्मा से युक्त होती है | तब 
बुद्धि की न्रह्माकाराबवत्ति का प्रवाह तथा भावना ( निरन्तर आत्मानुसंधान ) 
वळते रहते हैं। इस प्रकार की बुद्धि या भावना के बिना मचुष्यजोबन का 
'परम कल्याण ( मोक्ष अथोत्‌ दुःख की आत्यन्तिक निधृत्ति एवं परमानन्द 
प्राप्ति ) कभी नहीं हो सकती है। अतः जो दुभीग्य व्यक्ति इन्ट्रिय तथा मन को 
बशीभूत न कर स्वयं अयुक्त रहता है अतः जिसकी बुद्धि तथा भावना मिथ्या 
विषयों को अवळम्बन कर निरन्तर व्याप्त ( लिप्त ) रहती है उसको विषय के 
उपराम से तथा आत्मसाक्षात्कार से जो परम शान्ति मिळती है वह शान्ति 
कैसे प्राप्त होगी ! और जिसको रान्ति नहीं है उसको सुख अथात्‌ आत्मा- 
नन्द्‌ के अनुभव से जो परम सुख मिळता है बह कैसे मिलेगा ? अथीत्‌ उसको 
परमानन्दप्रामरिरूप मोक्ष किसी प्रकार से नहीं मिछ सकता है। 
[ जो अयुक्त या असंयतचित्त ( विक्षिप्त चित्त) है उनको ( अद्वेत- 
नरह्माकारा ) बुद्धि नहीं रहने का क्या कारण है बही कह रहे हैं--] 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽलुत्रिधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां. बायुनोबमिवाम्भसि ॥ ६७॥ 
अन्वय-दि चरताम्‌ इन्द्रियाणां मनः यत्‌ अनुविधीयते तत्‌ वायुः अम्भसि 
नावम्‌ इव अस्य प्रज्ञां हरति । 
अजुवाद--चूँ कि मन ( अन्तःकरण ) अवशीकृत इन्द्रियां में ( अथीत. 
जिन जिन विषयों में प्रबतमान इन्द्रियों में ) यदि किसी सी एक इन्द्रिय का 
अनुगामी होता हे तव जळ में बायु जिस प्रकार नाव को गन्तव्य पथ से 
विचलित कर उन्मागे में प्रवर्तित करती है--उसी प्रकार मन साधक की 
आत्मविषया प्रज्ञा को आत्मा से हरण कर लेता है. अथात्‌ आत्मस्वरूप से 
विच्छिन्न कर साधक को विषय में नियुक्त करता है। : - 
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दीपिका । हि-चूं कि चरताम्‌ इन्द्रियाणां मनः यत्‌ अनुविधीयते 
अपने अपने विषय में अबृत्त ( अवशीक्षत ) इन्द्रियों में मन धा 
करता है अर्थात्‌ इन्द्रिय समूह जिस जिस विषय में प्रवृत्त होते हैं मन यदि 
उन इन्द्रियां में किसी के पीछे पीछे ( अनु ) धावित होकर उस उस विषय में 
प्रवत्तित होता है [ “बिधीयते? यहाँ कर्मकटंचाच्य में छट का प्रयोग किया 
गया है। ] तत्‌--उस मच अथोत्‌ श्रोत्राद्‌ इन्द्रियसमूह के शब्दादि विषयों का 
परस्पर विभाग कर किसी भी एक बिषय को ग्रहण कर उस विषय में प्रवृत्त 
सन [ मधुसूदन तितः शब्द का अथ मन द्वारा अनुगत वह इन्द्रिय! ऐसा 
किये हैँ ] चायुः अम्भसि नावम्‌ इब--जैसे वायु जळ में गमनशीळ नाव को 
गन्तव्य मार्ग से छोटाकर उन्मार्ग में प्रवत्तित करती है अस्य प्रज्ञां हरति-- 
उप्ती प्रकार साधक की आत्मविषयिणो प्रज्ञा को हरण कर ( अर्थात्‌ आत्म- 
स्थिति से भ्रष्ट कर ) मन उस प्रज्ञा को विषयबिषयिणी ( विषयों में लिप्त ) 
करता है । [ जळ में ही वायु नाव को स्थानच्युत कर सकती है, स्थल में 
नहीं । इसलिये “अम्भसि” शब्द का प्रयोग किया गया हैं। उसी प्रकार यदि 
साधक की विषय में आसक्ति के कारण चंचळता रहे तब ही इन्द्रियानुगामी 
सन उसकी प्रज्ञा को हरण कर सकता. है. किन्तु विषय-वैराग्य दृढ़ रहने पर 
चह सम्भव नहीं होता हे। यहाँ विषयानुरक्ति के कारण मन की चंचळता 
जळ के साथ तथा विषयवेराग्यपूर्वक मन की स्थिरता को स्थळ के साथ 
उपमा दी जा सकती है । ( मधुसूदन ) ] 

[ इळोक के-'यत? तथा “ततत? शब्द का इस तरह अर्थे भी हो सकता 
है । इन्द्रियाणां मनः यत्‌ अनुविधीयते--इन्द्रियों में यदि एक को भी लक्ष्य 
कर मन म्रबत्त होता है ततू--वह इन्द्रिय एक होने से भी मन के द्वारा 
अचुगत होने के कारण अस्य--मन की अर्थीत्‌ अन्तःकरण की प्रज्ञां हरति- 
आत्मविषया प्रज्ञा को हरण कर लेता है क्योंकि मन उस इन्द्रिय के बिषय में 
आविष्ट ( रिप्त ) रहता है। इसका तात्पर्ये यह है कि एक इन्द्रिय ही जब 
प्रज्ञा को स्थानच्युत कर देने में समर्थ है तब सभी इन्द्रियाँ यदि समवेत हो 
तब वे मन को स्थान भ्रष्ट करेगी, इसमें कहना क्या है. ft ( मधुसूदन ) | 

टिप्पणी ( १) श्रीघर--[ अयुक्त को बुद्धि क्यों नहीं होती है उसका 
कारण अब बता रहें हैं--] इन्द्रियाणां--अवशीकृत अर्थात. स्वतंत्रता से 
विषयों में विचरणशोळ इन्द्रियों में यत--किसी भी एक इन्द्रिय का मनः-मन 
अनुविधीयते --अननुगमन करता है अथात्‌. मन बश में न होने के कारण उस 
इन्द्रिय के साथ जाता है. तत्‌--वह इन्द्रिय ही अस्य--उस मन की अथवा 
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उस पुरुष की प्रज्ञा-जुदधि को हरति--दरण करती है अथोत्‌ विषय में 
'निपतित कर विक्षिप्त कर देती है। एक स्वेच्छाचारी इन्द्रिय ही जब ऐसा कर 
सकती है तब बहुत सी इन्द्रियां स्वेच्छाचारी होने से उनकी मज्ञा को हूर 
डगी इसमें तो कहना ही क्या है ? प्रमत्त ( असावधान ) कर्णधार की नाव को 
चायु जिस प्रकार समुद्र में इधर उधर घूमाती है उसी प्रकार मन बशीभूत 
नहीं रहने से इन्द्रियां पुरुष की प्रज्ञा को हर लेती है अथोत्‌ विषय में आकृष्ट 
कर विक्षिप्त कर देती हैं । है 

(२) शंकरानन्द--जैसे मेधावी व्यक्ति के द्वारा अध्ययन किया हुआ 
मीमांसादि शाख्नजनित ज्ञान मेधा डारा स्थिर रहता है उसी तरह सूच्म 
बुद्धि को श्रंबणादि से उत्पन्न ज्ञान भी समाधि के अभाव से नष्ट नहीं होगा 
ऐसा यदि कंद्दे ? उत्तर में कहा जायगा ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि (यज्ञादि 
कार्य सम्बन्धी ) इष्टकाचयणादि भति स्थूळ ज्ञान भी जब वारम्वार चिन्तन 
नहीं करने से या नहीं करवाने से ( अथोंत्‌ पुनः पुनः अभ्यास के विना ) 
बुद्धि में स्पष्ट प्रकाशित नहीं रहता है. तब अति सूक्ष्म, अतीन्द्रिय (इन्द्रियों का 
अविषय ) आत्मज्ञान जव तक परिप नहीं होता है अथात्‌. वहु ज्ञान अप्रचूर 
( सीमित) रहता है तथा मन असंस्कृत ( अशुद्ध ) होने के कारण वह 
आरूढ ( प्रतिष्ठित ) नहीं होता है. [ अथोत्‌ जबतक ज्ञान का प्रतिपक्ष अज्ञान 
विनष्ट नहीं होता है |अथोत्‌ तवतक वह आत्मज्ञान जो समाधि के अभ्यास के 
विना नहीं भासता है [ सिद्ध ( परिपक्क ) नहीं हो सकता है ] इसमें कहने का 
क्या है! इसलिये उस आत्मज्ञान की निष्ठा की सिद्धि के लिये मुमुछ को 
समाधि कर्तव्य है, यह सूचित करने के लिये बाह्य ( बाहरी ) विषयों में 
प्रवृत्त व्यक्ति के ज्ञान का नाश किस प्रकार होता है. वह दृष्टान्त के साथ 
कह रहे हैँ] | MS 

हिं-चू कि इन्द्रियाणां-्रोत्रादि इन्द्रिय तथा रागादि कर्मेन्द्रिय समूह 
चरतां-अपने अपने विषयों में चळने पर यत्‌ मनः-छोकबासना (मान प्रतिष्ठा 
लिये वासना), शाख्बासना, विषयवासना (धन, पूजादि की कामना ) 
तथा ` कर्मवासनाविशिष्ट जो मन अनुविधीयते-उनके पश्चात्‌ पश्चात. 
चलता रहता है अथीत्‌ जो मन उन लोकवासना, विषयवासना प्रश्नति अन्न 
प्रकार की वासनाविशिष्ट विद्वान्‌ के इच्छानुरूप प्रवंत्तित ( प्रवृत्त ) दता 
तत्‌--बह मन अम्भसि वायुः नावम्‌ इब--जल में वायु नाव को जिस # 
इधर उधर प्रचलित कर गन्तब्य स्थान से भ्रष्ट करतो है उसी भ्रकीर उस. 
चासनाविरिष्ट मन अस्य-- अपनी वासना के अचुरूप प्रदत्त विन है 
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प्रशां हरति--प्रज्ञा को अथोत्‌ आत्मानात्मविवेक बुद्धि को. हृरति-हरण 
कर लेता. है अथोत्‌ सम्यकू रूप से गन्तव्य स्थान से भ्रष्ट. कर देता है। यहाँ 

कहने का अभिप्राय यह है कि जैसे नदी के दूसरे पार जाने बालो नौका को 
प्रतिकूछ वायु वशोभूत कर महावत्त में उस नाव को निपतित करती है. 
( गिरा देती है) अथवा उस नाव को जल के द्वारा पूर्ण कर डवो देती है 

अथवा महापांषाण में आघात कर ( भम्न ) कर इवो देती है अथवा तटहीन 

या संकटपूर्ण स्थान में ले जातो है अर्थोत इस तरह से जैसे सभो प्रकार से 

अनर्थं करती है उसी तरह अनादि अविद्यारूप उच्च नीच बासनाओं के द्वारा 

आक्ृष्ट मन विद्धान्‌ व्यक्ति को प्रज्ञा को भी ( विवेकबुद्धि को भी ) विषय में 

या कर्म में या योग में या उपासना में या छोकिक व्यवहार में अथवा दूसरी 

किसी वस्तु में निपतित कर ( वायु जैसे नाव को नष्ट कर देतो है ) उसी 

प्रकार से नष्ट कर देता है । | 


( ३ ) नारायणी टीका-पूव रोक में नास्ति बुद्धिस्युक्तस्य' (अयुक्त का 
अथोत्‌ जिन पुरुष का चित्त असमाह्दित या असंयत हैं. उसको बुद्धि नहीं है ) 
कहा गया । इस प्रकार कहने का उद्देश्य यह है कि ऐसे पुरुष की इन्द्रियाँ जिस 
जिस विषय में विचरण करती हैं बुद्धि ( तथा मन भी ) इन्द्रियों के अनुगत 
होकर उस उस विषय के प्रति धावित होती है । अतः अनेकों बार शाख पढ़कर, 
सत्संग कर तथा नाना प्रकार विचार कर जिस प्रज्ञा आत्मा के विषय में 
प्रज्ञा ( आत्मानात्मविवेक बुद्धि ) उत्पन्न हुई थी उसको वह सन ( अथवा 
इन्द्रियाँ ) हरण कर (विचलित कर ) विषयसमुद्र के अतळ जळ में डूबो 
देता है। जैसे वायु असावधान कणेघार की नौका को जळ के ऊपर इधर 
उधर घूमा कर अन्त में गंभीर जल में इबो देती हे, इसी प्रकार असंयतचित्त 
पुरुष को उसका मन तथा बुद्धि विषय में डूबा कर उसकी मज्ञा को नष्ट कर 
आत्मसाक्षात्कार या मोक्ष से वंचित करते हैं क्योंकि ऐसे पुरुष को श्रयोढाभ 
करने की बुद्धि का अभाव रहता है। इसलिये कहा गया है नास्ति बुद्धिः-श्यादि 
कोई भी इन्द्रिय बिषय के प्रति धावित होने से असंयत मन भी उसके पीछे 
पीछे चळता रहता है. तथा मन उन विषयों में भग्न होकर साथ साथ बुद्धि को 
भी विषयासक्त कर नष्ट कर देता है । :संयतचित्त की बुद्धि ही विषय में दोषः 
दर्शन कराकर मन को विषयों से प्रत्यावृत्त ( निबवत्त ) कर भगवान में आसक्त 
कर देती है। किंन्तु बुद्धि भी जब मन के साथ बिषय-रस में इब जाती ह 
तब फिर बिवेकविचार किस प्रकार रह सकता है! यही बुद्धि का नाश हे. 
( रीता २।६३ देखो ) । ; | $ उह छ 
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[ 'यततो झपि’ इस इलोक के डारा प्रतिपादित अर्थ का अनेक प्रकार को 
उपपत्ति ( युक्ति ) से उसके अभिप्राय को सिद्ध कर अव उपसंहार कर रहे 
हैं। पूव शोक में इन्द्रियों की प्रवृत्ति होने से क्या दोष होता है वह उपपादित 
किया गया है अथोत्‌ इन्द्रियां की विषयों के प्रति श्रवृत्ति होने से तथा मन 
उसके अनुसार चळने से आत्मविषया प्रज्ञा नष्ट होतो है यह कहा गया है। 
अब इन्द्रियाँ यदि संयत रहें अर्थीत्‌ विषयों से निवृत्त हों तब क्या होता है 
यह्‌ कह रहें हैं--] | 

तस्माद्‌ यस्य मद्दाबाह्दो निणुहोतानि सवशः । 
इरिद्रियाणीन्दरियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८॥ 


अन्वय- हें महाबाहों ! तस्मात्‌ यस्य सर्वशः इन्द्रियाणि इन्दरियार्थम्यः 
निगृद्दीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | 


अनुचाद्‌--अतः हे महावाद्दो जिनकी इन्द्रियाँ विषयों से सभी प्रकार से 
निगरह्दीत हुई हैं उन्हीं की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होतो है, यह समझना पड़ेगा । 


दीपिका-हे महावाहो--हे शक्तिशाली अज्जुंन ! तुम जव सभी 
शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ हों तब तुम इन्द्रियरूप शत्रु को भी वशी- 
भूत करने का साम्यं रखते हो, अतः स्थितप्रज्ञ होने की योग्यता भी 
तुम्हारी है, यह समझाने के लिये “महावाहो” कहकर भगवान्‌ ने सम्वोधन 
किया । तस्मात्‌-चू कि इन्ट्रियसमूह की प्रबृत्ति में दोष सिद्ध हुआ है 
इसलिये [अथोत्‌ इन्द्रियसमूह के अनुवर्तती होकर असंयत मन विषय में प्रवृत्त 
होने से प्रज्ञा को हरण कर लेता है इसलिये ( आनन्दगिरि ) ] यस्य--जिनके 
( जिन यति का) सवंशः-सभी प्रकारःसे इन्द्रियाणि -मानसादि भेद से 
इन्द्रिय समूह अथोत्‌ अन्तकरण ( मन ) तथा चक्षु; कर्ण, नासिका, जिह्व 
सक्‌ ये सब इन्द्रियो इन्द्रियार्थेभ्यः-इन्द्रिय का अर्थ अर्थीत्‌ शब्दादि विषयों से 
निण्हीतानि-निगृहीत हुआ है । तस्य--उनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता- ग्रहा 
प्रतिष्ठित हुई है, ऐसा समझना पड़ेगा । 


_ ` [ “तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता” इस स्थान में "तस्य? शब्द के द्वारा सिद्ध 
ब्याक्त तथा साधक व्यक्ति उभय को समझाया जा रहा है। इन्द्रियसंयम 
स्थितप्रज्ञ सिद्ध व्यक्ति का लक्षण है । फिर प्रज्ञालाभ करने सें ( परमात्मा के 
साक्षात्कार करने में भुमुश्ष॒ व्यक्ति का ) इन्द्रिय संयम ही प्रज्ञा लाभ करने का 
साधन होता है ( मधुसूदन ) ] [Cp PIE 
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सांख्ययोग ] गोता ४२३ 
टिप्पणी ( १) भ्रीधर- इन्द्रियसमूह का संयम ही स्थितप्ज्ञत्व का 
दाह हे तथा लक्षण है यह पहले कहा गया है। अब उसका उपसंहार ' कर 
_ (२) शंकरानन्द--राग, इंष, छोभ, मोह आदि दोष के द्वारा ही 
इन्द्रियं में मरबृत्ति होती हे तथा बेसी प्रवृत्ति से समाधि का अभाव होता है 
तथा समाधि का. अभाव होने से ज्ञान का अभाव होता है, फिर ज्ञान का 
अभाव होने से अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म में अहंभाष का अभाव होता है । 
तथा उस ब्रह्मात्मेक्य भाव के अभाव से मुक्ति का अभाव होता है ओर 
मुक्ति का अभाव होने से सुख का ( परमानन्द के) अभाव भी अवश्य ही 
होता है अथोत्‌ राग इंष आदि के द्वारा 'बशीभूत होकर इन्द्रिय निम्रह न कर 
ज्ञानो पुरुष भो यदि बाहर के विषयों में प्रवृत्त होता है तब इस प्रकार 
अनर्थों को ( परम्परा क्रम से ) प्राप्ति होती है । इसलिये इन्द्रियसभूह को 
राग आदि से वियुक्त कर तथा उन संव को सम्यक्‌ रूप से निम्र कर मुमुक्त 
यति को विदेह मुक्ति के लिये समाधि का अभ्यास अवश्य कत्तव्य है, यही 
सूचित करने के लिये अव कह रहे हैं-- 
हे महाबाहो-हे शक्तिशालिन्‌ ! राग इष आदि शत्रु को संहार करने में 
जो समर्थ हैं वे ही इस बिदेह मुक्ति के अधिकारी है, अन्य कोई नहीं, यह 
सूचित करने के लिये इस प्रकार 'सम्वोधन किया गया है | तस्मात्‌-उस 
कारण से यस्य--जिन मोक्षार्थी यति का इन्द्रिया्थभ्यः-श्रोत्रादि इन्द्रिय 
समूह का शब्दादि विषयों से इन्द्रियाणि-सभी इन्द्रियां सबेशः--सभी 
प्रकार स निुहीतानि-तीत्र वैराग्य द्वारा निगृहीत होती है तस्य--उन 
धन्य पुरुष की प्रज्ञा प्रतिष्ठिता-समाधि सिद्ध होकर प्रज्ञा प्रतिष्ठित . होती 
हे अथात्‌-बिदेह बुद्धि ( देह से मैं "परक हूँ” इस मकार को बुद्धि ) तथा विदे 
बुद्धि से जो सुख उत्पन्न होता है बह उनके सम्मुख उपस्थित होता दै ( अथोत््‌ 
उनको प्राप्त होता है)। ' ` ` द 
हे महावाहो !-हे शक्तिशालिन , शत्रु को निम्रह करने सें हुम 
समर्थ हो अतः इन्द्रियनिग्रह कर स्थितप्रज्ञता छाभ करने में भी तुम अवश्य 
समर्थ होओगे, यह समाने के लिये भगवान्‌ ने यहाँ अञ्ुन को “महाबाहो? कह 
कर सम्वोधन. किया। तस्मात्‌-अतः यस्य इन्द्रियाणि इन्द्रियाथभ्यः 
निग्नहीतानि-जिनको इन्द्रियां इन्द्रियों के बिषयों से निणुद्दीत ( रूको ) 
हुई हैं। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता--उसकी प्रज्ञा ( बुद्धि ) श्रतिधित होती है। 
यह साधन दृष्टि से 'अर्थ है। और स्थितप्रज्ञ की छक्षणदृष्टिसे उपसंहार में 
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यह अर्थ करना चाहिये कि उसकी मरज्ञा.( बुद्धि प्रतिष्ठित दै . ऐसा समझना 
चाहिये । [ सिद्ध पुरुष का जो' लक्षण है. सुसुक्षु का वहीं साधन है, इसलिये 
दो प्रकार का अर्थ करना उचित है ]। ' ' ' | 
(३). नारायणी रीका--इन्द्रियसमूह विषयों में विचरण करने से 
सन को भी वशीभूत कर विषयासक्त कर देते हैं। मन विषयासक्त होने से 
अशुद्ध बुद्धि भी मन को अनुसरण कर विचारहीन होती है तथा विषय में 
दोषदर्शन न कर विषयरस आस्वादन करती रहती हे । यही बुद्धि का नाश 
है । पूर्व दो इल्ोकों में यह कह कर श्रीभगवान्‌ कह रहें हैं. कि इन्द्रियां का असंयम 
या विषयासक्ति ही जव इस प्रकार के अनर्थ का कारण है तब जो शक्तिशाली 
साधक इन्द्रियसमूह को सभी प्रकार से ( सर्वशः ) विषयों से ( इन्द्रियार्थम्यः ) 
निगृहीत ( दमन) कर इन्द्रियसमूह को मन के साथ आत्माभिमुख कर 
आत्मा में ही स्थित रहने में समर्थ होते हैं उन्हीं की प्रज्ञा ( आत्मा का यथार्थ 
स्वरूप ज्ञान ) प्रतिष्ठित होती है। मुमुक्षु का यही साधन है, क्योंकि स्थित- 
प्रज्ञ का यही लक्षण है। कहने का अभिप्राय यह है कि इन्द्रियनिग्नह के उपर 
ही स्थितप्रज्ञता निर्भर करती है। २।६० इछोक में 'इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति 
प्रसभं सनः? यह कह कर इन्द्रियसंयम की बात आरम्भ कर वत्तंमान श्छोक में 
उस संयम का क्या फळ होता है बह्‌ स्पष्टकर उपसंहार किया । इन्द्रियनिग्रह 
कैसे होता दे ? गीता में दूसरे स्थान में ( २।३२-३४ श्छोकों में ) भगवान्‌ 
कहेंगे कि सब प्राणी हो ( ज्ञानवान्‌ पुरुष भी ) अपनी अपनी प्रङ्कति के 
( अथौत्‌ षू जन्म में अर्जित - धर्माधर्म संस्कार जो वत्तेमान जन्म के आदि में 
ही स्वभावरूप में प्रकट हुये हें उसके ) अनुसार चेष्टा ( काये ) करते हैं तथा 
किसी भी प्रकार निग्रह ( शासन ) उसका अन्यथा नहीं कर सकता है । अतः 
प्रश्न होगा यदि प्रकृति के अनुसार ही सभी प्राणी अवश होकर कार्य करने में 
चाध्य होते है ( गीता १८५९-६० ) तत्र इन्द्रिय निग्रह, यम, नियम इत्यादि का 
कोई प्रन ही नहीं उठ सकता है ? इसके उत्तर में श्रीभगवान्‌, कहेंगे कि 
इन्द्रियसमूह का अपने अपने विषय के प्रति इष्ट बुद्धि से राग तथा अनिष्ट 
बुद्धि से इष रहता है। प्रत्येक पुरुष को अपनी अपनी प्रकृति रागद्वेपपूथक ही 
उसको कार्ये में नियुक्त करती है किन्तु शाख इन्द्रियां का विषय ( शाब्द 
स्पशीदि सभी बिषय ) मिथ्या, अनित्य, दुःखमय तथा संसारकूप में पतन का 
कारण है यह बार बार युक्ति तथा विचार के द्वारा प्रतिपन्न ( प्रमाणित ) 
करता है । अतः सत्संग तथा गुरुकप। के दारा जो भाग्यवान पुरुष शालार्थ 
बरिचार कर. विप्रयो का उक्त दोष दरांन कर बद्य या आत्मा हो एकमात्र नियः 
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सत्य-वस्तु है, इसका स्वरूप ही परमानन्द है, अतः संसार दुःख से छूटकारा 
याने के लिये तथा परमानन्द प्राप्ति करने के छिये एकमात्र आत्मा में ही स्थिति 
बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है, ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि अवळस्वन कर 
असत्‌ ( मिथ्या ) इन्द्रियों के विषयों के प्रति राग-द्वेष रहित होते हैं वे हो 
इन्द्रिय-संयम या इन्द्रिय निम्र करने में समर्थ होते हैं। विषयों का मिथ्यात्व 
निश्चय होने पर उनमें इन्द्रियंसमूह विचरण करने से स्थितप्रज्ञ की किसी भी 
अकार की हानि नहीं होती है यह ६४ श्छोक में पहले ही कहा गया है। 
इन्द्रिय तथा विषय के संयोग से यदि रागद्वेष उत्पन्न हो तब यह ही मोक्ष के 
लिये परिपन्थी ( प्रतिबन्धक ) होता है ( ३।३४)। अतः इन्द्रियसमूह का 
चाहर में विचरण रुद्ध ( रोक) कर पूणरूप से निइचेष्ट कर रखने से ही 
इन्द्रियसमूह ( सर्वशः निणृह्दीतानि) सभी प्रकार से निगृहोत होंगा यह 
कहने का अभिप्राय नहीं है। इन्द्रियसमूह चाह्दे बाहर विचरण करे अथवा 
चाहे अन्दर मन के साथ ( आत्मा में) समाहित रहे उसमें स्थितप्रज्ञ को 
अपने स्वरूप में स्थिति का किसी भी प्रकार परिवतेन नहीं होता है यदि 
इन्द्रियसमूह ( अतः उन सत्र के प्रेरक मन भी ) विषय के प्रति राग तथा द्वेष 
रहित रहें हैं | अतः गीता के अन्यान्य स्थानपर जो कुछ कहा गया उसके साथ 
सामंजस्य रखकर ( जिससे विरोध न हो ऐसा विचार कर ) इन्द्रियनिम्रहद 
शब्द का इस प्रकार का अर्थ करना युक्तियुक्त है-- 

( क ) इन्द्रियसमूह को राग-ढे ष-रहित होना पड़ेगा । यदि मन विधे- 
यात्मा ( अपने वशीभूत) न हो तब इन्द्रियसमूह आत्मवश्य (सन के 
वशोभूत नहीं हो सकता है )। अतः इन्द्रियसमूह का अपने अपने विषय फे 
अति जो स्वाभाविक रागद्वेष है ( गीता ३३४ ) उससे मुक्त नहीं द सकते है. । 
(ख ) इन्द्रियसमूह को मन के ढवारा नियमित ( निगृद्दीत) करना पगा 
( ३।७-'मनसा नियम्यः ) किन्तु मन ( चित्त) यदि भगवतपरायण होकर 
भगवान्‌ में नियुक्त न न रद्दे तब इन्द्रियसंयम करना संभव नहीं है ( गीता 
२।६१-तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः )। असंयत चित्त ( अर्थात्‌ 
असमाहित मन ) के द्वारा इन्द्रिय बशीभूत या नियद्दीत नहीं होती है क्योंकि 
वेसा सन स्वयं ही इन्द्रियों को विषयाभिमुखी गति का अनुसरण कर 
इन्द्रियों के बशोभूत रहता है ( शीता २।९७ ) | ( ग ) श अथात्‌ 3 अन्तःकरण 
कभी वशीभूत नहीं होगा जब तक कि उसको विषय में बेराग्य उपस्थित न 
हो। वेराग्य तब तक नहीं होगा जब तक कि विषय का दोषदशेन कर सभी 


विषय ही दुःखस्बरूप है यहद निश्चय न हो तथा साथ साथ आस्सा हो एकमात्र 
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सत्यवस्तु हे तथा परमानन्द्स्वरूप है इस प्रकार की निश्चयास्मिका बुद्धि न 
हो । ऐसा दृढ़ निश्चय होने से ही विषय के प्रति बि ( बिगत) राग अथात्‌ 
विरक्ति तथा आत्मा के प्रति वि ( विशेष ) राग ( आसक्ति या प्रीति) होती 
है । यह प्रकृत वेराग्य है। ऐसा वेराग्य दने से अन्तःकरण स्वतः ही आत्मा 
में युक्त ( समाहित ) रहता है तथा इन्द्रियसमृह वाह्य (बाहर का ) कार्य 
करते रहने पर भो राग-द्वष-रहित होकर मन के वशीभूत रहता है तथा विषयों 
सें विचरण करने से भी विषयों के प्रति सभी प्रकार से आसक्तिरहित रहता 
है । अतः इलोक का अर्थ ऐसा करना होगा इन्द्रियारथेभ्यः-इन्द्रय के विषय 
से अथात्‌ जो जो इन्द्रिय जिस जिस अथ अर्थात्‌ विषय में विचरण करती है 
उस उस विषय के प्रति आसक्ति-से इन्द्रियाणि निग्रहीतानि--समाहित 
शुद्धान्तःकरण के द्वारा उन सव इन्द्रिय को निम्नह करने से अर्थात्‌ विषय के 
प्रति इन्द्रिय के स्वाभाविक जो रागद्वेष रहते हैं. उस रागद्वेष से इन्द्रिय- 
समूह को जो बिझुक्त कर सके उन महापुरुष को प्रज्ञा ( प्रकृष्ट ज्ञान अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञान ) प्रतिष्ठित हुई है. अर्थात्‌ वे स्थितम्रज्ञ या ज्ञाननिष्ठ हुये हैं, ऐसा 
समकना पड़ेगा क्योंकि अन्तःकरण आत्मा में ही निरन्तर स्थितिळाभ करन से 
तथा सवत्र एकत्यानुभव ( एक अखंडाइय आत्मा का सत्र दर्शन ) होने से 
ही ऐसे वशीभूत अन्तःकरण के द्वारा इन्द्रियसमह को विषयों से निम्नह 
( संयत ) करना संभव होता है । द्वेतदर्शन जब तक रहेगा तव तक राग-हुप- 
रहित होना संभव नहीं है। फिर पहले जैसा कहा गया है. विषयों के प्रति 
राग-डप-रहित न होकर केवळ इन्द्रियों का विषयम्रहण से अथवा उनको 
विषयों में विचरण से बलपूर्वक निब्वत्त करने से भी बेसे इन्द्रिय निम्नह के 
डारा परज्ञा की स्थिति नहीं होती है क्योंकि श्रीभगवान्‌ बाद में कहेंगे “कर्मेन्द्रि 
याणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ | इन्द्रियाथौन्‌ विसढ़ात्मा मिथ्याचारः स 
उच्यते ।' ( गीता ३६ ) अर्थात्‌ जो मनुष्य हल्ल पद्‌ ( हाँथ पैर ) इत्यादि 
कमन्द्रियों गा कर इन्द्रिय के भोग्य विषय समूह की मन में चिन्ता 
ड उस 'बमूढ़ारमा को मिथ्याचारो अर्थात्‌ कपटी तथा पापाचारी 
[ स्थितप्रज्ञ का इन्द्रिय संयम स्वरतः सिद्ध है यह पूवे श्ळोक में कहा 
गया है। ती लौकिक तथा बैदिक व्यवहार है वे सभी अविद्या का काये 
हैं। अतः विवेकविज्ञान सम्पन्न होकर जो स्थितप्रज्ञ हुये हँ उनको अविद्या की 
निवृत्ति हो जाती है ओर इसलिये सभी व्यबहारों की भी निबृत्ति होती है Jr 
[ अभिप्राय यह है कि आत्मवित्‌. स्थितप्रज्ञ को ही सभी कै के परित्याग में 
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अधिकार हे किन्तु उसके विपरीत अज्ञ को कर्म में अधिकार रहता है 
( आनन्दगिरि ) ]। अविद्या के साथ बिद्या का विरोध रहने के कारण प्रज्ञा 
प्रतिष्ठित होने से अविद्यारूप सभी कर्मे तथा व्यवद्दार'की निवृत्ति हो जाती 
है, यर स्पष्ट करने के लिये अब कह रहे हैं-- 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥६९॥ 

अन्वय सवंभूतानां या निशा तस्यां संयमी जागति, यस्यां भूतानि जाग्रति 
पश्यतः सुनेः सा निशा । 

अनुचाद्‌--सभी प्राणियों के लिए जिसे रात्रि कहते हैं उसमें जितेन्द्रिय 
व्यक्ति जागरित रहते हुँ। सभी प्राणी जब जाप्रत रहते हैं आत्मतत्त्वदर्शी 
स्थितप्रज्ञ के लिए वही रात्रि है । | 

दीपिका--सर्वेभूतानां या निशा--तमः स्वभाव के छिए अर्थात्‌. 
अविद्या्रत होने से समो प्राणियों को पदार्थ समूह का विवेक ( सत्त्व 
सिथ्यात्त्व विचार ) करने को सामर्थ्य नहीं रहती है अतः स्थितप्रज्ञ का जो 
विषय हे वह परमार्थं आत्मतत्त्व उनलोगों के पास प्रकाशित न होने के कारण 
यह उनलोगों की रात्रि ही है [ रात्रि की तरह अन्धकार से आच्छन्न ( आवृत 
अर्थात्‌ अविज्ञात ) रहता है ] | 

[ रात्रि में अन्धकार जसे वस्तुसमूह को आच्छन्न कर उनका प्रकृत 
स्वरूप जानने नहीं देता है उसी प्रकार अज्ञानरूप अन्धकार जागतिक वस्तुओं में 
जो एक परमात्मा हो यथार्थ तत्त्वरूप में बिद्यमान है उसका स्वरूप प्रकाशित 
होने नहीं देता है। वह परमात्मतत्त्व अविद्याच्छन्न प्राणी को बुद्धि के वाहर 
रहने के कारण रात्रि को सदृश ( तरह ) अन्धकारमय रहता है |] | 

जसे दूसरे के लिए जो दिन है वहो रात्रिचर 'पेचक (उल्लू) इयादि कें 
लिए (तमः स्वभाव सम्पन्न प्राणी के लिए) रात्रि होतो है, उसी प्रकार निशांचर 
स्थानीय अज्ञ व्यक्ति के लिए परमार्थतत्त्व भी निशा है अथीत्‌ निशा की तरह 
होती है. क्‍योंकि अज्ञान के कारण अनास्मुद्धिसम्पन्न व्यक्तियों की दृष्टि में 
( अथोत्‌ अनात्म देहेन्द्रियादि में जो लोग आत्मबुद्धि करते हैं वेसे लोगों की 
दृष्टि में परमार्थं आत्मतत्त्व आब्वृत रहने के कारण उनके ज्ञान का विषय 
नहीं हो सकता है | के के राकसः ‘FE SE 

__ तस्यां खंयमी जागरति--जो ब्रह्मज्ञान या परमार्थ आत्मतत्त्व का ज्ञान 

सभी अज्ञ व्यक्तियों के निकट निशा या रात्रि के सदश है उसमें अथात्‌ उस 
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परमार्थ ज्ञान में अज्ञानरूप निद्रा से 'परबुद्ध जितेन्द्रिय : योगी ( ज्ञानी पुरुष ) 
जाग्रत रहते हैं. अथोत्‌ उनळोगों का ज्ञानरूप सूर्य उदय होने के कारण अविद्या 
द्वारा कल्पित जगत्‌ उनछोगों के निकट प्रतीत न होकर सर्वत्र. सच्चिदानन्द 
स्वरूप आत्मा ही प्रकाशित रहती है। यस्यां--जिस छेतदर्शन रूप रात्रि में 
अथोत्‌ जो अविद्या ग्राह्य तथा ग्राहक के भेद्ज्ञान के कारण है उस अविद्यारूप 
रात्रि में भूतानि जाग्रति-अविद्यामो्दित प्राणी रात्रि में स्वप्नदर्शी व्यक्तियों की 
तरह जाम्रत रहता है अर्थात्‌ स्वप्नकाल में जेसे जीव निद्रित रहने पर भी अविद्या 
विछास में अपने को हो विभिन्न प्रकार से नाम, रूप, तथा क्रिया में विभाजित 
कर जाम्रतदशा की तरह व्यवहार करता है, उसी तरह सभी जीव मोहनिद्रा सें 
अभिभूत होकर एक अखंडाइटय परमात्मा को ग्राह्य तथा ग्राहक के रूप में 
कल्पना कर जाम्रत काळ के सभी उ्यवहारों को निष्पन्न किया करते हैं | इस 
अवस्था में अविद्याजनित सेद बुद्धिरूप निद्रा में निद्रित रहने पर भी अज्ञ 
व्यक्ति अपने को ऐसा सोचते हैँ कि मैं जाग्रत ही हूँ । 

पझ्यतः सुनेः-परमार्थ तत्त्वदर्शी यतियों के निकट अथोत्‌ जो आत्म- 
तत्त्व को अपरोक्षरूप से साक्षात्कार किये हैं उन स्थितप्रज्ञ सुनि के निकट सा 
निशा--जीवों के उस अविद्याकल्पित मिथ्या जाम्रद्बस्था का जगत्‌ रात्रि ही 
है अरथोत्‌ अविद्याकल्पित नामरूपक्रियात्मक व्यावहारिक जगत्‌ उनके निकट 
रात्रि की तरह अप्रकाशित रदता है क्योंकि ब्रह्मविद्या के द्वारा अविद्या नष्ट 
३ परमात्म सत्ता को ही वे निरन्तर दर्शन करते हैं । [ अभिप्राय 
यह्‌ है कि परमार्थ तत्त्व को जिन्होंने अनुभव ( साक्षात्कार ) किया है अतः 
जिनकी अबिद्या नष्ट हुई है ऐसे संन्यासी के लिए द्वेतावस्था ही निशा है 
(आनन्दृगिरि) ] अविद्यावस्था में ही क्रिया, कारक (कती, कर्म, करण इत्यादि) 
तथा कर्भेफळों के भेद की प्रतीति होती है अतः अविद्यावस्था में स्थित 
आणियों के लिए हो कर्म समूह विहित होते हैं, विद्यावस्था में वैसा भेद न | 
रहने के कारण कर्म का विधान नहीं हो सकता है। सूये के उद्य होने से 
राजिका अंधकार न्ट हो जाता है उसी तरह विद्या ( तत्त्वज्ञान ) उतपन्न 
होने से अविद्या बिनाश को प्राप्त होती है | विद्या के उद्य के पहले अबिद्या ही 
अमाणरूप में गृद्दीत होने से अर्थात्‌ कल्पना से उत्पन्न मिथ्या जागतिक 
वस्तु को सख मान छेने से ) बह अविद्या ही नानाप्रकार के कती, कर्म, क्रिया 
तथा फळादिरूप में परिणत होकर सभी प्रकार के कर्मों का हेतु बन जाती हे । 
अविद्या अप्रमाण रूप में गृहीत होने से फिर कर्म का हेठु नहीं बन सकती है 
अर्थोत्‌ अविद्या-कल्पित जगत मिथ्या ( झूठा ) है--ऐसा :प्रतीत होने से मिथ्या 
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(झूठा ) बस्तु की भ्राप्ति के छिए किसी की कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। 
बैदिक कर्मे के सम्बन्ध में वेद ही प्रमाण है। वेद ने मेरे कर्तव्यरूप से इस 
कमे को निर्देश किया है इस प्रकार बुद्धि होने पर हो अज्ञानी कती कर्म में 
प्रवृत्त होता है। फिर ये सब ही अविद्यामात्र है तथा निशा की तरह परमार्थ 
वस्तु के आवरक हैं--इस प्रकार ज्ञान होने से फिर कोई कर्म में त्त नहीं: 
होता है । अतः क्रिया, कारक, फलरूप में जो कुछ भेद व्यवहार हैं वे सब दौ 
रात्रि की तरह अविद्यामात्र ही है। एकमात्र आत्मा ही सवस्तु है, इस 
प्रकार का ज्ञान जिनका हुआ हे उनके सर्वप्रकार कर्म-संन्यास सें ही अधिकार 
है-मरबृत्ति मार्गं में उनको कोई भी आवश्यकता ( अतः अधिकार ) नहीं रह 
सकती है । 'तदुद्धयत्तदात्मान? ( गीता ५१७ ) इत्यादि के द्वारा भगवान्‌ दिखा 
रहे हैं कि इस प्रकार आपमन्ञ व्यक्ति को ज्ञाननिष्ठा में हो अधिकार रहता है । 
प्रश्न हो सकता है, सभी प्रमाण जब अविद्यामान्न है तव तत्त्वज्ञान छाभ 
करने को जो इच्छुक हैं उनके निकट प्रवत्तंक कोई भो प्रमाण न रहने के कारण 
आत्मक्षान में ही उनकी प्रवृत्ति कैसे होगी ? इसका उत्तर यह है कि आत्म- 
ज्ञान का विषय है अपनी आत्मा | आत्मा सबका अपना ही स्वरूप है। 
इसलिए अपनी आत्मा में (अपने स्वरूप के ज्ञान के विषय में) प्रबत्तकरूप में 
किसी भो प्रमाण की अपेक्षा नहीं रहती है क्योंकि स्वयं आत्मा ही आत्म- 
ज्ञान होने के कारण बह स्वतःसिद्ध है। सभी प्रमाण के प्रमाणत्व 
आत्मा में ही अन्त (शेष) होता है. [ अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप आत्मा की स्वीकृति के 
बिना किसी प्रमाण का प्रमाणत्व सिद्ध नहीं होता है। द्वितीयतः, सभी 
प्रमाण का उद्देश्य है यथार्थ बस्तु निरूपण करना । किन्तु आत्मा ही एकमात्र 
यथार्थ ( नित्य तथा सत्य ) वस्तु है उसके अतिरिक्त ओर सभी मिथ्या है, ऐसे 
तत्त्वज्ञान कें उद्य होने के साथ साथ आत्मा में ही सभी प्रमाण के प्रमाणत्व 
शेष हो जाता है ]। अतः आत्मस्वरूप का ज्ञान होने से फिर प्रमाण तथा 
प्रमेय का व्यवहार होगा, ऐसा नहीं हो सकता है.। वेदान्तशाख्न दारा प्रतिपादितः 

आत्मस्वरूप के ज्ञान को जिस आत्मा के सम्बन्ध में प्रमाण रूप से कहां जाता 

है बह आत्मा के ऊपर जो कल्पित प्रमाणत्ब आरोपित होता है उसे निबत्त कर 
स्वयं भी निवृत्त हो जाता है [ अज्ञानरूप त्रिपुटो ( द्रष्टा, दृश्य, दशन इत्यादि ) 
उन्होने आत्मतत्त्व को आवरण कर रखा है। वेदान्तशाख्नादि उस आवरण के. 
स्वरूप को स्पष्ट कर एबं उस आवरण को चष्ट करने के उपाय को निर्देश कर 
देते हैं । वस्तुतः आत्मतत्त्व स्वयंप्रकाश है, उसे प्रकाशित करने के लिए किसी 
प्रमाण की अपेक्षा नहीं रहती है ]। तत्त्वज्ञान का उद्य होने से वेदान्तशाखनः 
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भी अप्रमाण हो जाता है जैसा कि स्वप्न से जाग्रत होने पर स्वप्नकाळीन प्रमाण 
अग्रमाण हो जाता है। जागतिक व्यवहार में भी ऐसा देखा गया है कि वस्तु 
छाभ होने पर उस वस्तु सम्बन्धी प्रमाण-को कोई भी प्रवृत्ति नहीं रह सकती 
है। इस प्रकार आत्मज्ञान का उद्य होने से अविद्या के अन्तगंत सभी प्रकार के 
अवत्तक प्रमाण.( अर्थात्‌ जो प्रमाणसमूह कर्म करने में प्रवृत्ति उत्पन्न करते 
थे वे सब ) अप्रमाण हो जाते हैं । अतः आत्मबित्‌ यति को कर्म में अधिकार 
नहीं है, यही सिद्ध हुआ । 
टिप्पणी । ( १ ) मधुसूदन - या--जो अथोत्‌ वेदान्तवाक्य से उत्पन्न 
“ही ब्रह्म हूँ” ऐसी साक्षात्काररूपा प्रज्ञा बह सर्वभूतानाम्‌-सभी अज्ञ 
ग्राणियों के निकट निशा--निशा की तरह है क्योंकि अज्ञानी के निकट बेसी 
अज्ञा अप्रकाशित रहती है । जैसे कि निशा में ( अन्धकारयुक्त रात्रि सें ) कोई 
कुछ देख नहीं सकता है उसी तरह आत्मसाक्षात्काररूपा प्रज्ञा को भी अज्ञानी 
व्यक्ति दर्शन ( अनुभव ) नहीं कर सकता है, ( इसलिए ), यह प्रज्ञा निशा की 
तरह अप्रकाशमान है । तस्यां-सत्र अज्ञानी व्यक्ति के निकट जो ब्रह्मविद्या 
निशा के सदृश हैं, उसमें संयमी-जिसने इन्द्रियों का संयम किया हुआ है ऐसे 
स्थितप्रज्ञ जागति--अज्ञान निद्रा से प्रबुद्ध ( जाग्रत) होकर सावधान रहता 
है, फिर यस्यां--जो ड तदशनरूप अविद्या निद्रा में भूतानि ज्ञाग्रति-सब 
प्राणी जाग्रत रहते हैं । [ स्वप्नकाळ में जेसे प्राणी निद्रित रहने पर भी जाग्रत 
दृशा की तरह व्यवहार करता है तथा अपने को जाम्रत ही सोचता है, यद्यपि 
जिन सब विषयों को लेकर उस समय व्यवहार चळता रहता है उन सबका 
कोई भी अस्तित्व. नहीं है क्योंकि वे सभी कल्पित तथा मिथ्या है ] अतः 
पच्यतः-आत्मतत्त्व को अपरोक्ष रूप से जो साक्षात्कार किए हैं ऐसे सुनेः- 
स्थितप्रज्ञका सा निशा-बह रात्रि की तरह है अथोत्‌ बेसी कल्पित तथा 
मिथ्या ड तवस्तु का दर्शन उनकी दृष्टि से रात्रि की तरह है [ उनकी दृष्टि से 
ड तबस्तु का प्रकाश ( दशन ) नहीं होता है ]। जब तक प्राणी जाग्रत न हो 
तब तक उसका स्वप्तद्शन रहता है उसी प्रकार जीव का श्रम भी तब तक 
रहता है जब तक कि तत्वज्ञान न हो। तत्त्वज्ञान होने से फिर अज्ञान (भ्रम) के 
'निमित्त जो व्यवहार पहले होता था वह पुनः नहीं हो सकता है। 
इसलिए वार्तिककार सुरेश्वराचाये “ने कहा है--'कारकव्यवहारे दि 
शुद्ध वस्तु न वीक्ष्यते। शुद्ध वस्तुनि सिद्धे च कारकव्याप्रतिस्तथाः॥ ( स० 
चार्तिक १६६ ) अर्थात्‌. कारकव्यवहार (भ्रमवश कठ त्व-भोक्तुर्ादि व्यवहार) 
रहने पर शुद्ध वस्तु का दर्शन ( अथोत्‌ आत्मद््शन ) नहीं हो सकता है। और 


(७७0०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


सांख्ययोग |] ` गीता २३१ 


शुद्ध वस्तु का दर्शन होने से अथात्‌ आत्मसाक्षात्कार होने से कारकव्यवहार 
अर्थोत्‌. कट त्वादिरूप भ्रमजन्य व्यवद्यार नहीं देखा ज्ञाता है । 
काकोलूकनिशेवायं ` संखारोऽज्ञात्मवेदिनोः । 
या र सवभूतानामित्यवोचत्‌ स्वयं हरिः ॥ ( वार्तिक १।४।३१३ ) 
अथात्‌ यहद संसार अज्ञ तथा आत्मज्ञ व्यक्ति के निकट काक तथा उल्लू 

(पेचक) को निशा की तरह है अथोत्‌ जिस तरह काक (कोआ) दिन के आलोक 
में देख सकता है किन्तु उल्छ तब देख नहीं सकता है फिर उल्ल रात्रि के 
अन्धकार में देख सकता है किन्तु कोआ तत्र देख नहीं सकता है, उसी प्रकार 
आत्मज्ञ तथा अनासमज्ञ व्यक्ति के व्यवहार में भी भेद होता है । भगवान ने 
स्वयं ही “जो सभी प्राणियों की निशा है? इत्यादि कहकर गीता के इळोक में 
इसको स्पष्ट किया है । [ हार, बळ्य तथा कंगन में बुद्धिमान्‌ पुरुष जैसे सोना 
को ही देखते हैं उसी तरह'जिनको आत्मवस्तु के स्वरूप का अनुभव हुआ है वे 
सवत्र अखंडाह्वय आत्मतत्त्व का ही दर्शन करते हैं, उससे अतिरिक्त जगत्‌ की 
प्रथक्‌ कोई भी सत्ता उनकी इष्टि में नहीं रहती है किन्तु अज्ञानी पुरुष उल्लकी 
तरह अविद्या के अन्धकार में आच्छन्न होकर मिथ्या जगत्‌ में सल्बबुद्ध 
रखकर दिबाळोक रूप परमार्थ सत्यवस्तु को देख नहीं सकते हैं, यही कहने का 
अभिप्राय है ] जिनको बिपरीत दर्शन होता है उनको आत्मवस्तु का दर्शन 
नहीं होता है क्योंकि विपरीत दर्शन वस्तु के स्वरूप के सम्बन्ध में रान्ति 
ज्ञान से ही होता है। और जिनको वस्तु का ( आत्मस्वरूप का ) दर्शन हुआ 
है उनको बिपरीत दर्शन नहीं होता है. क्योंकि उस अदशेन वस्तु का स्वरूप- 
दशन के द्वारा बाध होता है। श्रुति में भी कहा गया है “यत्र वा अन्यदिव 
स्यात्तत्रान्योऽन्यत्‌ पश्येत्‌ यत्र त्रस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन कं पञ्येतत 
‹ बृह० उ० ४।३।३१ ) अथोीत्‌- जिस अवस्था में आत्मा से अतिरिक्त अन्य 
कोई बस्तु प्रतीत होती है तव अज्ञानवश भेद व्यवहार होता है, यद्यपि 
परमार्थतः कोई भेद नहीं है। उस समय एक दूसरे को प्रथक रूप से दर्शन 
करता हैं अथोत्‌ यह मुझसे भिन्न है, वह सुझसे भिन्न है, इस प्रकार का 
व्यवहार हुआ करता है। किन्तु जिस अवस्था में ज्ञानी व्यक्ति को सब कुछ 
आत्मरूप में ही अनुभव होता है तब कोन किसको देखेगा क्योंकि उस समय 
दरष्टा, श्य, दर्शन, अपना, पराया सव एक हो जाता है । भेद्दशेन अविद्या का 
क है। इसलिये र व्यक्ति का अविद्याकल्पित क्रिया 
कारकादि व्यवहार नहीं हो सकता है । अतः तत्त्वज्ञानी स्थितप्रज्ञ का इन्द्रिय- 
संयम स्वतःसिद्ध ( क ) है। [ है हे 
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टिप्पणी ( १) श्रीधर--[ अच्छा, यदि कहो कि इस संसार में प्रसुप्त 
की तरह दशेनादि व्यापारशून्य सर्व प्रकार से निगृद्दीतेन्द्रिय मनुष्य तो 
दिखाई नहीं पड़ता हैं। अतः स्थितप्रज्ञ के ये सव ळक्षण असम्भव प्रतीत 
होते हैँ ऐसी आशंका के उत्तर में कह रहें हैं--] 

या सर्वभूतानां निशा--सभी भूतों की ( प्राणियों की ) जो निशा 
रात्रि है अथात्‌. साधारण छोगों के लिये आत्मनिष्ठा निशा की तरह होने के. 
कारण आत्मनिष्ठा उनके छिये निशा है। जिन छोगों की मति या बुद्धि 
अज्ञानरूप. अंधकार के द्वारा आबृत है उन छोगों को उस आत्मनिष्ठा में 
दर्शनादि व्यापार नहीं रहता है (अथोत्‌ आत्मस्वरूप का दर्शन तथा आत्मा में 
स्थितिरूप अवस्था प्राप्त नहीं होती है, अतः जिस प्रकार सब प्राणी रात्रि सें 
निद्रित रहते हैं, उसी प्रकार आत्मनिष्ठा के व्यापार में वे निद्रित रहते हैं) ।. 
तस्यां संयमी जागतिं--किन्तु उस आत्मनिष्ठा में संयमी अथोत्‌ जिनकी. 
सभी इन्द्रियाँ नियरद्दीत हुयी हैं ऐसा पुरुष जाग्रत रहता है [ अर्थात्‌ आत्म- 
भिन्न दूसरे किसी विषय में उनकी प्रवृत्ति नहीं रहती है ]। यस्यां भूतानिः 
जाग्रति--जिस विषयनिष्ठा में ( अज्ञ ) प्राणो जाग्रत अथोंत्‌ म्रबुद्ध रहते हैं 
( व्यापार युक्त रहते हैं) सा पश्यतः सुनेः निशा--उस विषयनिष्ठा आत्म- 
तत्त्व दर्शनकारी सुनि की निशा ( रात्रि) है अथीत्‌ रात्रि में जैसे कोई 
दशेनादि व्यापार ( क्रिया ) नहीं होता है उसो प्रकार विषय में उनका 
दर्शनादि व्यापार नहों रहता है [ क्‍योंकि वह सुनि सदा ही आत्मरति, 
आत्मक्रीड, आत्मानन्द, आत्मञ्योतिःरूप में अवस्थान करते हें ]। इसलिये 
कहा गया--जेसे दिन में न देख सकने वाले उल्लू आदि की ( पेचकादि की )- 
रात्रि में ही देखने की क्रिया होती है किन्तु दिन में नही, इसी प्रकार ब्रह्मज्ञ: 
व्यक्ति की भी चक्षु आँख उन्मीळन ( खूळो ) रहने पर भी उनकी दृष्टि ब्रह्म में 
ही रहती है, विषय में नहीं। अतः स्थितप्रज्ञ के ये ळक्षण ( अथोत्त जो सब 
लक्षण पहले कहा गया है वे सब ) असम्मावित नहीं है ।. 

(३) शंकरानन्द्‌-[ अनेक सेकड़ो-हजारों जन्म सें अनुष्ठित 
पूण्यकमे के परिपाक से श्रुति, आचाये तथा ईश्वर का अधिक प्रसाद. प्राप्त 
होकर जिनको समाधि के द्वारा 'सभी हृह्य पदार्थ तथा सैं.ब्रह्मस्वरूप ही हूँ? 
एसा अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान अप्रतिबद्धरूप से ( अविच्छिन्न रूप से ) रहता है उस 
अज्ञाननिद्रा से जाग्रत स्थितप्रज्ञ महात्मा का ही 'में? 'भेरा” इत्यादि लोकिक 
तथा बेद्कि व्यवहार स्वप्न व्यवहार की तरह सम्पूर्णरूप से निवृत्त होता है। 
निद्रा नष्ट होने से जैसे उसका कार्य ( स्वप्न दृश्य इत्यादि ) निवृत्त हो जाता है 
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उसी तरह तत्त्वज्ञान का उदय होने से अबिद्या.की ( अज्ञान का 

कार्य की हे सम्पूर्ण रूप से निवृत्ति हो जाती हे अतः के जा 
जागरण में रमण करता है उसी तरह ब्रह्मचित्‌. जीवन्मुक्त पुरुष ब्रह्म में ही रसण 
करते हैं, अन्यत्र नहीं । अब यही प्रतिपादन कर रहे हैं--]]सवंभूतानाम-- 
पूरवकर्समफूल की अज॒भूति के छिये ( अर्थात्‌ प्राचीन कमफ भोग करने के 
लिये ) जो पुनः पुनः भूत अर्थो होते हैं ( जन्मम्रहृण करते हैं) उसे भूत या 

आणी कहा जाता है । उन सब भूत.को अथोत्‌ स्थितप्रज्ञ से भिन्न सभी 

आणियों । या निशा--जो रात्रि है अथोत्‌ तिजः परस्यां देवतानाम्‌? ( परदेदता 
के तेज ) इयादि रूप में धति में जिस परदेवता के विषय में कहा गया है वह 
सब भ्रमाणों के अविषय निर्विशेष, सत्तामात्ररूप परदेवता ( परमात्मा ) है किन्तु 
बह्‌ स्वयं अज्ञानी प्राणियों के निकट निशा रात्रि के समान रहता है। निशा 

शब्द्‌ का अर्थे है “नितरा शोरते प्राणिनो यत्र सा निशा? ( जहाँ प्राणौ एकदम 

अथात्‌ पूणरूप से सोये हुये रहते हैं. उसे निशा कहा जाता है ) । अन्धकार 

रात्रि सर्वव्यापक होने के कारण उसमें दृष्टि का प्रवेश हो नहीं सकता है. तथा 

सभी पदार्थों को अन्धकार से आच्छादित कर, स्वरूप वनाकर ( अन्धकार 

रूप में परिगत कर, उस रात्रि मचुष्यादि भूतबर्गों के व्यवहार का 

विषय _ नहीं होता है वेसा ही यह पर देवता भी सबव्यापकत्वादि 

धर्मों से प्राणियों के व्यवहार का विषय नहीं होतो है इसलिये इन्हे 

( इन परमात्मा को ) अज्ञानी पुरुष.की निशा कहा जाता है। तस्यां 

( निशायाम्‌.) नि ( नितरां ) शं ( सुखरूपत्वात्‌ ) निशा अथोत्‌.असयन्त सुख- 

स्वरूप अवस्था को निशा कहा जाता है। उस निशा में अथोत्‌ अयन्त सुख 

स्वरूप परदेवता में ( आनन्दघन परब्रह्म में ) संयमी--अविद्यारूप निद्रा - से 

जाग्रत वह संयमी अथोत्‌ बाहर को प्रवृत्तियों से सभी इन्द्रियों को निवृष्त 

किये हैं ऐसे ब्रह्मवित्‌ जागति-जागे हुये रहते हैं. वे अथीत्‌. उस एकमात्र 

परन्नह्म में ही आराम करते हैं, वहीं कीड़ा करते हैं, वहीं आनन्द करते हैं । 
न्रह्मचित्‌ से भिन्न अन्य सभी तो सोये हुये रहते हैं; यानी वेदान्तादि श्रवण 
किये हैं ऐसे पुरुष भो निद्रित व्यक्ति की तरह उस परब्रह्म का स्वरूप कुछ 
भी नहीं जानते हैं। यस्यां ज्ञाम्रति भूतानि--जिस द्रष्टा, दशेन, दृश्य आदि 
भेदभाव युक्त अविद्या में प्राणी जाम्रत रहता है अथीत्‌ मैं, मेरा, यही इष्ट है, 
यह अनिष्ट है, यहद कायै दवै, यह अकार्य है ऐसा व्यवहार करता है सा--उस 
उस द्तभूमिरूप अविद्या पश्यतः सुनेः निशा- द्रष्टा, रय, दर्शन सभी को 
मयगू दृष्टि से देखने वाळे ब्रह्मनिष्ठ मुनि की निशा है। निशा में ( रात्रि में ) 


२८ 
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गाणी जैसा व्यवहार नहीं करते हैं बेसे ब्रह्मनिष्ठ सुनि अविद्यारूप रात्रि में 
“मैं, मेरा? इत्यादि व्यवहार नहीं करते हैं। में तथा मेरा इत्यादि प्रयय (चित्त- 
बृत्ति) का हेतु हैं अनादि अविद्या से उत्पन्न बासना समूह । वे वासनायें जब 
सम्पूणं रूप से नष्ट हो जाती हैं. तब द्वेत भाव उक्त ब्रह्ममयी बुद्धि में प्रवेश 
नहीं कर सकता है | अतः ज्ञानदशा में में मेरा” इस प्रकार प्राक्त (लौकिक) 
व्यवहार ही जब मुनि नहीं करते हैं तब उक्त लक्षणविशिष्ट विद्वान को 
वेदिक व्यवहांर किस प्रकार से सिद्ध हो सकते हैं ? 

अथवा या सर्वभूतानां निशा--'अधीहि भगवो ब्रह्मविद्यां बरिष्ठामः 
( छा० उ० ) ( दे भगवन्‌ श्रष्ठ ब्रह्मविद्या का उपदेश दीजिये ) ऐसी श्रुति 
असिद्ध जो ब्रह्मविद्या है वह सर्वभूत को अथोत्‌ सभी प्राणियों की निशा है । 
सूय के समान स्वयं चिदाकार से प्रकाशरूप होने पर भी सुदृष्टि ( ज्ञानदृष्टि ) 
रहित प्राणियों के लिए वह निशा के समान है। अतः उस (ब्रह्मविद्या को ) 
निशा कहा जाता है। तस्यां संयमी जागति--जिस तरह प्रसिद्ध रात्रि 
अपनो अन्धकाररूप शक्ति के द्वारा नामरूपात्मक भेद को दूर हटाकर, सभी 
वस्तुओं को अन्धकारमय बनाकर आप ही सर्बत्र व्यापक होती है। ( फैल 
जाती है ), उसी तरह वह जह्मविद्या अपनी चित्‌. शक्ति के द्वारा (ज्ञानशक्ति के 
दारा ) नामरूपात्मक भेद को दूर हटाकर सभी दृश्य वस्तु को चिन्मात्र कर 
स्वयं एक ही रूप में संत्र व्यापक होकर विद्यमान रहती है। इस प्रकार 
रात्रि के समान ब्रह्मविद्या में, जिसमें अज्ञानी तथा अज्ञानी को जो जानते हैं 
वे सभी जामत, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीन अवस्थारूप स्वप्न देखते हुए सोये 
हुए रहते हैं [ जाग्रत-स्वपन-सुषुप्ति यह तीनों अबस्थायें कल्पित होने के कारण 
स्वप्न ही हैँ । ( त्रयः स्वप्ना:-ऐतरेयः उपनिषत्‌ ) ] किन्तु संयमी अथीत्‌ 
बहिः प्रवृत्तिशून्य, ज्मवित्‌ , स्थितप्रज्ञ ही एकमात्र उस ब्रह्मविद्या में जागे 
हुये रहते हैं ( ज'गता है) अरथीत्‌ आत्मरति, आत्मक्रीड़, आत्ममिथुन, 
आत्मब्योतिः, आत्मानन्द होकर सदा अबस्थान करते हैं। यस्यां भूतानि 
जाग्रति-जिस अविद्या में समी प्राणी जागते हैं अथीत्‌ तुम; में, यह, वह 
ऐसा व्यवहार करते हैं सा-द्वेतावस्थारूप अविद्या तो पयतः सुनेः-जो 
रशा, इर्य, दरान सभी को मिथ्या देखते हैं. ( अथीत्‌ सिथ्या जान गये हैं ) 
उस ब्रह्मवित्‌ पुरुष को निशा--रात्रि है। जिस तरह अज्ञानी प्राणियों की 
अद्यविद्या रात्रि है ड्सी तरह ब्रह्मविद्‌ की अविद्या रात्रि है अथोत्‌ जिस 
तरह अज्ञानी त्रह्मविद्या के द्वारा में हो ब्रह्म हूँ” इस प्रकार अपने 
आनन्दकरस तथा परिपूर्ण जानने को समर्थ नहीं होता है, उसी तरह उस 
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न्रह्मवित्‌ अविद्या के डारा 'मैं इस तरह हूँ? 'मेरा यह है? 

ह् हू ह है? इत्यादि - 
इन्द्रियादि को विषय करने में समर्थ नहीं होते हे सड Es 
पुरुष को लौकिक तथा वैदिक कर्म में अधिकार नहीं रहता है क्‍योंकि उस 
कर्म के लिए ज्ञानी की योग्यता का अभाव होता है । 


जिसे देह में तथा देहाश्रित वर्ण, जाति प्रश्नति में 
फल की इच्छा रहता है, और यह मेरा कर्त्तञ्य है, यह्‌ ei नही 
ऐसी क्रियाओं में गुण तथा दोष का दर्शन विद्यमान रहता है उसी को कर्म में 
योग्यता रहती है किन्तु जिसमें उक्त लक्षण नहीं है उनकी कर्म में योग्यता 
( अधिकार ) नहीं देखने में आती है क्योंकि नित्य निरन्तर समाधि निष्ठा के 
द्वारा परिपक्क विज्ञान के बळ से अविद्या तथा. अविद्या का आध्यासिक काये 
समूह को निर्मु कर ब्रह्म के साथ तादात्म्य ग्रा कर थै ही ब्रह्म हैँ” इस 
भ्रकार ब्रह्मस्वरूप होकर ब्रह्म में हो स्थित विद्वान्‌ को पुनः शरीर के साथ 
तादात्म्यप्राप्ति तथा उसमें 'मैं, भेरा’ इत्यादि अभिमान नहीं हो सकता है । 
ऐसा अभिमान असम्भव होने के कारण देहादि में आरोपित वर्ण जाति 
आदि का अभिमान भी सिद्ध नहीं होता है तथा उसके फळ स्वरूप सभी 
वस्तुओं में मिथ्यात्व इशेनकारी पुरुष को किसो प्रकार फल की आकांक्षा 
नहीं रहती है । इसी कारण उनके लिये क्रिया में गुण तथा दोष का दर्शन 
करना सम्भव नहीं होता है। अतः विद्वान का कर्म में अधिकार किसी 
रकार से ही उपयुक्त हो नहीं सकता है. क्योंकि सभी वस्तुओं में भिथ्यात्व- 
दूराच तथा वस्तु के प्रति प्रबृत्ति यह दोनों परस्पर विरुद्ध होने के कारण एक 
ही अधिकरण में ( एक ही व्यक्ति में) उभय का रहना सम्भब नहीं हो 
सकता है। बस्तु के सत्व में निश्चय बुद्धि रहने से ही उस वस्तु की 
राप्ति के लिये कमै में प्रवृत्ति होती है और सभी वसतुभ्रम के देतु (अज्ञान से) 
कल्पित हुये हैं ( किन्तु उनकी वास्तविक कोई सत्ता नहीं है) ऐसी निश्चय 
बुद्धि के द्वारा वस्तुओं का मिथ्यात्व ज्ञात होता है। इसलिए वे परस्पर विरुद्ध 
होने के कारण दोनों को एक हो अधिकरण में रहना सम्भव नहीं है। अब 
“शंका होगी कर्ती, करण तथा कार्य सभी सिथ्या है ऐसा जानकर भी विढान्‌ 
यदि कर्म करता है तब हानि क्या है! क्योंकि मिथ्यात्व बुद्धिपूवक कसै 
अनुष्ठित होने से वह बन्धन का कारण नहीं होता है ? इसका उत्तर यह है 
कि विद्वान्‌ की कर्म में प्रवृत्ति होना सम्भव नहीं है क्योंकि मिथ्यात्व ज्ञान का 
प्रवृत्ति से विरोध है। यह जळ नहीं है किन्तु मरुभूमि है इस प्रकार मरोचिका 
जल में मिथ्यात्व निश्चय जो किये हैं वेसा पुरुष यदि ठृष्णात्त भी हों ( प्यासा 
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भी हों.) तब भी जब उनकी जळ पानादि के छिए प्रवृत्ति देखने में नहीं 
आती तब अविद्या से आरोपित सम्पूर्ण जगत्‌ दृश्य को जो मिथ्या जानते हैं 
तथा उन सब मिथ्या वस्तु का अधिष्ठानभूत ब्रह्म को स्त्र देखते हैं वेसे 
पुरुष की किसी क्म में प्रबृत्ति नहीं हो सकतो है, इसमें तो कहना ही क्या 
है ! अतः अविद्याम्रस्त पुरुष को ही ( अज्ञानी पुरुष को ही ) कर्स में अधिकार 
है-विद्वान को नहीं है | विद्या के साथ अविद्या तथा अविद्या के कार्य का 
विरोध रहने के कारण आलोक में अंधकार तथा अन्धकार के कार्थ जैसे नहीं 
रह सकते हैं, उसी तरह विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानी में अविद्या तथा अविद्या का कार्य 
नहीं रह सकते हैं। विधि, विधान, विधेय तथा विधाता सभी अर्दा का 
काये होने के कारण मिथ्या है, ऐसा जो जान गये हैं (ऐसा निश्चय ज्ञान 
जिनको हुआ है ) उस ब्रह्मविद्‌ के लिए सदा अपने आत्मस्वरूप में चुपचाप 
अवस्थान करने से भिन्न ओर कुछ भी कत्तव्य नहीं रह सकता है, यही 
सिद्ध हुआ | 
(४ ) नारायणी टीका-पूर्वश्छोक की टीका में कहा गया है कि 
अन्तःकरण आत्मा में युक्त ( रत ) नहीं रहने से कोई इन्द्रिय समूह को निग्रह 
( वशीभूत ).कर बिषय के प्रति रागढंघरहित नहीं कर सकता है। जिनकी 
आत्मरति हुई है वे सर्वत्र एक ब्रह्म अथवा आत्मसत्ता को ही देखते है-- 
नामरूप तथा क्रियात्मक भिन्न-भिन्न विषय को नहीं देखते हैं। . अज्ञानी 
पुरुष द्वेतप्रपंच में जाग्रत रहते हैं. ( व्यवहार करते हैं ) किन्तु तत्त्वज्ञानो के 
लिए वह निशा की तरह है| निशा (रात्रि ) के अन्धकार में जैसे विभिन्न 
नाम रूप तथा क्रिया की प्रतीति नहीं होती है--सब एक हो जाता है, उसी 
तरह तत्त्वज्ञानी को ( स्थितप्रज्ञ को ) सब विभिन्नरूप एक ब्रह्मस्वरूप ही हो 
जाते हैं । फिर ज्ञानी जिस एकल्जज्ञान में जाग्रत रहते हैं. बह ज्ञान अज्ञानी 
व्यक्ति के निकट निशा की तरह है अर्थात्‌ वे अज्ञानरूप अन्धकार में आच्छन्न 
रहने के कारंण उनके निकट आत्मस्वरूप का ज्ञान ( तत्त्वज्ञान ) अप्रकाशित 
रहता है । स्थितप्रज्ञ की दृष्टि में दश्यबस्तु या विषयसमूह की सत्ता नहीं है। 
अतः उनके लिए कत्तव्य कुछ नहीं रह जाता है। जों बस्तु नहीं है. ( असत्‌ 
रे नी र गा को प्राप्ि-के छ्य (राग) अथवा परिहार करने से 
Lo कर्ता दे अतः स्थितप्रज्ञ के इन्द्रिय तथा मन का निग्रह 
5 इभा करता ह |, यदि प्रकृति के ( स्वभाव के) कारण इन्द्रियसमुहद 


विषय में विचरण भी करे तो भी राह्म, ग्राहक तथा महण में एकमात्र त्रह्मदृष्टि 
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रहने के कारण उनकी प्रज्ञा की स्थिति की कोई हानि नहीं होती है। द्रष्ट- 
स्वरूप में ( आत्मा में ) स्थित होकर 'गुणा गुणेषु चतेन्ते इति मत्वा न सञ्जते’ 
( गीता २।२८ ) अर्थोत्‌ इन्द्रियरूप गुण ( माया का काये ) विषयरूप गुण में 
( माया के काये से ) व्याप्त है, अतः दोनों ही प्रतोति मात्र ( सिथया ) है 
एसा सोचकर किसी कर्म में उनकी आसक्ति. नहीं रहती है। अज्ञानी 
च्यक्ति की दृष्टि उसके विपरीत है । अतः बह “फले सक्तो निवध्यते’ ( ५१२.) 
अथात्‌ अयुक्त ( असमाहित ) भेदवुद्धिसम्पन्न अज्ञानी विषय को सत्य मानता 
है, कमे में कठेत्वाभिमान रखता है, कर्मफळ में आसक्त रहता है, इसीलिए 
चह्‌ संसार में ही वद्ध रहता है ( लिपट जाता हैं) पूर्वरछोक के तथा इस 
इलोक के यही तात्पयोर्थ है । 

.. . सबंवासना त्यागी तत्त्वदर्शी स्थितप्रज्ञ संन्यासी ही सोक्षप्राप्त करते 
हें, कामकामी ( विषयभोगासक्त ) असंन्यासी कमी मोक्षळाभ नहीं कर 
सकते हें, इस अभिप्राय को इष्टान्त के द्वारा प्रतिपादन करने को इच्छा कर 
श्री भगवान्‌ अब कह रहे हैं--] 


[शंका हो सकती है कि असंन्यासी अगर विद्वान्‌ हों तब वे भी विद्या का 
फळ मोक्षलाभ कर सकते हैं। अतः विद्वान्‌ व्यक्ति को संन्यास छेना पड़ेगा 
ऐसे नियम की क्या आवश्यकता हो सकती है! इसके उत्तर में कहा जा 
सकता है कि जो ज्ञानवान्‌ व्यक्ति विवेकबेराग्यादिविशिष्ट होकर सभी एषणा 
( वासना ) से उत्थित होकर ( मुक्त होकर ) गुरुसुख से वेदान्तबाक्य श्रवण 
कर आत्मतत्त्व कां साक्षात्कार कर मुख्य संन्यासी हुये हैं उन्हीं की मोशक्षप्राप्ति 
सम्भव है। विषयठष्णा के द्वारा अभिमूत अन्य कोई पुरुष सोक्षळाभ नहीं 
कर सकता है, यह इन्त के द्वारा प्रतिपादन करने की इच्छा कर “रागवेष- 
वियुक्तरतु” इत्यादि श्छोक में पहले जो कहा गया है ( गीता २।६४ ) उसी का 
अर्थे अब दृष्टान्त के द्वारा फिर से प्रतिपादन कर रहे हैं--( आनन्द्गिरि ) ] । 


आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं सञ्चद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
. तद्वत्‌ कामा यं ग्रविशम्ति सबं स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।७०॥। 
अन्वय--आपः यदूवत्‌ भापूर्यमाणम्‌ भचलम्नतिष्ठं समुद्रं प्रविशन्ति तद्वत्‌ 
सब कामाः यं प्रविशन्ति सः शान्तिम्‌ आप्नोति, न कामकामी । | 
अनुचाद्‌- आपूर्यमाण अर्थात्‌ चारों तरफ से परिपूर्ण होकर भो 
अचळ रूप से अवस्थित समुद्र के अन्दर जैसे ( नद नदी का ) जळसमह 
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प्रवेश करता है उसी तरह सभी कामनायें जिनके अन्द्र प्रवेश करती हैं 
( किंन्तु जो कामना के द्वारा विछुब्ध न होकर समुद्र की तरह अविचलित 
रहते है ) वे ही शान्तिलाभ करते हैं, कामासक्त व्यक्ति कभी शान्तिछाभ 
नहीं कर सकते हैं । 

दीपिका | आपः-[ सभी और (दिशा से) ] प्रवाहित जळराशि 
यदूवत्‌--जिस तरह आपूर्यमाणम्‌-चारों ओर से परिपूर्ण अचळप्रतिष्टं- 
जो अचळरूप से अवस्थान करता है अर्थात्‌ हानि या ब्रद्ध्रिप बिकार को 
प्राप्त न होकर (कमी या ज्यादा न होकर) एक ही रूप में सदा स्थित 
रहता है ऐसा समुद्रं-समुद्र में प्रविशन्ति--प्रवेश करता है अर्थात्‌ 
प्रवेश कर उसमें विछोन हो जाता है । तद्वत्‌--उस प्रकार सर्व कामाः-- 
बिषय समूह सभी ओर से ( प्रारब्धवश ) सम्मुख उपस्थित होने पर 
भी विषय के प्रति कामनायें ( विशेष विशेष इच्छायें ) यं-जो तत्त्वज्ञ पुरुषों में 
[जो समुद्र की तरह निर्विकार रूप से स्थित रहते हैं उस प्रकार स्थितप्रज्ञ 
व्यक्तियों में मधुसूदन ) ] प्रविशन्ति-( समुद्र में प्रविष्ट जलराशि की 
तरह ) प्रवेश करतो हैं ( अर्थात्‌ उसको किसो भी प्रकार विक्त न कर उनके 
अविचलित समुद्र के समान स्थिर समाधिनिष्ठ अन्तःकरण में प्रवेश कर 
विलीन हो जाती हैं )। जिस तत्त्वज्ञ पुरुष को कामनायें ( इच्छायें ) अपने 
वशीभूत ( अधीन ) करने में समर्थ नहीं होती है किन्तु वे स्वयं जिनको 
आत्मा में लय हो जाते हैं सः--उस ( महासमुद्र स्थानोय ) स्थितप्रज्ञ व्यक्ति 
ही शान्तिम--सभी दुःखों को आयन्तिक निवृत्तिरूप शान्ति अर्थात. जन्म- 
मृत्यु के प्रवाहरूप संसार से मोक्ष या मुक्ति [ लौकिक तथा अलौकिक सभो 
अकार के कर्मरूप विक्षेप को नित्वत्ति तथा सभी कर्मों की मूल अविद्या होने 
पर भी ङुम्भकार के चक्र को अनर्थक भ्रमण क्रिया की तरह उस अविद्या कें 
कार्यका जो अनुवृत्ति (कुछ क्षण के लिये फलभोग ) 'चळता रहता 
है उसकी भी निवृत्ति (मधुसूदन) ] आफ्नोति-ज्ञान बळ से प्राप्त 
होते हैं। [ 'योऽकाम' इत्यादि श्रुति बचन के अनुसार जो बिषयबिमुख 
तथा निष्काम है वे ही मोक्षग्राप्त कर सकते हैं; काम-कामुक ( अथीत्‌ विषय- 
कामी ) पुरुष ( उस मोक्ष को कमी प्राप्त नहीं कर सकते हें, यही कहने का 
अभेश्नाय है ( आनन्दगिरि ) ]। कामकामी-काम शब्द का अर्थ है जिसे 
आप्त करने की इच्छा होती हे अथोत्‌ कामना के विषयीभूत बिषय। उस 
काम्य विषयो की आप्ति के लिये काम (इच्छा ) करना ही जिनका स्वभाव है 
उसे “कामकामी” कहा जाता हवै । इस तरह कामकामी अज्ञ व्यक्ति न 
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उस शान्ति अथोत्‌ मोक्षग्राप्त नहीं कर सकते हैं। [ क्योंकि वह कामकामी 
पुरुष कामना तथा उसे पूर्ण करने के छिए ( उसकी पूर्ति के छिये) जिन 
लौकिक तथा अळोकिक कर्मों की आवश्यकता होतो हे. उसके द्वारा निरन्तर 
विक्षिप्त होकर महान्‌ क्लेश सागर में निमरन रहता है ( मधुसूदन ) ]। 
अरन हो सकता हे--तत्त्वज्ञानी को काम किस तरह सम्भव है ? इसका 
उत्तर यह है. कि स्थितप्रज्ञ व्यक्ति इच्छापूर्यक किसी विषय को अ्रहण नहीं 
करते है क्योंकि उनकी अविद्या नष्ट होने के कारण भोक्तृत्वादि अभिमान भी 
निवृत्त हो जाता ह्वै। कुम्भकार का चक्र घटादि द्रव्य प्रस्तुत हो जाने पर 
भी वह जेसे कुछ क्षण अनर्थक हो धुमता रहता दै उसी तरह अविद्या की 
निधृत्ति हो जाने पर भी कुछ समय तक अविद्या का कार्य अद्ृष्टववर चलता 
रहता हे तथा उसो के कारण काम अर्थात्‌ शब्दादि विषयों का भोग उनके 
निकट अपने ही से उपस्थित होता है. किन्तु सेकड़ों नद नदी का जळराशि 
महासमुद्र में प्रवेश कर भी जैसे उसको (समुद्र की) किसी प्रकार कमा 
या वृद्धि सम्पादन कर उसे विकृत ( विचलित ) नहीं कर सकती हैं. उसी 
तरह उस विषयसमूह तत्त्वज्ञानी के चित्त में प्रवेश कर भी किसी प्रकार 
विकार उत्पन्न नहीं कर सकते हैं अथोत्‌ पद्मपत्र को तरह ज्ञानी का चित्त 
कामरूप जल के द्वारा कभी संस्पृष्ट नहीं हो सकता है। यही तत्त्वज्ञानी की 
परमा शान्ति है। जब तक देह में प्राण रहता है तब तक जीवन्मुक्त पुरुष 
यह शान्ति परमानन्द भोग करते हें तथा देहपात के पश्चात्‌ परमात्मा के साथ 
एकता प्राप्त होकर विदेह कैबल्य प्राप्त होते हैं । 

[ इसके दवारा यही सूचित हुआ कि ( बाह्य संन्यास ग्रहण न कर के 
भी ) ज्ञानी को ज्ञान के फलस्वरूप विद्वत्‌ संन्यास होता है तथा उन्हीं को 
सवे विक्षेप की नित्रत्तिरूप जीवन्मुक्ति को अवस्था ग्राप्त होती है। देवाधीनता 
हेतु ( आरञ्ध कमै या अदृष्टबश ) उनको विषग्रभोग होने पर भी उनके लिये 
निर्विकार रहना सम्भव है, अन्य अज्ञ व्यक्ति के लिये सम्भव नहीं है 
( मधुसूदन ) ] 

टिप्पणी ( १ ) श्रीधर-[ विषय में जब स्थितप्रज्ञ को दृष्टि नहीं 
रहती है तब वे कैसे विषय को भोग करते हैं ! इसके उत्तर में कह रहे हैं] 
आपूर्यमाणम्‌-जेसे विभिन्न नदनदी के द्वारा आपूर्यमाण ( परिपूण ) होकर 
भी अचलप्रतिष्ठम्‌ सम॒द्रम-अनतिक्रान्तमयोद समुद्र में अथोत्‌ जिस समुद्र को 
मरयोदा ( जळस्थिति की सीमा ) अतिक्रान्त नहीं होती है उस समुद्र में यद्बत्‌ 
आपः--फिर्‌ दूसरे जछ भी जैसे प्रविशन्ति--प्रवेश करता है [ अथोत्‌ बह 
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जळ समुद्र में हीं मिलकर समुद्र के साथ एकता प्राप्त करते हैं. किन्तु उसमें 
समुद्र की बृद्धि या क्षय ( अर्थोत्‌ परिणाम या बिकार ) उत्पन्न नहीं होता है ] 
तद्वत्‌--उस प्रकार सर्वे कामाः विषय समूह ( जिसे कामना किया जाता 
है उसे अर्थात्‌ भोग्यविषय को काम कहा जाता है)। यं--भोग के द्वारा 

, अविक्रियमाण अन्त्ृष्टिसम्पन्न जिन मुनि में प्रविशन्ति-- प्रारब्ध कर्म के द्वारा 
अक्षिप्त होकर प्रवेशा करता है [ अर्थात्‌ समुद्र में जेसे नदियाँ प्रवेश करने से 
भी समुद्र की प्रतिष्ठा ( स्थिति) अचळा ही ( स्थिर) रहतो है तथा बह 
नदियाँ समुद्रभाव को प्राप्त होती हैं उसी तरह परिपूर्णे ब्रह्म में स्थित ज्ञानियों में 
कामसमूह अर्थात्‌ भोग्यविपय समूह प्रवेश करने से भी ज्ञानी को ब्राह्मी स्थिति में 
किसी प्रकार ` विकार उत्पन्न न कर वे - सव भी (वे भोग्यविषय समूह भी ) 
ब्रह्मभाव को ही प्राप्त होते हैं ] सः--इस प्रकार अचळ रूप से ब्रह्मस्वरूप में 
स्थित यति शान्तिम्‌--फैबल्य (मुक्ति) अर्थात्‌ कैवल्यरूप पर॒मा शान्ति 
गाप्नोति- प्रापतं करते हें । न तु कामकामो--भोगकामनाशील ( विषयभोग 
व स्वभाव ` वाले ) पुरुष बह छैबल्य ( मुक्ति ) रूप शान्ति प्राप्त नहीं 
करते हैं। . 

(२) शंकरानन्दू--[ जिस तरह कन्या ऋतुमती होकर माता, पिता, 
आता आदि स्पजन को. छोड़ केबल पति की ही आश्रित होकर केबल उसको 
(पति को ) अवलम्बन कर उसमें रमण करती है, उसी में सन्तुष्ट रहती 
है, उसी में आनन्द तथा हृ का अनुभव करती है अन्य किसी की वात 
नहीं सुनती है, अन्य को नहीं देखती है, अन्य को स्मरण नहीं करती है, 
अन्यं को स्पशे नहीं करती है, स्वयं पतिव्रता होकर पति में स्थित रहती है 
उसी तरह जिस ब्रह्मवित्‌. यति की प्रज्ञा समाधि के द्वारा परिपक होकर देह, 
प्राण तथा इन्द्रियों को दूर से ही परित्याग कर ( अर्थात्‌ उनसे आत्मा को 
प्रथक्‌ कर ) सच्चिदानम्दैकरस एक परन्रह्म को ही आश्रित होकर उसी को 
अबळम्यन कर उसी में रमण करती है, क्रीड़ा करती है, आनन्द करती है, 
सन्तुष्ट रहती है तथा हर्षित रहती है, तथा पतित्रता की तरह आत्मा ति रिक्त अन्य कुछ 
भी नहीं सुनती है, नहीं देखती है, मनन नहीं करती है, नहीं जानती है तथा सदा 
त्रह्मस्वरूप में अवस्थान करती है, उस ग्रज्ञाविशिष्ट छोग ही जीवन्सुक्ति का सुख 
तथा विदेहफैचल्यसुख र्त होते हैं, यह सूचित करने के लिए वैसे लक्षण विशिष्ट 
यति ( संन्यासी) हो विदेहमुक्ति प्राप्त करते हं, अन्य कोई मुक्ति प्राप्त नहीं करते 

हैं, यह निर्धारण करने के लिए श्री भगवान्‌ भिक्षादि व्यापार में भी स्थितप्रज्ञ 
संन्यासी की इत्ति बाहर के विषयों को अवळम्बन नहीं करती है, यही प्रतिः 
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पादन कर रहे हैं--] आपूर्यमागम्‌--गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, 
सिन्धु प्रशृति मद्दानद तथा नदियों का दशा शत सहस्र संस्यक अतिविस्तृत 
सुखों से आये हुए आकाशचुम्बी ( अति उन्नत ) अपरिमित प्रवाहों के दवारा 
आपूर्यमाण होकर अर्थात्‌ चारों ओर से परिपूर्ण होकर ( भरे जाने पर ) भी 
अचलग्रतिष्ठ--( जो समुद्र ) स्वयं अचलम्रतिष्ठ अथीत्‌ चलनवर्जित ( वृद्धिक्षय 
रहित ) प्रतिष्ठा ( जळस्थिति को मर्यादा या सीमा ) जिसका है उस [ अचल 
( चलनवजित ) शब्द का अर्थ यह है कि पहले जैसा था उस अवस्था को 
वाद्‌ में भी अतिक्रम ( त्याग) न कर एक ही अवस्था में रहना अथात्‌ बृद्धि 
तथा क्षयशून्य रहना । प्रवाह्दां का प्रवेश करने के पहले जळस्थिति की जैसी 
सयीदा ( सीमा ) थी प्रवाहो का प्रवेशा होने के पश्चात्‌ भी उस सत्ता को कोई 
बिशेषता ( भेद ) न होकर एकरूप से रहना, उसे 'अचलम्रतिष्ठम्‌? कहा जाता 
है ]। इस तरह सदा एक ही रूप से विद्यमान समुद्रम्‌ आपः-सञुदर में 
आपः अर्थात्‌ गंगा सिन्धु प्रति महानदनदी समूह का बिभिन्न सुखां से आये 
इए जळराशि यद्वद्‌ प्रविशल्ति--जिस तरह प्रवेश करते हैं, अथोत्‌ अनेक 
प्रकार के वर्ण, रस, गन्ध आदि गुणयुक्त जळ जिस तरह प्रवेश करते हैं अपना 
इवेत, नीळ, लाळ, पीत ( पोळा ) आदि रूप विशेष को, मधुर, अम्ल, कडुवा, 
कसैले आदि रस को, सुगन्ध, दुर्गन्ध आदि 'गन्धविशेष को, रुघुत्व ( हल्का ) 
गुरुत्वादि ( भारी आदि ) गुण विशेष को, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 
सात, आठ, नौ, दशा, एक सो छृच्छू के ( ऋच्छ चान्द्रायणादि के) समान 
पूण्यविशोष को तथा उस उप्त नाम विशेषों को य़ाग कर जैसे वे समुद्रभाव को 
ही प्राप्त हो जाते हैं अथोत्‌ समुद्र को प्राप्त होकर उस समुद्र के सम्वन्ध की 
( संसगं को ) महिमा से नामरूप ओर गुणविशेषों से जैसे वे समुद्र से भिन्न 
( प्रथक्‌) नहीं रहते, उसी तरह सर्वे कामाः--काम समूह जिसमें प्रवेश करते 
हैं। जिसकी कामना किया जाता है उसे काम कहा जाता है। नामभेद के द्वारा, 
रूप भेद के द्वारा, रस भेद फे द्वारा, गन्ध भेदं के द्वारा, पाक भेद के द्वारा, 
प्रथक्‌ कर भिन्न भिन्न रूप से जिनका ग्रहण किया जाता है उसे काम कहा 
जाता है अथीत्‌ जो सब भोग्यपदार्थ ( जैसे दाळ, पुए ( हलवा ), रस अन्न 
आदि तथा उनके अतिरिक्त अन्य भी भोग्य विरोष-उन सत्रको काम ( कास्य 
अर्थात्‌ भोग्यपदार्थं ) कहा जाता है | वे सब्र काम जिनके भीतर प्रवेशा करते 
। नामरूप. रस गन्ध पाक संस्कार आदि.के द्वारा विशिष्ट बिचित्र अनेक 
प्रकार के भोग्य विशेषों के द्वारा सभी ओर से अनिच्छापूर्वक .( अथोत्‌. 
प्रारू्घ से प्राप्त हुए भोग्यविशेषों से) आपूर्यभाणं-परिषूणे होकर भो अथीत्‌ 


\ 
(७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


४४२ गीता [ अ, २ इलोक. ७४० 


मुझे ग्रहण करो, मुझे ग्रहण करो, इस प्रकार भोग्य विषयसमूह सभी ओर से 
आपतित होकर व्याकुळ करते रहने पर भी जो अचलप्रतिष्ठ-निविकल्प, 
विपरीत भाव से शून्य, यहाँ तक कि व्युत्थान अवस्था में भी सत्‌ को (ब्रहम की) 
आकारता को प्राप्त कर सदात्मरूप से ही निश्चळ होकर जो स्थित हुये हैं, 
अथोत्‌ अखंडाकार बृत्ति के द्वारा जिनकी प्रतिष्ठा ( स्थिति ) है वे अचल प्रतिष्ठ 
हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रारव्ध के कारण उनमें काम प्रवेश करने 
पर भी उस अवस्था में भी बाह्य विषयों के सम्बन्ध में बिकल्प न कर समाधि- 
निष्ठा के द्वारा जिनका अन्तःकरण किसी प्रकार का परिणाम या विकारप्राप्न 
नहीं होता है वे ही 'अचल प्रतिष्ठ' हैँ । उत्त अचल प्रतिष्ठ ब्रह्मचित्‌ यति में ही 
सभी काम प्रवेश करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठ पुरुष को ग्राप्त कर सभी 
विषयों में चिद्भाव को प्राप्त कर. अध्यात्म दृष्टि से (परमात्मा में) बिळीन होकर 
स्वकीय नामविशेष को, रूपविशेष को, पाकविशेष को, संस्कार विशेष का 
तया रुचिविशेष को त्याग कर जैसे समुद्र में प्रविष्ट महानदियों के जळ समुद्र- 
भाव को प्राप्त होते हैं उसी तरह वे विषयसमूह स्वयं ब्रह्मभाव प्राप्त हो जाते 
हैं । यही “यं प्रबिशन्ति’ पद का तात्पये है। सः--जो इस प्रकार लक्षणविंशिष्ट 
ब्रह्मविदू यति हैं, वे ही शा्न्तिम-अविद्या प्रपंचोपशमलक्षणा विदेहसुक्तिरूपा 
शान्ति को आप्नोति--प्राप्त करते. हैं। न तु--कामकामी--कामकामी किन्तु 
उस प्रकार शान्ति नहीं प्राप्त करते हैं कामसमूह की ( विषयसमूह को ) जो 
कामना करते हैं वे कामकामी हैं । वह विषयी पुरुष स्वयं कैवल्य के कारण- 
स्वरूप ब्रहमनिष्ठारूप स्वधमे को परित्याग कर अनात्म वस्तु में (देहेन्द्रियादि में) 
आत्मभाव प्राप्त कर सोक्ता होकर शुक्ति में रजत को तरह, मरु में जळ को 
तरह, अद्वेत ब्रह्म में अविद्यमान द्वत की कल्पना कर 'मैं भोक्ता हूँ? 'यह भोग्य 
है? इत्यादि मिथ्या अभिसन्धि के द्वारा बहरी विषयों की वासना के कारण 
असद्‌ वस्तु में भह ( मैं ) तथा ममता के ( मेरा ) अभिनिवेश के द्वारा बद्ध 
होकर यहद रम्य है, यह इष्ट है इत्यादि भेद्बुद्धि से नासरूपादि विशेष विशेष 
विभागों के द्वारा पदाथों का प्रहण करता है। इसी कारण कामकामी ( अथोत्‌ 
भेददर्शी ) शान्ति श्राप्त नहीं करते हैं अथात्‌ देहादि में तादात्म्य प्राप्त कर जिस 
असत्‌ वस्तु में अभिनिवेश कर अद्वितीय ब्रह्म में भेद दर्शन करते हैं बही 
व्यक्ति कामकामी ( द्वेतदर्शी ) हैं, अतः ऐसा कामकामी मुक्ति ( अथात. 
परमा शान्ति) प्राप्त नहीं करते हैं, यही कहने का अभिमाय हैः । श्वति ने भी 
कद है---यदा झेबेष एतस्िन्नुद्रमन्तरम्‌ कुरुते अथ तस्थ भयं भवतिं 
तत्त्वेव भयं विदुषो ऽमन्बानस्यP ( तै० उ० ) अथीत्‌ जो भी इस आत्मा में अति 
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अल्प ( थोड़ा सा ) भी भेद स्वीकार करता है तब उसको भय होता है; यदि 
बिद्टान्‌ पुरुष भी नहीं माने ( अर्थात्‌ भेददशन करे) तब उसको भी भय 
होगा । देह के साथ तादात्म्याध्यास के बिना भेद्द्शन तथा कामना सिद्ध नहीं 
होती है ओर अविद्या के बिना देहतादात्म्य का सो सम्भत्र नहीं है । चूँकि 
अविद्यावान्‌ पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती है यह सर्ववादिसम्मत है अतः जो 
विदेहकेवल्य प्राप्त करने की इच्छा करते हैं वेसे यति को कभी तथा कहीं भी 
देहतादात्म्य को ग्राप्त होकर भेद्दृष्टि रखना उचित नहीं है। पूर्व ओर इस 
इळोक में आह्दारादि में भी स्थितप्रज्ञ ब्रह्मवित्‌ यति त्रह्मत्वस्त्रूप के द्वारा ब्रह्म में 
ही स्थित रहते हैं, अनात्म देददन्द्रियादि में कभी स्थित नहीं होते हैं, इस 
भरकार्‌ कहकर श्री भगवान्‌ ने स्थितप्रज्ञ “किमासीत” अर्थात्‌ कंसे उपवेश करते 
हैं ( केसे बैठते हैं अर्थात्‌ स्थित रहते हें ) इस प्रइन का उत्तर दिया । 

(३) नारायणी टीका--स्थितप्रज्ञ की सबंत्र ब्रह्मदष्टि रहने के 
कारण काम समूह भी उनके आत्मस्वरूप हो जाते हैं । अतः समुद्र में सैकड़ों 
नदियों का जळ प्रवेश करने से भी जिस प्रकार समुद्र अचळप्रतिष्ठ रहता है 
अथात्‌ अचळ रूप से अवस्थान करता है ( समुद्र की वेळा में ( सीमा में ) 
जेसे किसी प्रकार की वृद्धि या हानि नहीं होती है), उती प्रकार स्थितप्रज्ञ 
पुरुष के निकट प्रारब्ध के कारण शब्दादि भोग्य विषय समूह ( कामाः ) 
उपस्थित होने पर भी चूँकि उन सब विषयों में उनकी आ'त्म्बबुद्धि ( एकमात्र 
अइय आत्मा ही भोक्ता, भोग्य तथा भोग रूपमें प्रतीत हो रही है ऐसी 
बुद्धि ) दृढ़ रहती है। इसलिये उन सब विषयों के द्वारा उनको किसी प्रकार कां 
विकार ( हानि या वृद्धि ) उपस्थित नहीं हो सकता है वे सदा ही आत्मानन्द 
सें निमम्र रहकर अचलित समुद्र की तरह स्थिर रहते हैं । इसलिये वे 
जीवित अवस्था में ही परम शान्ति प्राप्त करते हैं अथीत्‌ जीबन्सुक्त होते हैं । 
ओर जो छोग कामकामी हैं अथोत्‌ काम के (विषय के ) चाहने वाळे 
हैं अथोत्‌ विषयासक्त हैं वे छोग सदा ही आशा एवं अतृप्त वासना के द्वारा 
अशान्त तथा विक्षिप्त रहते हैं। अतः सर्वदुभ्निवृत्तिरूप परमशान्ति अथवा 
मोक्ष वे किसी प्रकार से ग्राप्त नहीं करते हैं। विषय किसी का बन्धन नहीं 
करता है. । विषय के ( काम के) प्रति जो कामी (आसक्त) है उसी को 
विषय बन्धन करने में समर्थे होता है। विषयों की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है. 
अज्ञान के कारण ही ( आत्मस्वरूप को न जानने के कारण ही ) वे दिखाई 
'पड़ते हैं क्योंकि वे सभी ब्रह्मस्वरूप आत्मा में कल्पित होकर प्रतीत होते हैं ॥ 
सन कल्पना रहित होने से अथोत्‌ चित्तवृत्तिनिरोध होने से कोई कभी विषय काः 
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दर्शन नहीं करता है। अतः जब तकं विषय में सतत्त्वबुद्धि तथा विषय के 
ग्रति काम ( आसक्ति) रहेगो तव तक अज्ञान भी रहेगा तथा तब तक 
तत्त्वज्ञान से बंचित होकर अशान्तिमय, दुःखमय संसार चक्र सें भ्रमण करना 
होगा-यही “न कामकामी” शब्द्‌ का तात्पर्य है। 
पूर्वं इळोक में जो कहा गया है वही तत्त्व है ( अथीत्‌ कामनाशून्य 
स्थितप्रज्ञ संन्यासी ही शान्ति ग्राप्त करते हैं )। इसलिये अब कहा जा रहा हे 
[ ग्रृहस्थ भी मन के डारा सभो अभिभान को व्याग कर कूटस्थ ब्रह्मात्मा की 
सर्वत्र भावना कर ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त कर सकते हैं ऐसी आशंका का परिहार 
करने के लिये कहा जा रहा है-चूँकि स्थितप्रज्ञ संन्यासी ही निवोणरूप 
शान्ति प्राप्त करने को समर्थ हैं इसलिये शब्दादि विषयासक्त कामकामी 
पुरुष को मुक्ति नहीं मिळती है, यह पूववर्ती इछोक के व्यतिरेक सुख से 
कहकर अब अन्वय मुख से क्या क्या लक्षणविशिष्ट होकर स्थितप्रज्ञ संन्यासी 
सोक्षरूप शान्ति प्राप्त करते हैं वह कह रहे हूँ । ( आनन्दगिरि ) ] 
विद्यय कामान्‌ यः सर्वोन्‌ पुमांश्चरति निस्पृहः । 
निममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
अन्वय--यः पुमान्‌ सर्वान्‌ कामान्‌ विद्दाय निस्पृहः निर्ममः निरहंकारः 
€ सन्‌ ) चरति खः शान्तिम्‌ अधिगच्छति । 

. अचुवाद्‌-नो सभी वासनाओं के परिय़्ागपूर्वेक स्प्रृहा; ममता, 
अहंभाव शून्य होकर ( ग्रारव्ध के कारण केवळ जीबन धारण के लिए अनुकूल 
चेष्टा करके ) विचरण करते हैं वे ही शान्ति ( मोक्ष ) प्राप्त करते हैं । 

_ दीपिका-यः पुमान्‌ सर्वान्‌ कामान्‌--जो संन्यासी पुरुष सम्पूण 
रूप से सभी काम अर्थात्‌ बिषय [ गृह, क्षेत्र, कलत्रादि वाह्य विषय तथा 
-अनोराब्यरूप वासना मात्र स्वरूप ( वासनात्मक ) आभ्यन्तरीय विषयसमूह को 
रास्ते में चलने के समय ठणस्पशी की तरह तुच्छ तथा अनावश्यक जानकर 
{ मधुसूदन र] विहाय--परित्याग कर (उपेक्षा कर ) निस्पृहः--शारीर के 
जीवन के छिये अर्थात्‌ प्राणधारण के लिये भी स्प्रह्दारहित है ( अर्थात्‌ “शारीर 
जीवित रहे” ऐसी स्प्रहा भी जिनकी निवृत्त हुई है) ऐसे यति निर्वेमः-- 
आरब्ध के कारण जीवन रक्षा के लिये आवश्यक पदाथ के संग्रह में भी जिनका 
ममत्व बोध अर्थात्‌. यह सेरा है? (इस पर मेरा अधिकार है ) ऐसा बोध 
{ अभिनिवेशा) जिनका नहीं है वह योगी निरहंकारः--बिद्या, तपस्या, 
चराग्यादि गुणसम्पन्न होकर भी जिनकी आत्मसम्भावना (-अर्थात्‌ में विद्यान:, 
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हूँ, में तपस्वी हूँ इस अकःर का. अभिमान ) नहीं है वे निरहंकार है इस तरह 
निस्पृह निर्मम तथा निरहंकार होकर चरति--केवळ जीवनमात्र के लिये ही 
चेष्टा करते हुये विचरण करते हें अथोत्‌ जो ध्रारञ्ध वश केरळ प्राणधारण के: 
लिये अनुकूल व्यापार ( कार्ये )मात्र सम्पादन कर अर्थात्‌ चेष्टामात्र कर पर्यटन 
करते हैं [ अथवा आरब्ध कर्म के कारण बिषय भोग करते हैं अथवा 
याद्च्छिक रूप से (बिना उद्देश्य से ) जहाँ तहाँ घूमते हैं ( गमन करते हैं ) 
( मधुसूदन ) ] ख शान्तिम्‌ अधिगच्छति-वे निस्पृह निर्मम तथा निरहंकार 
स्थितप्रज्ञ ब्रह्मात्‌ संन्यासी शान्तिम्‌ सभी प्रकार संसार दुःख के उपराम- 
रूप निवोण नामक शान्ति ग्राप्त करते हैं. अथोत्‌ अविद्या की तथा अविद्या के 
कायै की नितबृत्ति ज्ञान के द्वारा सम्पादन कर परम शान्ति रूप ब्रह्मस्वरूपता प्राप्त 
करते हैं । [ स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का ब्रनन या विषयग्रहण इसी प्रकार का होता है 
यह कहकर, “कथं त्रजेत' ? यह चतुर्थ प्रश्न का उत्तर इस श्छोक में भगवान्‌ ने 
समाप्त किया । ( मधुसूदन )। सर्वेकाम परित्याग आदि जो सब विशेषण 
श्लोक में कहा गया है वह समोक्षकामी संन्यासी के लिये यत्नसाध्य है। 
साधन के फलस्वरूप जब वे सब सम्पत्ति प्राप्त होती हैं तब कैवल्य परापत होता 
है ( आनन्द्गिरि ) । स्थितप्रज्ञ ब्रह्मवित्‌ के वे सब लक्षण स्वतःसिद्ध है। 

१) श्रीधर-- चूँकि इस प्रकार. अथात्‌ कामनाविहीन ब्रह्मवित्‌ 
संन्यासी ही विदेहमुक्ति के द्वारा शान्ति प्राप्त करते हैं इसलिये]. कामान 
विहाय--प्राप्त विषय समूह को त्याग कर [ अथोंतू प्रारव्ध के. कारण स्वतः 
प्राप्त ओग्यविषयों की उपेक्षा कर ] तथा निस्पृहः-जो प्राप्त नहीं हुये हैं उन 
सब विषयों में स्प्रृहाशून्य होकर [ फैसो अवस्था प्राप्त होने से निस्पृह हो 
सकते हैं. बह कहा जा रहा है--चूँकि वह ] निरहंकारः-अहंकारशुन्य 
अतः वह्‌ निर्मेमः--भोग के.साधनरूप वस्तुओं में निर्मम ( ससत्वशून्य ) है । 
इस प्रकार निरहंकार तथा निर्मम होने के बाद अन्तदृ ष्टि होकर अथीत्‌ आत्मा 
सें ष्टि रखकर ( आत्मा में ही स्थित रहकर ) यः चरति--जो प्रारूषःके 
कारण आगत ( आये हुए ) भोग समूह का उपभोग: करता है अथवा जहाँ | 
कहीं भी भ्रमण करता है सः शान्तिम्‌ अधिगच्छति-वहदी शान्ति [ परस 
शान्ति ] प्राप्त करता है | “ठ 7 

(२ ).शंकरानन्द्-[ भ्यायतो विषयान्‌, पुसः (गीता २१२-६९) 
इत्यादि दोनों श्लोकों में बिषय के श्रवण या दर्शन के चिना ही केवल-विषयों के . 
ध्यानमात्र से ही कामादि अनर्थ का आविभोव होता हैं एवं उससे विद्वान 
व्यक्ति का भी नाश ( आत्मध्यान से च्युति ) हो जाता है, इस प्रकार जवः 
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भगवान्‌ ने पहले ही प्रतिपादन किया तब ब्रह्मनिष्ठा को परित्याग कर 
( छोड़कर ) वाह्मवृत्तियों को आश्रय कर बिषय समूह को इन्द्रियों से ग्रहण 
कर तथा भोग कर एवं यथेच्छ विहार कर कामकामी पुरुष नाश प्राप्त होंगे 
इसमें और कहना क्या है ? इसलिये विदेह कैबल्यलाभ करने को इच्छुक 
ब्रह्मवित्‌ संन्यासी को सभी प्रकार से बिषयग्रहण त्याग कर सव इन्द्रियों के 
निग्रह पूर्वक सदा आत्मनिष्ठा से स्थित होना चाहिये क्‍योंकि इस प्रकार जो 
स्थित रहते है वे ही विदेहमुक्ति प्राकर सकते हैं, ऐसा अब इस रोक में 
प्रतिपादन करते हैं--] यः पुमान--उमर्थ को ( पुरुषार्थ को) अर्थात्‌ अति 
हुम मोक्ष को महान्‌ प्रयत्न से जो सम्पादन करते हैं वह ब्रह्मवित्‌ ही पुमान्‌ 
अर्थीत्‌ पुरुष शब्दवाच्य हैँ । इस प्रकार ब्रह्मवित्‌ संन्यासी स्वयं निरहंकारः-- 
भें ब्रह्म ही हूँ? इस प्रकार बोध के द्वारा ब्रह्म में ही जिनका आत्मत्वाभिनिवेशा 
निरूढ़ ( दृढ़ ) होकर देह से जिनका अहंकार अथौत देहादि में अहमारिमिका 
बुद्धि ( मैं देह हूँ? ऐसी बुद्धि ` जिनकी निर्गत हुई दै ( चष्ट हो चुकी हे ) 
उनको निरहंकार कहा जाता हे अथीत्‌ निय निरन्तर ब्रह्म में निष्ठा ( स्थिति) 
लाभ कर जिन्होंने अनास्मदेहादि में तादात्म्यबुद्धिरूप ( देह में हूँ? इद्यादि 
अभिनिवेशारूप ) अविद्याम्न्थि का मूछ के साथ उच्छेद कर दिया है वे 
निरहंकार हैं । चूँकि वे निरहंकार हैं अतः निमेमः- देह, देह के धर्म, देह के 
कमै, देह की अबस्था आदि से जिनका ममतारूप बन्धन [ देह मेरा हैं, 
देहादि के घर्मे मेरा है, देहादि के कमे मेरा है, इस प्रकार ममतारूप बुद्धि ही 
बन्धन, वह बन्धन ] नष्ट हो चुका है वे निर्मम हैं । ब्रहम के साथ तादात्म्य 
ग्राप्त करने पर शरोर में अहंभाव का अभाव होने से .शरोर के धर्मे आदि में 
विद्वान्‌. की ममता का अभाव स्वाभाविक रूप से ही होता है। अतः विद्वान्‌ 
पुरुष ही निर्मम होते हैं, यही तात्पये है। चूँकि वे निर्मम है अतः वे 
निस्पृहः--विंषयों से जिनकी स्प्रहा निर्गत हुई हे अथीत्‌ विषयों से जिनकी 
'सुख की आशा रूप स्प्रहा,निकल गयी है वे निस्प्रह है। ब्रह्म में आत्मभाव 
होने से तथा देह आदि अनात्म वस्तु .निरस्त होने के कारण [ अर्थात्‌ दिहादि 
'चस्तु मिथ्या है, वे में नहीं हूँ, इस प्रकार निश्चय होने के कारण ] देहादि का 
उददे्य कर सुख की आशा ( स्पृहा ) करना उस प्रकार निरहंकार तथा निर्मम 
पुरुष के लिये असम्भव है क्योंकि अपना निरन्तर ब्रह्मानन्द्रूप अमृत रस के 
द्वारा ही जो तृप हैं ऐसे विद्वान्‌ को विषय सुख की अपेक्षा का अभाव 
स्वाभाविक है । इसलिये सर्वान कामान्‌--सभी काम को अथीत्‌ ब्रह्मराब्द- 
चाच्य बिषय समूह को [ आत्मा से बाह्य अर्थात्‌ आत्मा के अतिरिक्त सभी 
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सांख्ययोग ] गीता ४४७ 


विषय को ] चिहाय--त्याग कर अथोत्‌ शुक्ति में भ्रान्ति के कारण जो रजत 
देखा जाता है वह जिस तरह कल्पित तथा मिथ्या है अतः उन सबकी किसी 
प्रकार आवश्यकता नहीं रह सकती है यह निश्चय कर इन्द्रिय समह के द्वारा 
उन सवको म्हण न कर 'ये सव ओर मैं ब्रह्म ही हूँ? इस प्रकार अपने में 
तथा सभी वस्तुओं में एकमात्र ब्रह्म का ही द्शन कर चरति-जो विचरण 
करते हैं. अथोत्‌ 'कामान्नीकामरूप्यनुसंचरन? ( काम के पिछे निष्काम होकर 
चळता हुआ ) इस प्रकार श्रुति में जो कहा गया है उसके अनुसार पृथ्वी में 
स्त्र असंग तथा उदासीन होकर जो परमहंस पथेटन करते हैं खः शान्तिम्‌. 
अधिगच्छति--बही शान्ति अथौत्‌ आत्यन्तिक संसारोपरामरूप विदेहमुक्ति को 
अधिगत ( प्राप्त ) होते है । इससे विपरीत छक्षणयुक्त अज्ञानी वह शान्ति 
( विदेहसुक्ति ) प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हें। जो सभी का ब्रह्मरूप में 
दर्शन करते है तथा सदा जो ब्रह्मानन्द्भोग करते है बेसे ब्रह्मवित्‌ पुरुष सर्वत्र 
विचरण करते हैं--एक स्थान में नहीं ठहरते, यह कहकर स्थितप्रज्ञ 'कथं 
त्रजेतः ( कैसे विचरण करते हैं ) अजुन के इस प्र्न का उत्तर दिया गया । 

(३ ) नारायणी रीका--कामकामी शान्ति प्राप्त नहीं करते हैं, यह 
पू्वेरळोक में कहा गया है। कामना अथवा वासना ( छोकवासना, 
वित्तवासना, देहवासना इत्यादि ) सम्पूर्णेरूप से नष्ट नहीं होने से कोई परम 
शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि कामना रहने पर कोई निस्पृह नहीं 
हो सकता है। फिर निर्मम ( भेरा” 'भेरा? त्याग अर्थात्‌ सकंत्र ममत्वत्याग ) 
नहीं होने से कोई निस्पृह नहीं हो सकता है। पुनः में? रहते हुये कमी 'मेरा' 
बुद्धि नष्ट नहीं हो सकतो है । अतः अहंकाररहित नहीं होने से कोई निर्मम 
नहीं हो सकता है भगवान्‌ का आश्रय नहीं लेने से तथा उनकी इच्छा के (जो कि 
जीव के प्रारब्ध रूप में परिणत होकर संसार चक्र चला रहा है उसकी इच्छा के) 
निकट अपनी सत्ता को बलिदान नहीं करने से तथा भगवान्‌ के ( अर्थात 
शुद्ध चेतन्यस्वरूप परमात्मा के ) साथ एकात्मता. अनुभव कर उनके "अहु? को 
अपना 'अहं? रूप में दृढ़ निश्चय नहीं करने से कभी निरहंकार होना सम्भव 
नहीं दवै । स्थितप्रज्ञ को अपने में तथा बिइबप्रपंच में एक अखंडात्मा का दशेन 
होता रहता है । अतः जो इस प्रकार सवत्र ब्रहमदष्टि के डारा निरहंकार होता 
है तथा यथाक्रम से निर्मम, निस्प्रह तथा सभी प्रकार कामना रहित होकर 
केवळ प्रारच्ध से उपस्थित हुये भोगों को उपभोग कर पर्यटन करता है. वह 
स्थितप्रज्ञ ही प्रकत शान्ति के ( मोक्ष के ) अधिकारी हैं दूसरा कोई नहीं। 

चरति--एक स्थान में रहने से रागद्ठेष तथा ममत्व ओर अहंकार 
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३४८ गोता [ अ. २ इछोक; ७३ 


उत्पन्न होकर परमशान्ति के पथ में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिये मुक्ति- 
कामी पुरुष को यादृच्छिक रूप से ( विना उद्देश्य से ) "श्रमण करने का 
बिधान है ( आनन्दगिरि )। स्थितप्रज्ञ संन्यासी केबल ग्रारब्ध कर्म के कारण 
विषयभोग करते हैं--अपनी कोई इच्छा की पूर्ति के लिये ऐसा नहीं करते 
हैं । हस्तपद आदि के हारा कोई कमे करने से उसमें कोई दोष नहीं होता है 
क्योंकि जब तक प्रारब्ध कर्स के वेग के कारण शरीर रहता है तव तक कोई 
सब कर्म को सम्पूर्णरूप से त्याग नहीं कर सकता है। कामना ही वन्धन का 
कारण है । यह कामना (तथा उससे उत्पन्न राग तथा छेष ) सम्पूर्णरूप से 
त्याग कर किसी भी तरह स्थितप्रज्ञ संन्यासी विचरण करे क्योंकि उसमें 
शान्ति या मोक्षछाम ( मोरक्षग्राप्ति के लिये कोई अन्तराय ( विन्न) उपस्थित 
नहीं हो सकता है। ॒ 

[ भाष्यकार के मतानुसार निस्पृह+ः-रारीर में जीवन रक्षा करने के 
छिये जिनको स्प्रहा नहीं है. वह निस्प्॒ह हैं और निर्मेः--शरीर में जोवनमात्र 
रक्षा करने के लिये लब्ध बस्तु के उपर भी जिनको ममत्वबोध नहीं है वह 
निर्मम हैं | किन्तु “चरति? शब्द की व्याख्या में कदे हैँ “जीवनमात्रचेष्टाशेषः 
पर्यटतिः। अब शांका होगी जो निस्पृह तथा निर्मम हैं उनके लिये जीवन- 
धारण के लिये कोई चेष्टा अथवा दूसरी कोई चेष्टा सम्भव है क्या!. इसके 
उत्तर में कहा जायगा कि निस्प्रृह तथा निर्मम व्यक्ति को इच्छा करके किसी 
प्रकार चेष्टा करना सम्भव नहीं है । यहाँ भाष्यकार जो कह रहे हैं उसका 
अमिध्राय इस प्रकार ह--चरति--प्रारब्ध कमे के कारण ( शरीर यात्रा के 
लिये किसी प्रकार कामना या संकल्प न रखकर ) केवळ जीवनधारण के लिये 
उनकी जो चेष्ठा अवशिष्ट रहती है उसी चेष्टामात्र सम्पादन कर अथीत. 
प्रारव्ध के द्वारा उपनीत ( आये हुये ) चस्तु के द्वारा केबळ प्राणधारण के 
अजुकूछ व्यापारमात्र सम्पादन कर प्रारब्ध के हारा हो चाछित होकर देश 
विदेश में पर्यटन करते रहते हैं। अतः भाष्यकार की व्याख्या में कोई विरोध 
नहीं हे ] । 

[ अभी तक अर्थात्‌ ५५ श्लोक से लेकर ५१ इछोक तक चार प्रइनों के 
उत्तर के असंग में स्थितप्रज्ञ व्यक्तियों के सभी लक्षणों को श्रीभगवान्‌ ने 
विस्तृत रूप से कहा । सभी कामों का संन्यास ( याग) कर ज्ञाननिष्ठा ग्राप्त 
्रहमचित्‌ पुरुष स्थितप्रज्ञ हो सकता है, यही संक्षेप में तथा बिस्तारपूर्वेक 
कहा गया गया है। अतः जिससे: मुमुक्ष॒ु अधिकारी पुरुष की ज्ञाननिष्ठा में 
वत्ति हो इसके लिये ज्ञाननिष्ठा को अब स्तुति की जा रही है--] 
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एषा राकी स्थितिः पाथ नैनां प्राप्य विम्नश्नतति। 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपिं ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥ 

अन्वयः पाथं ! एषा ब्राह्मी स्थितिः, एनां प्राप्य न विमुह्मति, अन्तकाले 
अपि अस्यां स्थिस्वा ब्रह्मनिर्वाणम्‌ ऋच्छति । 

अजुवाद-दे पार्थं ! यही ब्राह्मी स्थिति है अर्थात्‌ सभो कर्म का संन्यासः 
पूर्वक ह्म में अवस्थानरूप स्थिति है। यह ब्ाह्मीस्थिति प्राप्त करने पर संन्यासी 
फिर मोहपराप्त नहीं होते हैं । जीबन के रेष समय तक ( अन्तिम समय तक ) 
इसमें यदि स्थित रह सके तो जीव ब्रहमप्राप्तिरूप निर्वाण (मोक्ष) पराप्त करते हैं । 

दीपिका । हे पार्थ . (--हे अजुन ! तुम्हारी माता प्रथा ( कुन्ती )` 
सभी अवस्थाओं में तथा सभी कर्मों में मुझ में ही स्थित रहती है। अतः 
तुम भी उनके सदृश ज्ञानाभ्यास के द्वारा ब्रह्मस्वरूप मुझ में ही स्थितिडाभ 
कर सकोगे-इस प्रकार . आश्वासन देने के लिए श्रीभगवान्‌ ने यहाँ पाथ 
कहकर सम्बोधन किया | एषा ब्राह्मी स्थितिः--यही अथोत्‌ स्थितप्रज्ञं के 
लक्षण को निर्देश करने के प्रसंग में जो कहा गया बही. ब्राह्मीस्थिति है अर्थात 
सबकमैसंन्यासपूवंक ब्रह्मस्वरूप में स्थित रहना ही -त्राह्मोस्थिति है । [ गृहस्थ 
तथा संन्यासी दोनों ही यदि मुक्ति के भागो' हों ( अर्थात' मोक्षलाभ के 
अधिकारो हों ) तो कष्ट करके सभी प्रकार से संन्यास ( विषयत्याग ) की 
क्या आवश्यकता रह सकती है ? इसके उत्तर में कह रहे हैं कि जो संन्यासी 
नहीं हैं ( अथोत्‌ जो गृहस्थ हैं ) उन छोगों को . ज्ञाननिष्ठा' के पथ में अनेक 
अन्तराय ( बाधा ) रहने के कारण सुसुछु को ज्ञाननिष्ठा के द्वारा मोक्षग्राप्ति के 
लिये संन्यास ( सबं कमे त्यागरूप संन्यास) अपरिहाये ( अथोत्‌. अवश्य 
कर्तव्य ) है । इसलिए भाष्य में ब्राह्मीस्थिति पद्‌ का अर्थ 'सबे क्रमै संन्यास 
( त्याग ) पूर्वक ब्रह्म में स्थिति’ एसा किया गया दे। ( आनन्द्गिरि ) ] 
[ जन्मान्तर की सुकृति के फलस्वरूप तथा इस जन्म के साधन' की परिपक्षताके: 
कारण जिनका कर्म तथा कमै फे फल में बेराग्य उत्पन्न होकर कमे तथा 
कर्म के फल की अभिळाषा ( इच्छा ) परित्यक्त हुआ दै. तथा वेदान्तवाक्य के 
श्रबणादि से आत्मज्ञान का उद्य हुआ है उस आत्मज्ञान में अथोत्‌ ब्रह्म में 
जो निष्ठा या निरन्तर स्थिति ( अवस्थिति) उसे ब्राह्मीस्थितिः कहा जाता है 
( मधुसूदन ) ]। न एनां प्राप्य विमुह्यति--यह स्थिति आप्त होकर कोई भी 
संसाररूप मोह ग्राप्त नहीं होते हैं क्‍योंकि भहा से हो संसारभोह की सृष्टि 
होती है। ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट होने से स्थितप्रज्ञ कीः दष्टि'में उस. 


२९ 
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अज्ञान का कायै ( अथोत्‌ जन्ममृत्युरूप संसारभ्रवाह ) नष्ट हो जाते हैं। 
[ ज्ञान के द्वांरा अज्ञान बाधित होने से अज्ञान को पुनः उत्पत्ति हो सकती है 
क्योंकि अज्ञान अनादि है ( कल्पित तया मिथ्या है )। जिसका आदि नहीं है 
उसकी फिर से उत्पत्ति कैसे होगी ? ( मधुसूदन ) ] अतः ब्राह्मी स्थिति अथवा 
ज्ञाननिष्ठा ददोने से मोह का कोई कारण ही नहीं रह सकता है। [ संन्यासी 
छोगों के विमोह का अभाव होने से भी गृहस्थ की धनहानि इत्यादि के 
कारण प्रायशः विमोह प्राप्त होता है अर्थोत्‌ उनछोगों का चित्त मोहश्राप्त होकर 
परमार्थे-विवेकरह्नित ` होता है। इसलिये भाष्य में घ्राह्मोस्थिति का अर्थ 
“संन्यासपूरविका ज्ञाननिष्ठा? कहा गया है । ( आनन्दगिरि ) ] अन्तकाळेऽपि- 
अन्तकाळ में भी (जीवन के शेष समय में भी) अस्यां स्थित्वा--इस 
ज्राह्ीस्थिति में निश्चळरूप से अवस्थान -कर अर्थात्‌ अन्तिम समय में भी 
यदि किसी को ब्रह्मनिष्ठारूप यह स्थिति उत्पन्न होती है तब भी वह संन्यासी 
अह्मनिर्वाणं--परम ब्रह्म के साथ एकता प्राप्तिरूप जो निबीण अथौत्‌ परम- 
शान्ति या मोक्ष वह ऋच्छति-ग्प्त करते हैं । [ इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्म 
चयोश्रम से संन्यास ग्रहण कर सारा जीबन इस ब्राह्मीस्थिति में अवस्थान 
करते हैं वह अवश्य ही ब्रह्निबोण प्राप्त होंगे इसमें कोई संशाय नहीं रह 
सकता । “अन्तकालेऽपि” इसमें अपि’ शब्द के द्वारा ऐसा अर्थ ही प्रकाशित 
हो रदा है । ( मधुसूदन ) ] 

[ ज्ञानं तत्‌ साधनं कर्म सत्त्वुद्धिश्च तत्फलम्‌ । तत्फळं ज्ञाननिष्ठेवेत्य- 
i a । अथोत्‌ ज्ञान तथा ज्ञान राहि क्से तथा उसका 

ळ्स था सत्त्वशुद्धि का फळ ज्ञाननिष्ठा अ 

on NN ही इस अध्याय में कहा 

[ ब्रह्मनिर्वाणं--निर्गत बानं गमनं यस्मिन प्रापये 
तथा च श्रुतिः “न तस्य प्राणा उत्कामन्त्यत्रैच साबो erode 
इति गतिमन्तरेण आणरूपोपाधिम्रबिळयमात्रात्‌ प्रापनोति ( तत्‌ ब्रह्मनिबीणं ) 
चटाकारास्य महाकाशप्रापिवत्‌ ( नीळकंठ ) अर्थात्‌ जिस बरह्म को प्राप्त करने 
पर वान अर्थात गति ( गमन ) नहीं रहती है उसे ब्रह्मनिबीण कहा जाता है। 
अ कहा ह--जो ब्रह्म का साक्षातकार किये हैं उनके प्राण उत्‌क्रमण नहीं 
करते हैं तथा रह होकर ब्रहम में ही लय हो जाता है. अथोत्‌ मरण के पश्चात्‌ 
Ss दि बा य का ळय होने से साथ साथ घटाकाश 

र ळ जाता तरह वे ब्रह्म के क 
हैं। जाह्ीस्थिति से इस प्रकार ब्रह्मनिबीण होता है ] | 2 बे हग : 
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टिप्पणी (१) श्रीधर-[ पहले कई इलोकों में ज्ञाननिष्ठा की जो 
बात कही गयी है उस ज्ञाननिष्ठा की प्रशंसा कर अध्याय का उपसंहार किया 
जा रहा है ] ! + | 

हे पार्थ ! पषा ब्राह्मो स्थितिः-इस प्रकार को यह ब्रह्मज्ञान की स्थिति 
( निष्ठा ) हैं। एलां प्राप्य न विसुह्यति-परमेश्वर को आराधना के द्वारा 
विशुद्ध--अन्तःकरण होकर जो पुरुष इस ब्रह्मज्ञान निष्ठा को म्रा होते हैं वे 
फिर विमोह माप नहीं होते हें अथोत्‌ फिर संसाररूप' मोह को प्राप्त नहीं 
होते हैं क्योंकि अस्याम्‌. अन्तकाले . अपि स्थित्वा-सत्यु के समय भी क्षण- 
मात्र के.लिये भी इस ब्रह्मनिष्ठा में अवस्थान करने से ब्ह्मनिर्वाणं-जह्म में 
निवोण अथोत्‌ लय ( अथीत. ब्रहम के साथ एक आकार होकर ब्रह्मस्वरूपा ) 
ऋच्छति--आप्त होते हैं। अतः. बाल्यकाळ से लेकर ही जो ब्रह्मनिष्ठा में 
अविस्थत रहता है वह ब्रह्मनिवीण प्राप्त होगा ( ब्रह्मढीन हो. जायेगा ) इस 
विषय में कहने को ओर क्या है ? 

शोकपंकनिमग्नं यः सांख्ययोगोपदेशतः । 
जज्जहाराजुन भक्तं स कृष्ण: शरणं मम ॥ 

अथौत्‌ शोकरूप कदस में निमग्न भक्त अजुन को जिसने सांख्य तथा 
योग का उपदेश देकर उद्धार किया वे ( भक्तवत्सल परम कृपाळु) कृष्ण ही 
मेरा एकमात्र शरण (आश्रय ) हें। 

(२) झांकरानन्द्‌-सुसुछु यति को श्रवण से उत्पन्न ज्ञान अथोत्‌ 
गुरुसुख से “तत्त्वमसि? इत्यादि मद्दावाक्य श्रवण कर जो ज्ञानम्राप्ति होतो है 
वह ज्ञान [ प्रपञ्च की ( विषयों के ) वासनाओं के द्वारा काम, क्रोध आदि के 
द्वारा तथा अहं-मम आदि अभिमान बिदोषों से प्रतिबन्धक होकर अथोत्‌. 
बाधा प्राप्त होने के कारण विदेह मुक्ति के लिये पयोप्त नहीं होता है, ऐसा 
निश्चय कर परम कृपालु भगवान्‌ समाधावचला बुद्धिः (गोता २४३ ) 
इस इळोक से ब्रह्मनिष्ठा का प्राव कर निरन्तर ब्रह्मनिष्ठां के दारा सभी 
कामनाओं को जो त्याग कर सकते हैं तथा शारीरयात्रादि में भी ब्रह्मस्वरूप 
आत्मा के द्वारा ब्रह्म में ही स्थित रहकर जो विद्वान्‌ 'अहं ममादि बन्धन से सुक्त 
हुये हैं वे ही विदेहमुक्ति प्राप्त करते हैं, ऐसा प्रतिपादन कर अब ब्रह्मनिष्ठा के 
प्रसंग का उपसंहार कर कह रहे हैं कि मुभुछु को ब्रह्मनिष्ठा का सम्पादन 
करना पड़ेगा क्योंकि इसके द्वारा हो विदेहमुक्ति प्राप्त होती है--अन्य किसी 
प्रकार से नहीं ] हे पार्थ |--“स्वस्वरूपं प्रकार्य सुसुछु संसारसृत्योः पातीति यः 
( परमात्मा ) तमेवाथयते वाँछतीति पार्थः? ( अथोत्‌ जो अपना स्वरूप प्रकाश 
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कर मुमुक्ष॒ की संसाररूप मृत्यु से रक्षा करते हैं. वे प अथौत्‌ परमात्मा हैं )। 
इस परमात्मा को जो प्राप्त करने के इच्छुक है, वह पाथं ( मुसुक्षु ) है । अतः 
पार्थ !-ददे सुसु अञ्जुंन ! तुम मेरी ये बातें सुनो तथा सुनकर उसके 
अनुसार आचरण करो । [ इसे कहना ही यहाँ “पार्थः शाब्द के द्वारा सम्वोधन 
करने का अभिप्राय है ]। एषा-मेरे द्वारा मुमुक्षु के छिये प्रतिपादिता 
ब्राह्मीस्थितिः-ब्रह्म प्राप्ति का नियत ( नियमित अथवा अवश्यम्भावी ) कारण 
हाने से यही ब्राह्मी (ब्रह्मप्रापिका ) स्थिति ( निष्ठा) है (इस प्रकार जो 
निष्ठा है जिसके द्वारा ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है. वह मुमुक्षु॒ व्यक्तियों के 
ढिये में ( परमात्मारूपी श्रोकृष्ण ) ही प्रतिपादित कर रहा हूँ ) । पनां प्राप्य- 
( विदेहकैबल्यप्रार्थी ब्रह्मवित्‌ सुसुक्षु ) इस ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त कर अर्थात्‌ 
ब्रह्मनिष्ठा अनुष्ठान ( सम्पादन ) कर न विमुद्यति--विमोह के योग्य नहीं 
होता है अथीत्‌ मोह प्राप्त नहीं होता है। सभी प्राणियों का अहम! (में ) 
इस तरह का विशिष्ट मोह शारीर में रहता है। ब्रह्मनिष्ठ पुरुषको उस 
विमोहरूप देह की प्राप्ति नहीं होती दै. अर्थात्‌ इस ब्राह्मीस्थिति में रहकर 
्रह्मविद्‌ पुरुष पुनः देही ( देहाभिमानी ) नहीं होता है। ऐसाकि पूर्ब आयु में 
( पिछले जन्म में ) सावनसम्पन्न होकर पूर्वेजन्म में संन्यास तथा श्रवणादि 
पुण्य कर्मों के परिपाक के कारण विद्वान इस जन्म में प्रारब्ध विशेष के बळ से 
कुछ समय के 5 आकर a अन्तिम अवस्था में भी 
अस्यां--इस ज्ञाननिष्ठा में स्थित्वा- स्थित होकर ब्ह्मनिर्वाणं--निर्वाण को 
अथोत्‌ निष्क्रिय नित्य तथा आनन्दैकरसस्बरूप ब्रह्म अर्थात्‌ विदेह मुक्ति को 
ऋच्छति-प्राप्त होता है । क्योंकि-- ह 
विज्ञाय चरमावस्थां देवताभ्यो नुपोत्तमः । 
खट्वाङ्गो नाम राजषिंसुइत्तं सुक्तिमा्वान्‌॥ 

[ राजाओं में उत्तम खट्वांग नामक राजषिं देवताओं से अन्तिम 
अबस्था को जानकर मुहूत सें. मुक्ति प्राप्त किये थे ] ऐसा प्रसिद्ध है । चूँ कि 
एसा है अतः कैबल्यप्रार्थी यतिओं को भी बाह्य ( बाहरी ) विषयों में प्रवृत्ति 
परियाग कर ब्रह्मनिष्ठा में सदा स्थित रहना चाहिये, यही सिद्ध हुआ | 

(२) नारायणी टीका-पू्॑वर्ती कई २छोकों में स्थितप्रज्ञ के लक्षण को 
कहकर एकमात्र ज्ञाननिष्ठा ( ब्रह्मनिष्ठा या ब्राह्मीस्थिति ) के द्वारा मोक्ष प्राप्त 
ह्द सकता है, यह प्रतिपादन कर अब ब्रह्मनिष्ठा का उपसंहार कर रहें हैं । 
एवा ब्राझी स्थिति अर्थात्‌ जिस ब्रह्मनिष्ठा के बिषय में अब तक कहा गया है 
उस र्मनि्ठा या त्राक्षीस्थिति आप्त होने से फिर विमोह अ्थीत्‌ अज्ञान के 
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कारण संसाररूप विशेष मोह प्राप्त नहीं होता हे (न विमुद्यति ) क्योंकि 
ब्रह्मज्ञान के द्वारा अज्ञान पूर्णरूप से निवत्त होने पर अज्ञान तथा अज्ञान का 
कार्य संसारभ्रपञ्च भी निवृत्त होता है। ( क ) देहात्मामिम्मान, ( ख ) मैं, 
तुम, मेरा, तुम्हारा इत्यादि भेदबुद्धि तथा (ग) उसके कारण राग इष, 
('घ ) विषय में सत्यत्वबुद्धि, ( ङ ) विषयवासना, ( च) उस वासना को पूर्ण 
करने के ळिये कमे, (छ) कर्मे में कठ त्वाभिमान, (ज) कर्मफळ की आसक्ति में 
आसक्ति तथा ( झ ) उसके कारण पुन्जेन्म इत्यादि सभी अज्ञान काये है-- 
ये सभो विशिष्ट विशिष्ट मोह है। ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में आत्मा भिन्न ओर 
किसीं का अस्तित्व न रहने के कारण अज्ञान के कार्य समूह के द्वारा मोह 
ग्राप्त होना उनके लिये सम्भव नहीं है । इस घ्राह्मीस्थिति में यदि अन्तिम 
समय में अथोत्‌ अन्तिम आयु में कोई भी स्थित रहने को समर्थे होते हैं तव 
सो वे ब्रह्मनिवीण ( ब्रह्महप मोक्ष ) ग्राप्त होते हैं फिर यदि बाल्यकाल से ही 
एसी ब्राह्मीस्थिति रद्दे तब तो मोक्ष्प्राप्ति सुनिश्चिता है इस विषय में संशय क्या 
रह सकता है ? कोई कोई टीकाकारो ने “अन्तकाले' शब्द का अथ “मृत्यु के 
समय में? ऐसा किया है किन्तु बह युक्तिसंगत नहीं है. क्योंकि जो भावना 
जीवित अवस्था में दीर्घकाळ तक अभ्यस्त नहो हुयी है बेसी कोई भावना 
सत्यु के समय में उपस्थित नहीं हो सकती है । सृत्यु के समय में प्राणीमात्र 
हो स्वतन्त्र रूप से कोई चिन्ता नहीं कर सकता" है-जो संस्कार दीघेकाळ तक 
अभ्यास के फळ से परिपक्व हुआ हे. उस संस्कार के अनुसार ही सुसुषु 
मृत्यु के समय में अवश होकर भावना करते रहता है तथा जिस भावना को 
लेकर वह देहत्याग करता है। उसके अनुसार उसको मृत्यु के पश्चात्‌ गति 
होती है । जागतिक किसी भोग की चिन्ता करते हुये यदि मरे तो ( देहल्याग 
करे तो ) इसी लोक में फिर जन्मम्रहण करता है--उस समय बेकुंठ छोक का 
यदि चिन्तन रहे तो बेकुण्ठ ळोक में उसको गति होगी और पाप कर्मों के 
विषय में चिन्तन रहे तो नरक में गमन होता है। भगवान्‌ ने अपने सुख से 
ये बातें बाद में भी कहा है--“अन्तकाले च मासेव स्मरन्मुक्त्वा कलेबरम्‌ । यः 
म्रयाति स मद्भाव॑ याति नास्त्यत्न संशयः | यं यं वापिं स्मरन्‌ भाषं व्यजयन्त 
कलेबरम्‌ । तं तमेवंति कोन्तेय सदा तदूभावभाषितः, ( गीता ८५-६ )। 
अथीत्‌ जो मरणकाळ में ( सत्यु के समय ) मुझे ( सबंब्यापी परमेश्वर को ) 
स्मरण कर शारीर का त्याग करता है उसे अवश्य ही मेरा भाव अथोत्‌ 
विष्णु का परमस्वरूप ( ब्रह्मभाव ) प्राप्त होता हैँ अथोत्‌ वह ब्रह्म ही हो 
जाता है। अन्त में अथोत्‌ प्राणवियोगकाळ में जो जो भाब ( अथात्‌ ब्रह्म, 
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देबताविशेष, अथवा -मञुष्यादि के विशेष कोई भाव ) चिन्तन कर शरीर 
त्याग करते हैं सत्यु के बाद उसी भाव.के अनुसार उसका जन्म होता 
है। किन्तु सृत्युक्काळ.में भाब विशेष का स्मरण कैसे होगा? इसके उत्तर में 
कह रहे हैं-'सदा. तदूभावभावितः, अर्थीत्‌ जिन जिन देवता आदि का भाव 
सावित हुआ है अर्थात्‌ निरन्तर चिन्तन के द्वारा अभ्यस्त हुआ है सुत्युः 
काळ में उसी भाब का स्मरण हो .सकता है--नये किसी .भाव का ( अन्य 
कोई भाव का ) स्मरण सृत्युकाळ में असम्भव है । इसळिये वतमान रोक में 
अथोत्‌ २।७२ सछलोक में कहा गया "स्थित्वा अस्याम्‌ अन्तकालेऽपि’ [ इस 
ब्राह्मीस्थिति में ( ब्रह्मनिष्ठा में ) अन्तिम समय में स्थित रहने पर भी ] मोक्ष 
आप्त किया जा सकता है.। किसी भी भाव में स्थितिलाभ दीर्घकाल तक 
अभ्यास के फलस्वरूप ही होता है । अतः “स्थिर्वा? इस शब्द के द्वारा सत्यु के 
समय में आकस्मिक स्मरण को नहीं समझाया जा रहा हे । जीवन के अन्तिम. 
काल में भी यदि कोई तीन्र अभ्यास के द्वारा ब्रह्मनिष्ठा में निरन्तर स्थित 
रहने में समर्थ हो तब भी नह ब्रह्मनिबौण को प्राप्त कर लेता है। अतः 
मनुष्य को सन्न केद्वारा जिससे कि न्रा्मीस्थिति प्राप्त हो उसके लिये सदा अर्थात्‌ 
निरन्तर अभ्यास करना कतव्य है--यही भगवान्‌ के कहने का अभिप्राय है । 
गीता का द्वितीय अध्याय सम्पूर्ण गीता में जिस जिस बिषय पर कहा 
गया है उसका सूनत्रस्वरूप है। अजुन की तरह शोक-मोह से जगत्‌ के 
सभी मनुष्य जजेरित. दै । आत्मज्ञान के बिना इस अज्ञानरूप शोक मोह से 
उद्धार लाभ करना असम्भव है, इसे गीता के प्रथम अध्याय के उपसंहार में 
स्पष्ट किया गया है। इसलिये भगवान्‌ ने द्वितीय अध्याय के शुरू में आत्मा का 
स्वरूप निर्णय करके उसका झुख्य साधन जो कर्मयोग है. वह निर्दिष्ट किया 
क्योंकि बार॒म्बार अजुन को श्रीभगवान्‌ नोना प्रकार की युक्तियों के द्वारा 
स्वधर्मपालन करने को ( युद्ध करने को ) प्रवृत्त करा रहे हैँ । निष्काम कर्मे के 
विना चित्तशुद्धि नहीं होती है तथा चित्तशुद्धि के विना ज्ञानळाभ नहीं होता 
है । ज्ञान अभ्यस्‌ तथा परिपक्व होने से. ही ज्ञाननिष्ठा ( ब्राह्मीस्थिति ) होती 
है तथा ज्राह्मीस्थिति होने से ही बिदेहकैचल्य ( ब्रह्मनिबीण ) श्राप्ति होती है- 
इस भ्रकार यथाक्रम द्वितीय अध्याय के सून्ररूप में भगवान्‌ ने जो कहा, 
चहो गीता के परवती अध्यायों में बिस्तृत रूप से स्पष्टीकृत किया गया है । 
इति महाभारते शतसाइर्यां संहितायां वैयासिक्यां सीष्मपर्वणि 
श्रीमद्‌भगवङ्ी तासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णाज नसंवादे 
सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
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पहले फर्स से हो शीर्षस्थ शीर्षक 'सांख्ययोग' रहेगा “कर्मयोगः नहीं । 
"पाठक कृपया सुधार ळें। 
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सनरस्य सा 


गीता हमारी आत्मा की सुक्ति का महागोत ही नहीं, हमारी कर्ससंहिता 
. भी है। इस बृहद्‌ ज्ञानकोष पर अनेक साधक और चिन्तकों ने अनेक दृष्टियों से . 


` प्रकाश डाला है। 


अस्तुत व्याख्या का विशेष महत्त्व होना स्वाभाविक हवै । उसमें विदान्‌, 
ओर साधक व्याख्याकार ने प्रत्येक अध्याय पर जैसी व्याख्या प्रस्तुत करने का 
संकल्प ओर अनुष्ठान किया है, चैसी अन्यत्र उपलब्ध नहीं हैं । ः 
विश्वास है हिन्दी के जिज्ञासुओं को प्रस्तुत हिन्दी रूपान्तर में, जो 
` मूळ बंगा से लिया गया है, गीता का सन्देश ग्रहण करने में सुविधा होगी । 
तिथि १०-३-६९- ह 
महादेत्री बमो एम, ए, 
डि० लिट्‌०, पद्मभूषण, 
उपकुलरूपति--प्रयाग महिला विद्यापीड 
( महिला विश्वविद्यालय. ) 
१०६/१५३, हीवेट रोड, 
इछाहाबाद । | 
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